7). 

*२। 

० 
नफिक्रजओ 


नानक नयठ-+ ्किकमकीर वात "यान व 
जि आर 


४४ १ ४/7६/५ 


"ड 
र्डः 
*$ ८५, ५.०९,» 


रे 


/ ५/ रत, 


3 कह 6. 
प जी 





७, ८5, 
0 


5.०5, 25 


०, 


5 ४४ पा 0 ४ ६) 0३१७३१४ २५.२० ४» 5, 2९.१ द््‌ ०ञे 
कक रे 2४ न रु #* , न 
बी लि 220 पक: की क। ० कर की 205. 


वीरसेवामन्दिर-म्रन्थमालाका आठवोाँ ग्रन्थ 
न्‍ सन्‍ल««५न्‍-मयाशाालमर फर्क तास- आया म०-4पा-८#नाइतप- ८ क ८ पाक पता ८-३ सपा २०३०१ उपदकसपरापप ८3६8 ३०९७९००म (अमन. 


ताकिकशिरोमणशि श्रोमद्रिद्यानन्दस्वामि-विरचिता 


[8 
आप्त-परात्ता 
स्तोपज्ञाप्तपरीक्षालडकृति-टीकायुता 
(हिन्दी-अनुवाद-प्रस्तावनादि सहित) 


७००० (७0००० 


सम्पादक और अनुवादक 
न्‍्यायाचार्य पण्डित दरबारीलाल जैन, कोठिया, 
जेनदशनशास्त्री, न्‍्यायतीर्थ 


(सम्पादक-अनुवादक--स्यायदी पिका, अध्यात्मकमलमात्तरड, 
श्रीपुरपाश्व॑नाथस्तोत्र ओर शासनचतुरित्रिशिका] 


>१००(9 0००० 


प्रकाशक 
वीर-सेवा-मन्दिर, 


सरसावा जिला सहारनपुर 


०१०३७ है) ७००० 


प्रथमाजृत्ति ॥ अगद्दन बोरनिवोण सं० २४७६, [ लागत मूल्य 
१००० प्रति विक्रम स॑० २००६, आठ रुपये 
॥ दिसम्बर १६४६, 


अन्यथा >उनुकम 


०००१ (79%०७० 


हि 


समपण 
« धन्यधाद 
प्रकाशकीय वक्तव्य 
सम्पाद कीय 
प्राक्कथन 
» प्रस्तावनागत विषय-सूची 
७, प्रस्तावना ; 
८. शुद्धि-पत्र 
६. संकेत-सूची 
१०. आप्तपरीक्षाकी विषय-सूची 
११९ मूज्ञप्रन्थ (सानुवाद) 
१२, परिशिष्ट 
» १३. आप्तपरीज्षाकी कारिकानुक्रमणिका 
,४- आप्तपरीज्षार्में आये हुए अवठरणबाकयोंकी सूची 
8. आप्तपरीक्षामें उल्लिखित प्रन्थोंकी सूची 
“४. भाप्तररीछामें उल्लिखित अन्थकारोंकी सची 
&- आप्तपरीक्षामें उल्लिखित न्‍्यायवाक्य 
६, आप्तपरीक्षागव विशेष नामों तथा शब्दोंकी सची 
७, प्रस्तावनामें 'वचित विद्वानोंका अस्तित्व-ममय 


दूत हब हड कृ (० २० 


क्र बट. ०... 2 


रन 


द. #द. &ह. # ९ ७! ७ ७ 


समपंथ 


स्वर्गोय पूज्य पिता पणिडित हजारीलालजीको, 
जिनका मुमे मृतुल स्नेह प्राप्त रहा और 
जिन्हें मेरी प्रगतिको निरन्तर आकांक्षा 
रही तथा मेरी ६ वर्षेकी अवस्था 
में ही जिनका स्वगेबास 
हो गया । 
दरबारो लाल 


धन्यवाद 


#०००८६८०००+ 


इस महान्‌ ग्रन्थके प्रकाशनका प्रधान श्रेय 
भ्रीमान्‌ बाबू नन्दलालजी जेन सुपुत्र सेठ रामजीवनजी 
सरावगी कलकत्ताकों प्राप्त है, जिन्होंने श्रुत-सेवाकी 
उदार भावनाओंसे प्रेरित होकर, गत वर्ष (जुलाई १६४८ 
में), वीरसेवामन्दिर सरसावाका निरीक्षण करते हुए उसे 
अनेक ग्रन्थोके अजुवादादि-सहित प्रकाशनाथ, दस हजार 
रुपयेकी महती सहायता प्रदान की है ओर उसी सहायता- 
से यह ग्रन्थरत्न अ्रकाशित हो रहा है। अतः ग्रकाशनके 
इस शुभ अवसरपर आपका साभार स्मरण करत हुए 
आपको हार्दिक धन्यवाद है। 
“--भैकारार्क 


प्रकाशकीय वक़व्य 


०००७६) ७००७० 


आप्तपरीक्षा? के साथ मेरा बहुत पुराना भ्रेम एवं घनिष्ठ सम्बन्ध दे। स्वासो 
समन्तभ द्रकी “आप्तमीमांसा? के बाद मुझे इसकी उपलब्धि हुई थी। जिस समय यह 
सबसे पहले मुझे मूलरूपमें देखनेको मिली थी बड़ी ही सुन्दर तथा श्रिय मालूम हुई थी 
मैंने उसी समयके लगभग स्वयं अपने हाथसे इसकी प्रतिलिपि की थी, जो अभी तक 
मेरे संभ्रहमें सुरक्षित दै। आप्तमीमांसा (देवागम) की तो भुमे एक हिन्दी-टीका मिल गई 
थी और उस टोकाकी मैंने स्वयं अपने द्ाथसे विद्यार्थी जीवनमें ही कापी कर ली थी, 
जो शास्त्राकार पत्रों पर देशी पकी स्याहीसे की गई थी और वह भी अपने संग्रहमें सुर- 
क्षित दे । एक समय ये दोनों प्रन्थ मेरे नित्य पाठके विषय बने हुए थे और मैंने जल्दो 
ही इन्हें कण्ठस्थ कर लिया था। सन्‌ १६०४ के अन्‍्तमें ये दोनों प्रन्थ प्रथमवार निर्णय- 
सागर भ्रेस बम्बईद्वारा सनातन जैनप्रन्थमालाके प्रथम गुच्छकमें मुद्रित दोकर प्रकाशित 
हुए थे। इस संस्कृत गुटकेमें बारह ग्रन्थरत्न और थे और इससे यह गुटका मेरे 
जीवनका खास साथी बन गया था। 
अपनी शक्ति और योग्यताके अनुसार मैं उस समय आप्नपरीक्षाको मूलपरसे 
ही लगानेका यत्न करता रहता था । यर्यापे कितनी ही बातें स्पष्ट नहीं हो पाती थीं फिर 
भी जो स्पष्ट हो जाती थीं उनके सहारे श्रस्पष्ट बातोंकी महत्ताका कितना ही आभास 
मिलकर आनन्द होता था और उनको किसी तरह स्पष्ट करनेकी बराबर उत्कण्ठा बनो 
रहती थी--पासमें तद्विषयक विद्वानका कोई समागम नहीं था। दैवयोगसे प्रन्थकार 
महोदय श्रीविद्यानन्द आचायेकी स्वोपज्ञ संस्कृत टोकाकी एक प्रति मुझे! स्वर्गीय डा० 
भागीरथलालजीके सौजन्य-द्वारा प्राप्त हो गई, जो उस समय सहद्दारनपुरके डिपोमें डाक्टर 
थे, अ्पनेसे बड़ा स्नेह रखते थे और जो बादको फैजाबाद बदल गये थे । यह प्रति उनके 
रिश्तेदार पं० पशल्लाबराय कान्यक्ुब्ज श्रावकके हाथकी मिती फाल्युण शुक्ज्ञ नवमी बुघ- 
बार संवत्‌ १६५७ की लिखी हुई दे, जिनका और जिनकी इस प्रतिका कुछ दिन पहले 
उन्हींसे परिचय प्राप्त हुआ था और जिनका बादको सहारनपुरमें ही दुःखद देदावसान 
हो गया था। इस टीकाके, जो बादको काशीसे प्रकाशित भी दो गई, उपलब्ध होने तथा 
कछाध्ययन करनेपर मुझे बड़ी प्रसन्नता मिली और उससे कितने द्वी वे विषय स्पष्ट हो 
गये जो मूलपरसे स्पष्ट नहीं द्वो पाये थे; फिर भी कितनी ही नई बातें ऐसी जान पड़ीं जो 
दशेनशास्त्रोंफे विशिष्ट अध्ययनसे सम्बन्ध रखती थीं और अपना जुदा ही स्पष्टीकरणा- 
दिक चाहती थीं। और इसलिये मेरे हृदयमें यह भावना बराबर उत्पन्न द्ोती रद्दी कि 
मूलग्रन्थ और उसकी इस टोकाका यदि अच्छा हिन्दी अनुवाद हो जाय तो ज्ञोकका बड़ा 
उपकार दो । दो-एक विद्वानोंसे इसके लिये निवेदन भी किया पर सफलता नहीं मिली। 
हाँ, वीरनि० सं० २४४१ (सन्‌ १६१४) में, पं० उमरावर्सिहजीने आप्तपरोज्षा मूल- 
का हिन्दी अनुवाद करके उसे बनारससे प्रकाशित किया। यद्द अनुवाद, जो कि उनका 
इस विषयका प्रथम प्रयास था, अपने साहित्य और प्रतिपादनकी शैली आदिपरसे 
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मुझे पसन्द नहीं आया-प्रन्थ गौरवके अनकूल ही नहीं जैंचा बल्कि उसके गौरवको 
कुछ कम करनेवाला भी जान पड़ा--और इसलिये टीकाके साथ मलके समुचित अलु- 
वादका भी अभाव बराबर खटकऊता ही रहा । 
अन्तकों अपने वौरसेवामन्दिरमें न्यायाचार्य प॑ं० दरबारीलालजी कोठियाकी 
योजना दो जाने और उनके द्वारा न्‍्यायदीपिका-जैसे प्न्थका अनुवादादिक सम्पन्न हो 
जानेपर यही उचित समझा तथा निश्चय किया गया कि इस सटोक प्रन्थका अन वादा- 
दिकाये उन्हींसे कराया जाय और वीरसेवामन्द्रिसे ही इस ग्रन्थरत्नको प्रकाशित किया 
जाय । तदनुसार कोठियाजीको जन सन्‌ १६४४ में इस ग्रन्थका सम्पादन तथा अनुवाद 
काये सौंपा गया और उन्होंने लगातार परिश्रम करके दो वर्षमें अनवाद और सम्पादन 
के कार्यको प्रस्तावना-सहित ५ जन सन्‌ १६४७ को पूरा किया । इसके बाद भ्रेसादिकी 
कछ परिस्थितियोंके वश यह ग्रन्थ दो वर्ष तक छुपनेके लिये नहीं दिया जा सका। इस 
अर्सेमें विद्वान सम्पादककी तत्परताके कारण अनवाद तथा प्रस्तावनामें यथावश्यक 
संशोधन अथवा परिवतनादिका कार्य भी होता रहा द्वे और वह छपनेके समय तक 
भी चालू रहा है,जिसस अनुवाद तथा प्रम्तावनामें कितनी द्वी विशेषता आगई है। 
प्रन्थकी छपाईका काम अनेक असुविधाओंका सामना करते हुए देहली ठहरक्र कराया 
गया है और कोठियाजीको उसके प्रफरीडिज्ञ आदिमें बहुत परिश्रम उठाना पड़ा है। 
जन सन्‌ १६४६ में यह ग्रन्थ अकलंक प्रेसको छपनेके लिये दिया गया था और अधिक- 
“अधिक तठोन महोनेमें छापकर देनेका वादा था, परन्त छपनेमें करीब छुह महीनेका 
समय लग गया दै। अस्त । 
ग्रन्थ कितना उपयोगी बन गया है और उसका अनवादादिकार्य केसा रहा 
इसको बतलानेकी यहाँ जरूरत नहीं, विज्ञपाठक ग्रन्थपरस उसका स्वयं अ्रनंभव कर 
सकते हैं । अनवादके विषयमें मेरा इतना कहना ही पयाप्त होगा कि बह अपने विषयके 
एक अधिकारी विद्वानक द्वारा प्ररततत किया गया है जिन्हें उसके लिये पं० कैलाशचन्द्रज्ी 
शास्त्री जेसे श्रौढ विद्वानन अपने उस 'प्राक्थन” में शुभाशीवांद दिया है जो अन्थकी 
प्रस्तावनापर सुव्णशकलशका काम दे रहद्दा है । और इस तरह प्रकृत प्रन्थके हिन्दी-अनु 
बादादिके अभावकी पृतिका श्रेय पं० दरबारीलालजी कोठियाको प्राप्त हैं । 
मेरे लिये तो प्रसन्नता तथा गोरबका विषय इतना ही है कि प्रन्थके जिस अनुवादकों 
देखने आदिकी भावना हृदयमें वर्षासे घर किए हुए थी उसे प्रस्तुत करने तथा प्रकाशमें 
लानेका सत्सौभाग्य मर्मे स्वय॑ ही प्राप्त हो रहा है। अब इस प्रन्थकओ पाठकके हार्थोमें 
देते हुए ममे बड़ी प्रसन्नता होती है और मेरी हार्दिक भावना है कि यह प्रन्थ अपने 
प्रभाव-द्वारा लोकमें फेले हुए आप्त-विषयक अज्ञानभाव तथा मिथ्या घारणाओंके विकल्प 
जालको छिन्न-भिन्‍न फरके सबको सन्‍्मागं दिखाने और सबका द्वित साधन करने-कराने- 
में समथ द्ोवे । 
देहली, दरियागंज ) जुगलकिशोर मुख्तार 
मंगसिर सुदि ११ सं० २००६ अधिष्ठाता वीरसेबामन्दिर* 


सम्पादकोय 


वीरसेवामन्दिरके संस्थापक और अधिष्ठाता माननीय परिडित जुगलकिशोरजो 
मुख्तारका विचार जब आप्तपरीक्षा सटोकका हिन्दी अनुवादादि कराकर उसे संस्थासे 
प्रकाशित करनेका हुआ और उन्होंने जन सन्‌ १६४४ में उसका सब कार्यभार प्रेरे सुपुर्द 
ढिया तो मुझे उसस बड़ी प्रसन्नता हुई; क्‍योंकि मेरा खुदका विचार भी बहुत अर्सेसे उस 
कार्यकी आवश्यक्ताका अनुभव करते हुए उसे करनेका हो रहा था और पण्डित परमा 
नन्दजी शास्त्री तथा जेनदशनाचाय पण्डित अमृतलालजी जैसे कुछ विद्वान मित्रोंकी 
प्रेरणा भी डसके लिये मिल रही थी, परन्तु अवकाश तथा समयादिके अभावमें में उसे 
कर नहीं पाता था। इधर आचाय विद्यानन्दके प्रकाशित दूसरे भी ग्रन्थोंके अशुद्ध संस्क- 
रखोंको ' देखकर बड़ा दुःख होता था और चाहता था कि उनसेंत किसोकी भरी सेवाका 
मुझे कुछ अवसर मिले | श्रस्तुत संस्करण इसी सब आयोजनादिका फलद्र प परिणाम 
है। उसे आज उपस्थित करते हुए विशेष हष होता है । 


संशोधन ओर उसमें उपयुक्त प्रतियाँ-- 


प्रन्थका संशोधन तथा सम्पादन दो मुद्रित और तीन अमुद्रित ( हस्तलिखित ) 
प्रतियोंके आधारसे किया गया है। अशुद्धियाँ, पाठ-भेद और त्रुटित-पाठ यर्य्राष इन मुद्रित 
तथा अमुद्रित दोनों तरदकी प्रतियोंमें पाये जाते हैं. तथापि मुद्रितोंकी अपेक्षा अमुद्वितोंमें 
बे कम हैं और इसलिये संशावनमें अमुद्रित प्रतियोंसे ज्यादा! और अच्छी सद्दायता मिली 
है। इनमें देहलीकी प्रति सबसे पाचीन है और अनेक स्थलोंमें अच्छे पाठोंकों लिये हुए 
है, अत: सम्पादनमें उसे अदशे एवं मुख्य प्रति माना है । 
इन मुद्रित और अमुद्रित प्रतियोंका परिचय इस प्रकार हूँ:-- 
मुद्रित प्रथम संस्करण---अ।प्तपरीक्षा सटीकका पहला संस्करण बी० नि० सं० २४३६ 
(है० सन्‌ १६१३) में पं० पन्नालालजी वाकलीवालने श्रीजञेनधर्मप्रचारिणी सभा, काशी द्वारा 
पं० गजाधरलालजी शास्द्रीके सम्पादकत्वमें प्रकाशिंत कराया था, जो अब अलभ्य है और 
काफी अशुद्ध है। 
मद्वित द्वितीय संस्करण--दूस रा संस्करण वी०नि० स० २४५७ (६० सन्‌ १६३०)में श्रो 
विद्दारीलाज्जी कठनेराने अपने जेनसाहित्यप्रसारक-कार्यालय, बम्बई द्वारा प्रकट कराया 
था । यह संस्करण पहले संस्करणका द्वो प्रतिरूप हे और इसलिये उसकी वे सब अशु 


$ जिस मुद्दित अश्सहर्तीको शुद्ध संस्करण सममा जाता है वह सी मनि पुशयधिजयजीके सोज 
स्थसे प्ास्त थि० सं० १४२४ की खिस्री हुई एक प्राचीन प्रतिसे मिलान करनेपर काफी अशुदू झोर 
शटित जान पढ़ी है। उसके संशोधन तथा श्रटित पाठ थीरसेथामन्दिश्की मद्भित ५तिपर के लिये 
गये हैं, अबसर मिल्ञते उस पर सी कार्य करनेका बिचार है। --सं० ! 


है आप्तपरीक्षा-स्वोपज्ञटोका 


द्वियाँ इसमें भी दुदरराई गई हैं। इतनी विशेषता है कि यद्द १६ पेजी साइजमें छपा है 
जब कि प्रथम संस्करण २२३७९ २६८८ पेन्नी साइजमें । इन दोनों मद्रितोंकी 'म' संज्ञा 
रखी गई है। अमद्वित प्रतियोंका परिचय निम्न प्रकार है-- 
यह देहलीके पंचायती मन्दिरकी प्रति है| इसमें कुज्ञ ४६ पन्न हैं जिनमें अंतिम 
पतन्र उद्धारके रूपमें पिछले जीण पत्रके स्थानपर लिखा गया जान पड़ता है और उसपर 
समय-सूचक अन्तिम पुष्पिका-वाक्य इस प्रकार दिया हुआ दे--“॥छ। शुभमस्त हत्याप्त- 
परीक्षा समाप्तम्‌ (प्रा) संवत्‌ १५७८ वर्ष श्रावशसुदि ३ शनौ उ ॥ श्री ॥ श्री ॥” यह प्रति 
कुछ अशुद्ध है और कुछ जगह पंक्तियाँ भी छूटी हुई हैं, किन्तु अनेक पाठ इसमें अच्छे 
उपलब्ध हुए हैं। यह जीर प्रति बा० पन्नालालजी अग्रवाल देदलीकी कृपासे प्राप्त हुई । 
--यह मुख्तारसाहबके संग्रहमें मौजद पं० पंजाबरायके हाथकी लिखो हुई प्रति है । 
“()-.-यह बीरसेवामन्द्र, सरसावाकी सीताराम शास्त्री द्वारा सं० १६६६ की लिखी 
हुई प्रति है। इसमें ११० पत्र, प्रत्येक पत्रमें २४-२४ पंक्तियाँ और भ्रत्येक पंक्तिमें २८-२८ 
के करीब अक्षर हैं । 
प्रस्तुत संस्करणकी आवश्यकता ओर उसकी विशेषताएँ--- 


इस संस्करणसे पूत्रके दोनों मद्वित संस्करण मं न कहों पैराप्राफ हैं और न कहीं 
विषय-विभाजन । पढ़ने और पढ़ानेवालांको वे एक बीहड़ ऊंगल-से मालूम पड़ते हैं-- 
कहाँ ठहरना और कहाँ नहीं ठहरना, यह भी उनसे सहजमें ज्ञात नहीं होता । अशुद्ध भी 
बे काफी छपे हुए हैं। इधर आप्तपरीक्षाकी लोकप्रियता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है । 
विद्वानों, विद्यार्थियों और स्वाध्यायप्रेमियोंमें वह्‌ विशिष्ट स्थान प्राप्त किये हुए हैं। गव- 
नमेन्ट संस्कृत कालेज बनारसकी जनदशनशस्त्रिपरीक्षा, बंगाल संस्कृत एसोसिएशन 
कलकत्ताकी जेन न्यायमध्यमा, माणिकचन्द परीक्षालय बम्बई तथा मद्दासभा परीक्षालय 
इन्दौरकी विशारद परीक्षाओंमें भी वह सन्निविष्ट है। ऐसी स्थितिमें उसके सर्वोपयोगी 
और शुद्ध संस्करणकी बड़ी आवश्यकता बनी हुई थी । उसीकी थूतिका यह संस्करण एक 

- प्रयत्न है । इस संस्करणकी जो विशेषताएँ हैं व ये हैं:-- 

१. मलभन्थको प्राप्त प्रतियोंके आधारसे शुद्ध किया गया है, और अशुद्ध पाठों 
अथवा पाठान्तरोंकी फुटनोटोंमें दें दिया गया है । अन्थसन्दभोनसार अनेक स्थानॉपर 
कुछ पाठ भी निक्षिप्त किए गए हैं, जो मुद्रित और अमुद्वित दोनों ही प्रतियोमें नहीं पाये 
जाते और जिनका वहाँ दोना आवश्यक जान पड़ा है | ऐसे पाठोंकी [|] ऐसी ब्रे क- 
टसें रख दिया है और भ्रस्तावनाके अन्तमें शुद्धि-पत्रके नीचे निज्षिप्त-पाठ उपशीषकके 
साथ उनका संकलन भी एकत्र कर दिया दे । 

२. मूलग्रन्थमें पैराम्राफ, उत्थानिकावाक्य, विषयविभाजन (इश्वर-परीक्षा, कपिल- 
परीक्षा आदि) जैसा निमाण काय किया गया है | 

३. अवतरणवाक्योंके स्थानोंकों हू दुकर उन्हें [ ] ऐसी ब्रेकटमें दे दिया है । 
श्रथवा स्थानका पता न लगनेपर त्र कटको खाली छोड़ दिया है। 


सम्पादकीय व 


४७. मलकारिकाओं और टीकाका साथमें हिन्दी अनुवाद उपस्थित किया गया है। 
अनुवादको मलानगामी और सरल बनानेकी पूरी चेष्टा की गई है। इससे आप्तपरीक्षाके 
दाशनिक विषयों और गहन चर्चाओंको हिन्दीभाषा-भाषी भी समर सकेंगे और उनसे 
लाभ ले सकेंगे । 

४. प्रन्थके साथमें परिशिष्ट भी लगाये गये हैं, जिनकी संख्या सात है और जिनमें 
आप्रपरीक्षाकी कारिकानुक्रमणी, अवत रणवाक्यों, उल्लिखित ग्रन्थों, प्रन्थकारों, न्‍्याय- 
वाक्यों, विशेष शब्दों एवं नामों और भ्रस्तावनामें चचित विद्वानोंके समयका संकलन 
किया गया है । 

६. चडअन (४४) प्रष्ठकी उपयोगी प्रस्तावना निबद्ध की गई है जो इस संस्करण 
की और भी खास विशेषता है और जिसमें ग्रन्थ तथा प्रन्थकार एवं उनसे सम्बन्धित 
दूसरे विद्वानों आदिके विषयमें यथेष्ट ऊह्ापोह किया गया है। 


७, समाजके बहुश्रुत विद्वान्‌ और स्याद्ादमद्ाविद्यालय काशीके प्रधानाध्यापक 
माननीय पण्डित केलाशचन्द्रजी शास्त्रीद्वारा लिखे महत्वकें प्राक्कथनकी भी योजना 
की गई है । 

आभार 


प्रकृत काय मेरे अनुप्राहक महानभ/वोंकी सहायताका ही सुफल है, अतणव उनके 
प्रति मेरा मस्तक नत हैं। माननीय गुरुवये पं० केलाशचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रोने मेरी 
प्रेरणा और प्रार्थनाको स्वीकार करते हुए अपना विचारपूर्ण 'प्राक्कथन” भेजकर अनगृ- 
हीत किया और अपना हार्दिक आशीवांद भी प्रदान किया । माननीय मुख्तारसाहब 
अधिष्ठाता वीरसेवामन्दिरने मेरे लिये बे सब सुविधाएँ प्रदान कीं जिनसे में प्रन्थको इस 
रूपमें उपस्थित कर सका। साथमें जब मे उनसे कोई बात पूछनी पड़ी तो उसका 
उन्होंने आत्मीयभावसे उत्तर दिया | माननीय पं० महेन्द्रकुमारजी न्‍्यायाचायने कुछ 
अवतरणवाक्योंके स्थल खोजकर भजनेकी कृपा की । मित्रवर पं० परमानन्दजी शास्त्रीने 
सुदंसणचरिडः की प्रशस्ति आदि देकर मेरी सहायता की । बन्ध॒वर पं० अमृतलालजी 
जनदशनाचायने अपनी सहज प्रेरणा और पराभश दिये। श्रीमान्‌ पं० अजितकुमारजी 
शास्त्रीने ग्रन्थके प्रकाशनमें तत्परता दिखाई और मेरे साथ कछ प्रफोंके पढ़ने-पद़ वानिमें 
मदद पहुंचाई । इन सब सहायकोके तथा जिन विद्वानोंके ग्रन्थों, लेखों भ्रस्तावनाओं 
आदिस कुछ भी सहायता मिली है उनके और उल्लिखित प्रतिदाताओं के प्रति मैं अपना 
हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। 


ह अमम कर ) दरबारीलाल कोठिया 


प्राक्कथन 


आप्तका अर्थ है-ग्रामाणिक, सच्चा, कभी धोखा न देनेवाला, जो प्रामाणिक है, 
सच्चा है वही आप्त है। उसीका सब विश्वास करते हैं। लोकमें ऐसे आप्त प्रुष सदा 
सर्वत्र पाये जाते हैं जो किसी एक खास विषयमें प्रामाशिक माने जाते हैं या व्यक्ति- 
विशेष, समाजविशेष औौर देशविशेषके श्रति प्रामाणक होते हैं। किन्तु सब विषयोंमें 
खासकर उन विषयोंमें नो हमारी इन्द्रियोंके अगोचर हैं सदा सबके प्रति जो प्रामाणिक 
हो ऐसा आप्न-ब्यक्ति प्रथम तो होना ही दुलंभ है और यदि वह हो भी तो उसकी 
आप्तताकी जाँच करके उसे आप्त मान लेना कठिन है। 

प्रस्तुत अन्थके द्वारा आचाये विद्यानन्दने उसी कठिन कार्यकोी सुगम करनेका 
सफल प्रयास किया दै। 


बैदिक दर्शनोंकी उत्पत्ति-- 

प्राचीनकालसे ही भारतवष दो विभिन्‍न संस्कृतियोंका संघषस्थल रहा है । जिस 
समय वैदिक आये सप्र्सिधु देशमें निशास करते थे और उन्हें गंगा-यमुना और उनके 
पूवेके देशोंका पता तक नहीं था तब भी यहां श्रमण संस्कृति फैली हुई थी जिसके संस्था- 
पक भगवान ऋषभदेव थे । जब वेदिक आय पूरवको ओर बढ़े तो उनका श्रमणोंके 
स्राथ संघषे हुआ । उसके फलस्वरूप ही टपनिषदोंकी सृष्टि हुई और याक्षिक क्रिया- 
कारडका स्थान आत्मविद्याने लिया। तथा इन्द्र, वरुण, सूये, अग्नि आदि देवताओं के 
स्थानमें अद्माकी प्रतिष्ठा हुई | माण्डूक्य उपनिषदर्मे लिखा है कि “दो प्रकारकी विद्याएँ 
अवश्य जाननी चाहिये--एक उच्च विद्या और दूसरी नीची विद्या । नीची विद्या वह है 
जो बेदोंसे प्राप्त होती है और उच्च विद्या बह है जिससे अविनाशी ब्रह्म मित्ञता है। 
इस तरह जब वेदोंसे प्राप्त ज्ञाकको नोचा माना जाने लगा और जिससे अबिनाशी 
ब्रह्मकी प्राप्ति हो उसे उच्च विद्या माना जाने लगा तो उस उच्च विद्याकी खोज होना 
स्वाभाविक ही था। इसी प्रयस्नके फलस्वरूप उत्तरकालमें अनेक बेदिक दशेनोंकी सृष्टि 
हुई, जो परर्परमें विरोधी मान्यताएँ रखते हुए भी बेदके प्रामाण्यको स्वीकार करनेके 
कारण वैदिक दशेन कटद्दलाये । 
सर्वश्ञतांकों लेकर श्रेणिषिमाग-- 

चैंदिक परम्पराके श्रनुयायी दशनोंमें सवेज्ञताको लेकर दो पक्ष हैं। मीमांसक 
किसी सर्वश्ञकी सत्ताको स्वीकार नहीं करता, शेष वैदिक दशेन स्वीकार करते हैं। किन्तु 
श्रमण-परम्पराके अनुयायी सांख्य, बौद्ध और जैन स्वेक्षवाका स्वीकार करते हैं।इसी 
तरह श्रमण-परम्पराके अनुयायी तीनों दर्शन शनीश्वरबादी हैं, किन्तु वैदिक दु्श- 
नॉमें मीमांसकके सिवा शेष सब ईश्वरबादी हैं। इश्वरवादी इश्वरकों ज़गतकी 
उत्पत्तिमें निमित्तकारण मानते हैं. और चूंकि इंश्वर जगठकी रचना करता है. 


श्र आप्तपरोत्ता-स्वो पश्चटीका 


इस लिये उसे समस्त कारकोंका ज्ञान होना आवश्यक है। अ्रतः वे अनादि-अंनन्‍्त 
इश्वरमें सर्वश्ताकों भी अनादि-अनन्त मानते हैं। अन्य जो जीवात्मा योगाभ्यासके 
द्वारा समस्त पदार्थोंका ज्ञान प्राप्त करते हैं-यानी सवज्ञ होते हैं. वे मुक्त हो जाते हैं. और 
मुक्त होते ही उनका समस्त ज्ञान जाता रहता है ।अतः इश्वर मक्तात्माञ्रमें विलक्षण 
है । निरीश्वगवादी दर्शनोंमें बोद्ध तो अनात्मवादी है, सांखय ज्ञानको प्रकृतिका धर्म 
मानता है, अतः पुरुष और प्रकृतिका सम्बन्ध छूटते ही मुक्तात्मा ज्ञानशुन्य हो जाता है । 
केबल एक जेन दर्शन ही ऐसा है जो मुक्त हो जानेपर भी जीबकी सबेक्षता स्वीकार करता 
है; क्‍योंकि उसमें चेतन्यको श्लानदर्शनमय द्वी साना गया है । 
सर्वेज्षतापर जोर-- 

ऐसा प्रतीत होता है कि शुद्ध जीत्रकी स्वेश्ञतापर जितना जोर जैनदशनने दिया 
तथा उसकी मयोदाको विस्तृत किया, दूसरे किसी द्शनने न तो उतना उसपर जोर 
दिया और न उसकी इतनी विस्तृत रूप-रेखा ही अंकित की। बौद्ध त्रिपिटकोंमें बुद्धके 
समकालीन धमप्रवतेकोंकी कुछ चचो पाई जाती है, उनमें जैनधमेके अन्तिम तीर्थंकर 
निर्गठ नाटपत्त (महावीर) की भी काफी चच! हे | उससे' पता चलता है कि उस समय 
लोगोंमें यह चचा थी कि निगंठ नाटपत्त अपनेको सर्वज्ञ कहते हैं और उन्हें हर समय 
जआनदशन मौजद रहता हैं। यह घर्चा बुद्धफे सामने भी पहुँची थी। इससे भी उक्त 
धारणाकी पष्टि होती है । 

अतः यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि जेनद्शनके सबश्नतापर इतना जोर 
इनेका कारण क्या है ९ 


उसका कारण--- 
जैनधम भात्मवादी है और आत्मांको शान, दशन, सख, वीय॑ आदि गुणमज 
मानता दै। तथा उसमें गुण और गुणीकी प्रथक और स्वतंत्र सत्ता नहीं दे। द्रव्य अनन्त 
गु्णोका अखण्ड पिण्ड होनेके सिवा ओर कुछ भी नहीं दे । आत्माके वे स्वाभाविक 
गुण संपतार-अवस्थामें कर्मोसे अच्छदित दोनेके कारण विकृत हो जाते हैं। आत्माका 
स्वाभाविक क्ञान और सुख गुण कर्मावृत होनेके साथ द्वी साथ पराधीन भी हो जाता है। 
जिससे ऐसा प्रतोत होने लगता है कि इन्द्रियोंके बिना आत्माको ज्ञान और सुख द्वो दी 
नहीं सकता । किन्तु ऐसा है नहीं, इन्द्रियके बिना भी ज्ञान और सुख रहता है। अत 
से सोनकोी आगमें तपानेसे उसमें मिले हुए मलके जलजाने या अलग द्वोजानेसे 
सोनः शुद्ध हो जाता है और उसके स्वाभाविक गुण एकदम चमक उठते हैं वैसे दी 
ध्यान रूपी अग्निमें कमरूपी मेलको जला डालनेपर भ्रात्मा शुद्ध दो जाता है और उसके 
स्वाभाविक गुण अपने पूरे रूपमें प्रकाशमान दो जाते है। आत्माकों कर्मरूपी मक़से 
मुक्त करके अपने शुद्ध स्वरूपमें स्थित करना ही जेनघसंका चरम लक्ष्य है, उसीका नाम 
मुक्ति या मोक्ष है । प्रत्येक आत्मा उसे प्राप्त करनेकी शक्ति रखता दे। जब कोई विशिक 
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प्राकक्थन ह 


आत्मा चार घाति कर्मोको नष्ट करके पूर्ण ज्ञानी दो जाता है तब बहू अन्य जीवोकों मोक्ष 
स्रागेका उपदेश देता है। इस तरह एक ओर तो वह बीतरागी हो जाता है और दूसरी 
ओर पूण ज्ञानी हो जाता है । ऐसा होनेसे ही न तो उसके कथनमें अज्ञानअम्य 
असत्यता रहती है और न राग-देषजन्य असत्यता रहती है । इसीसे स्वामी समस्तभद्वते 
आप्तका लक्षण इस प्रकार किया है;-- 
आप्तेनोरिछुक्षदोषेण सर्वशेनागमेशिना । 
सचितष्यं निभोगेन नान्यथा झाप्तता भवेत्‌ ॥ € ॥--रघ्न० श्रा० ) 

आप्तको नियमसे बीतरागी, सर्वक्ष ओर आगमका डपदेष्टा होना ही चाहिए, 
घिना इनके आप्रता हो नहीं सकती ।” 
._ यह ऊपर लिख आये हैं कि इश्वरबादियोंने इश्चरकों स्न्न माना है, क्‍योंकि 
वह सष्टिका रचयिता है, साथ ही साथ वह जीवकों उसके कर्मांका फल देता है, वही 
उसे स्वग या नरक भेजता है, उसीके अनग्रहसे ऋषियोंके द्वारा वबदका अवतार होता हैं । 
किन्त जेनदशेन म्रृष्टिको अनादि मानता है, कमेफल देनेके लिये भी किसी माध्यमकी 
बसे आवश्यकता नहीं है । उसे तो मात्र मोकज्षमागंका उपद्श देनके लिये ही एक एसे 
आप्त पुरुषकी आवश्यकता रहती है जो राग-देषकी घाटीकों पार करके और अज्ञानक 
बीहड़ जन्नलसे निकालकर मनष्योंकों यह बतलाये कि केसे उस घाटीकी पार किया 
जाता है और किस भ्रकार अज्लान दूर हो सकता है ९ 
आत्मन्न बनाम सर्वज्ञ-- 

अब प्रश्न यह हो सकता द्वै कि मात्र मोज्षमागंका उपदेश देनके लिए सवह्ष हान 
की या उस उपदेश्टाको सवंज् माननेकी कया आवश्यकता हैं ९ माक्षका सम्बन्ध 
आत्मासे हैं अतः उसके लिये तो केवल आत्मज्ञ होना पयाप्त है। उपनिषदोंमें भी या 
आत्मविद्‌ स सबेबिद्‌” लिखकर आत्मज्षको ही स्वेज्ञ कहा है। बौद्धोंन भी हृयोपादेय 
वरवके ज्ञाताको ही सर्वक्ष" माना है | 

इस प्रश्का समाधान दिगम्बर' और श्वेताम्वर दोनोंके आगमोंमें एक-ही-स 
शब्दोंमें मिलता है और वह हँ--“'जो एकको जानता है वद्द सबको जानता दै |! क्योंकि 
आत्मा ज्ञानमय है और ज्ञान प्रत्येक आत्मामें तरतमांशरूपमें पाया जाता है। अतः 
ब्लानरूप अंशी अपन सव अंशॉमें व्याप्त होकर रहता है। और ज्ञानके अंश जिन्हें झान- 
विशेष कट्दा जा सकता है, अनस्त द्रव्य-पयायोंके ज्ञायक हैं । अतः अनन्त द्वव्य-पयायों- 
के झायकस्वरूप ज्ञानांशोंसे परिपूर्ण श्लानामय आत्माको जानना हो सबको जानना है। 
आचाय कुन्दकुन्दने अपने प्रवचनसारमें तकपूर्ण आगमिक शेलीमें क्रात्माकी सर्वेज्ञता- 
का सन्दर और सरल रीतिसे डपपादन किया है। उसके प्रकाशर्में जब हम उनके ही 
नियमसार * नामक अ्न्थके शुद्धोपयोगाधिकारमें आई गाथामें पढ़ते है---व्यवहार- 
नयसे केवली भगवान सबको जानते देखते हैं. और निश्चयसे आ्रात्माफो जानते हैं? 





$ हैयोपादेयतत्त्वस्य साभ्युपायस्य वेदकः । यथः प्रमाणयमसाधिष्ठो न तु सचस्य वेदक: ॥ -प्र० बा० ॥' 
२ भषच्च० गा० $-४म,४३६ | ने ग[० ११६। 


ष्ट आप्तपरीक्षा-स्वोपक्षटरीका 


उससे यह भ्रम नहीं होता कि कुन्दकुन्द केवलज्ञानीको मात्र आत्मज्ञानी ही मानते हैं। 
क्योंकि वह तो कहते हैं कि जो सबको नहीं जानता वह एकको जान ही नहीं सकता। 
उनके मतस आत्मज्ञ और सर्वज्ञ ये दोनों शब्द दो विभिन्न दृष्टिकोणोंसे एक ही अथर्के 
प्रतिपादक हैं | श्रन्तर इतना है कि 'सर्वक्ष! शब्दममें सब मुख्य हो जाते हैं आत्मा गौण 
पड़ जाती है जो निश्चयनय की अभीष्ट नहीं है किन्तु 'आत्मज्! शब्दमें आत्मा ही मुख्य 
है शेष सब गौण हैं । अतः निश्चयनयसे आत्मा आत्मज्न है और वब्यवहारनयसे 
स्वेक्ष है। आध्यात्मिक दर्शनमें आत्मादी अखण्डता, अनश्वरता, अभेद्यता, शुद्धता 
आदि ही भ्राह्म है क्‍योंकि बस्तस्वरूप ही वैसा हैं| उसीको प्राप्त करनेका प्रयत्न मोक्ष- 
मागके द्वारा क्रिया जाता है| अतः प्रत्यक सम्यग्दृष्टि-- जिसे निश्चयकी भाषामें आत्म- 
हृष्टि कहना उपयुक्त हांगा--आ॥रात्माकों पूर्णरूपस जाननेका और जानकर उसीमें 
ध्थित होनेका प्रयत्न करता हैँ । उस प्रयत्नमें सफल होनेपर ही वह्‌ सर्वज्ञ सबंदर्शी हो 
जाता है | अतः आत्मज्ञतामेंसे सवज्ञता फलित होती है । सबेज्षतामेंसे आत्मज्ञता 
कांलत नहीं होती; क्योंकि मुमुक्षका प्रयत्न आत्मक्षताके लिये होता है सर्वेज्ञताके लिये 
नहीं । अतः अध्यात्मद्शनमें केबलीको आत्मज्ञ कद्दना ही वास्तविक है भूताथे है और 
सर्वेज्ष कहना अवास्तविक है अभृताथ है । भूताथेता और अ्रभतार्थका इतना ही अभिप्राय 
है। इस नयदृष्टिको भुलाकर यदि यह अथ निकालनेकी चेष्टा की जायगी कि व्यवहार- 
नय जो कुछ कहता हैं. बह दृष्टिभेदसे अयथार्थ न होकर सवेथा अयथाथ है तब तो 
स्थाह्रादनयनार्भित ज्ञिनवाणीको छोड़कर जेनोंकों भी शुद्धाहद्वैवको अपनाना पड़ेगा । 
ज नसिद्धान्तरूपी वन विविध भंगोंस गहन है उसे पार करना दुरूह हैँ। मार्गेश्रद्ट हुए 
लोगोंको नयचकके संचारमें प्रबीण गुरु ही मागपर लगा सकत थे। खेद है कि आज 
ऐसे गुरु नहीं हैं और जिनवाणीके ज्ञाता विद्वान लोग स्वपक्षपात या अज्ञानके वशीभत 
होकर अथंका अनथरथ करते हैं, यह ज्ञिनवाणीके आराधकोंका मह॒द्‌ दुभाग्य है, अस्तु । 
स्वज्ञकी चर्चाका अवतरण-- 

ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य समन्तभद्रके समयमें बाह्य विभति. और चम- 
त्कारोंकोी ही तीथंकर होनेका मुख्य चिह्न माना जाने लगा था । साधारण जनता तो 
सदासे इन्हीं चमत्कारोंकी चकाचोंधके वशीभत होती आई है | बुद्ध ओर महाबीरके 
समयमें भी उन्हींकी बहुलता दृष्टियोगर होती है। बुद्धको' अपने नये अनुयायियोंको 
प्रभावित करनेके लिये चमत्कार दिखाना पड़ता था । आचाय समन्‍्तभद्र जैसे परीक्षा- 
प्रधानी महान्‌ दाशेनिकको यह बात बहुत खटकी; क्योंकि चमत्कारोंकी चकाचोंधमें 
अआ्राप्तपरुषकी असली विशेषताएँ जनताकी दृष्टिसे श्रोकल होती जाती थीं। श्रतः उन्होंने 
आप्रमीमांसा' नामसे एक प्रकरण-प्रन्थ रचा जिसमें यह सिद्ध किया कि देन्नोंका आगसन 
आकाशमें गमन, शरीरढी विशेषताएँ तो मायावी जनोंमें भी .देखी ज्ञाती हैं, जादूगर 
भी जादूके जोरसे बहुत-सी ऐसी बातें दिखा देता-है जो जनसाध।रणकी बुद्धिसे परे होती 


हैं। अतः: इन बातोंसे किसीको आप्त नहीं माना जा सकता | शआरप्तपरुष तो वही है जो 


3 बुदचयो, ४० २६, र६ आदि । 


ह : प्राकक्यन * 
निर्दोष हो, जिसका बचन युक्ति और आगमसे अविरुद्ध हो। इस तरह उन्होंने आप्तकी 


मीमांसा करते हुए आगम मान्य सर्वेश्षवाकों तकफकी कसौटीपर कसकर दशेनशाश््रमें 
स्वेक्षकी चचांका अव॒तरण किया । 


इस प्रसंगमें स्वेक्षको न माननेवाले भीमाँसककी चच्चा कर॑ देना प्रासंगिक होगा। 


स्वामीसमन्तभद्र भोर शपंरस्वामी 
मीमांसक वेदको अपोरुषेय और स्वतः प्रमाण मानते हैं। शवरस्वामीने अपने 
शावर भाष्यमें लिखा है कि वेद भूत, वर्तमान और भावी तथा सूक्ष्म, व्यवहित और 
विप्रकृष्ट पदार्थोंका ज्ञान करानेमें समथे है। यथा--“चोदना हि भतं भवन्त॑ भ्विष्यन्तं 
सक्षम॑ ज्यवद्दितं विप्रकृष्टमित्येवं जातीयकमर्थभवगमयितुमलम्‌” [ शा० १-१-२ ] 
श्रमणसंस्कृति केबल निरीश्वरवादी ही नहीं हैं किन्त वेदके प्रामाश्य और उसक 
अपौरुषेयत्वको भी बह स्वीकार नहीं करतो | जैन और बौद्ध दाशनिकोंने इश्वरकी ही 
तरह बेदके प्रामाय्य और अपौरुपेयत्वकी खब आलोचना की है । अत: जब वेदवादी 
बेदको त्रिकालदर्शी बतलाते थे तो जेन और बौद्ध दाशेनिक परुषविशेषका त्रिकालदर्शी 
सिद्ध करते थे। शवरस्वामीकी उक्त पंक्तियां पढ़कर आयचाय समनन्‍्तभद्रकी सर्यज्ष- 
साधिका कारिकाका स्मरण वरवस हो आता है। जो इस प्रकार है-- 
सूचमन्तरितदूरार्था: प्रत्यक्षा कस्यचिद्यथा । 
अनमेयत्वतो उन्‍्यादिरिति सर्घशसंस्थिति: ॥ < ॥ -ध्रा० सी० | 


भाष्यके सक्षम, ज्यवहित और विश्रकृष्ट शब्द तथा कारिकाके सक्म, अन्तरित 
और दुरार्थ शब्द एकार्थवाची हैं ! दानोंमें प्रतिबिम्ब-प्रतिबम्बकभाव जैसा 
मलकता हैं. । और ऐसा लगता है कि एकने दूसरेके विरोधमें अपने शब्द कहे हैं । 
शवरस्वामीका समय इ० स० ६४४० से ४०० तक अनमान किया जाता है। 
, स्वामी समन्तभद्रका भो लगभग यहो समय माना जाता है । विद्वानोंमें' ऐसी 
मान्यता प्रचलित है कि शबरस्वामी जेनोंके भयसे बनमें शत्रर अ्रथांत्‌ भीलका 
बेष धारण करके रहता था इसलिये उसे शबरस्वामी कहते थे। शिलालेग्बों वगेरहसे 
स्पष्ट है कि श्राचायं समनन्‍्तभद्र अपने समयके प्रखर तार्किक, बीग्मी और वादी थे तथा 
उन्होंने जगह-जगह अ्रमणकर शास्त्रा्थेमें प्रतिवादियोंकों पराम्त किया था।हो सकता 
हैं. कि उन्हींके भयसे शवरस्वामीकों बनमें शबरका भेष बनाकर रहना पढ़ा हो । और 
इसीलिये समन्‍्तभद्रका निराकरण करनेका उन्हें साहस न हुआ हो। ज्ञो हो, अभी इस 
विषयमें कुछ निश्चयपूवक नहीं कहा जा सकता । किन्तु इतना सुनिश्चित है कि शाबर- 
भाष्यके टीकाकार कुमारिलने समस्तभद्रकी सर्वक्ञताविषयक सान्यताको खब आडे 
हाथों लिया है | पहले तो उसने यही आ्रापत्ति उठाई द्वै कि कोई पुरुष अतीनिद्रयार्थदर्शी 
मद्दी हो सकता । किन्‍्त्‌ चूंकि ब्रद्मा, विष्णु, महेश्वरकों अवतारका रूप देकर पुरुष 


५. हिन्द्रशस्‍्यज्ञाननों हृतिहास ठ८ पृ० ११२ । 


६ शआप्तपरोक्षा-स्वोपज्चलटीका 


मान लिया गया था और उन्हें भी सर्वज्ञ माना जाता था। अतः डसे कद्दनां पढ़ा 
कि ये त़िमूर्ति तो वेदमय हें अतः वे सर्वेज्ञ भले ही दवों किन्तु मनुष्य सर्वज्ञ केसे हो 
सकता है । उसे भ्रय था कि यदि पुरुषकी सर्वेज्ञता लिद्ध हुई जाती दे तो वेदके प्रामाण्य 
को गहरा धक्का पहुँचेगा तथा धर्ममें जो वेदका ही एकाधिकार या बेदके पोषक आहमसों- 
का एकाधिकार चला आता है उसकी नींव दी हिल जावेगी। अतः कुमारिल कहता दै* कि 
. भई ! हम तो मनृष्यके धर्मक्ष होनेका निषेध करते हैँ । धमेंको छोड़कर यदि मनुष्य शेष 
सबको भी जान ले तो कौन मना करता दे ? 

जैसे आचार्य समन्‍्तभद्रक़े द्वारा स्थापित सबवश्वाका खण्डन करके कुमारिलन 
अपने पूवेज शबरस्वामीका बदला चुकाया वैसे ही कुमारिलका खण्डन करके अपने 
पूर्वज स्वामी समन्त॒भद्रका बदला अभष्टाकलझुने और मयख्याजके स्वामी विद्यानन्दिन 
चुकाया। विद्यानन्दिने आप्तमीमांसाको लक्ष्यमें रखकर ही अपनी आप्तपरीक्षाकी रचना 
की । जहाँ तक हम जानते हैं देव या तीथकरके लिये श्राप्त शब्दका व्यवहार स्वामी 
समन्‍्तभद्रने ही प्रचलित किया है। जो एक न केवल मार्गद्शंक किन्तु मोक्षमागंदशेकर्के 
लिये सबंधा संगत है। 


आप्तमीमांसा ओर आप्तपरीक्षा-- 


मीमांसा और परीत्तामें अन्तर है | आचाये, हेमचन्द्रके' अनुसार मीमांसा 
शब्द आदरणीय विचार” का वाचक है ज़िसमें अन्य विचारोंके साथ सोपाय मोक्षका 
भी विचार किया गया हो वह मीमांसा है और नन्‍्यायपूर्वक परीक्षा करनेका 
नाम परीक्षा है । इस दृष्टिस तो आप्तमीमांसाकी आप्रपरीक्षा कहना ही संगत होगा, 
क्योंकि आप्रमीमांसामें विभिन्न विचारोंकी परीक्षाके द्वारा जेन आप्तप्रतिपादित स्या- 
द्वादन्‍्यायकी ही प्रतिष्ठा की गई है, जबकि आप्तपरीक्षार्में मोक्षमार्गपदेशकत्वको 
आधार बनाकर विभिन्‍न शआप्रपृरुषोंकी तथा उनके द्वारा प्रतिपादित तस्त्वोंकी 
समीक्षा करके जैन आप्तमें ही उसकी प्रतिष्ठा की गई है। यद्यपि. आप्रपरीक्षामें ईश्वर 
कपिल, बुद्ध, ब्रह्म आदि सभी प्रमुख श्राप्तोंकी परीक्षा की गई है, किन्तु उसका प्रमुख 
और अ्राद्य भाग तो इश्वरपरीक्षा हैँ जिसमें इश्वरके स्वृष्टिकतृ त्वकी सभी दृष्टिकोणोंसे 
विवेचना करके उसकी धाज़ियां उड़ा दी गई हैं | कुल १२४ कारिक्तुओंमें से ७७ कारिका 
इस परीक्षाने घेर रक्‍्खी हैं। ऐसा प्रतीद होता है कि इश्वरके रृष्टिकतृ त्वके निराकरणके 
लिये ही यद्द परीक्षा्रन्थ रचा गया है। और तत्कालीन परिस्थितिको देखते हुए यह 
जचित भी ज्ञान पड़ता है; क्‍योंकि उस समय शझहुरके अद्वेतवादने तो जन्म ही लिया 
था। बौद्धोंके पेर उखड़ चुके थे । कपिल वेचारेकों पूछता कौन था। इश्वरके रूपसें 
विष्णु और शिवकी पूजाका जोर था। अतः विद्यानन्दिने उसकी ही खबर लेना उचित 
सममा होगा । 





१. घमंज्षत्वनिषेधस्तु केदल्तो 5श्रोपयुज्यते । सवसस्यद्‌ विजानानः प्‌ रुषः फेन वायंते # 
: ३. न्यायतः प्ररीक्षं परीक्षा । पृजितविचारबचभश्च्र मीमांसाशब्दः | प्रमा० मीमां० ---१० २। : 


प्राककथन ७ 


बविधानन्दक्रे उल्लेखोंकी समीक्षा-- 

स्वामी विद्यानन्दने आप्तपरोज्ञाकी रचना 'मोक्षमागस्थ नेतार! आदि मंगलश्लोक- 
को लेकर ही की है और उक्त मंगलश्लोककों अ्रपनी आप्तपरीक्षाकी कारिकाओंमें ही 
सम्मिलित कर लिया है। जिसका नम्बर ३ है ।दूमरी कारिकामें शास्त्रके आदियें 
स्तवन करनेका उद्दे श्य बताते हुए उत्तराष्धमें 'इत्याहुस्तदुगुणस्तोश्नं शास्त्रादी मुनिपुड्वा:? 
लिखा है । इसकी टीफामें उन्होंने “'मुनिपुल्वाः का अथ 'सृत्रकारादय:? किया है । आगे 
त्तीसरी कारिका, जो कि उक्त मंगलश्लोक ही है, की उत्थानिकामें भी “ कि पनस्तत्परमे- 
छिनो गुणस्तोत्नं शास्त्रादों सत्रकाराः प्राहुः” 'स॒त्रकार” पदका उल्लेख किया है । चौथी कारिका- 
की उत्थानिकामें उक्त सूत्रकारके लिए 'भगवकह्लिःः जंसे पूज्य शब्दका प्रयोग किया है। 
इससे स्पष्ट है कि विद्यानन्दि उक्त मंगलशछोकको तत्त्याथसृत्रकार भगवान उमास्वामी 
की ही रचना मानते हैं । आप्तपरीक्षाके अन्तमें उन्होंन पुनः इसी बातका उल्लेख करके 
उसमें इतना और जोड़ दिया है कि स्वामीने जिस तीर्थोपम स्तोत्र (उक्त मंगलज्छोक) की 
मोमांसा की विद्यानन्दिने उसीका व्याख्यान किया। यह स्पष्ट हैं कि 'स्वामिमीमांसित? से 
विद्यानन्दिका आशय स्वामी समन्तभद्रविरचित अ्रप्तमीमांसास है।अथांत्‌ व ऐसा 
मानते हैं कि स्वामी समन्तभद्रकी आाप्रमीमांसा भी उक्त मंगलकलोकके आधारपर ही 
रची गई है । किन्तु विद्यानन्दिके इस कथनकी पुष्टिकी बात तो दूर, उसका संकत तक भी 
आप्तमीमांसासे नहीं मिलता और न किसी अन्य स्तोतन्रस ही विद्यानन्दिकी बातका 
समर्थन होता है । यद्यपि स्वामी समनन्‍्तभद्रने अपने आप्मको “निर्दोप' और “युक्तिशास्त्रा- 
बविरोधिवाक? बतलाया है तथा “निर्दोष! पदस 'कमंभूस्तभेदृष्व”ः और 'युक्तिशास्त्राविरोधि 
बाक! पदसे सर्वज्ञत्व उन्हें' अभीष्ठ हैँ यह भी ठीक है, दोनोंकी सिद्धि भी उन्होंने की है । 
किन्‍्त उनकी सारी शर्ति तो 'युक्तिशास्त्रावरोधवाकत्व” के समर्थनमें ही लगी है। उनका 
आप्त इसलिये आप्त नहीं है कि वह कमभूश्तभेत्ता है या सवज्ञ है। वह वो इमीलिये 
आप्त है कि उसका इष्टर “प्रसिद्ध/ स बाधित नहों होता | अपने आप्तकी इसी विशेषता 
(स्थाद्वाद) को दर्शाते-दर्शात तथा उसका समर्थन करते-कर ते वे ११३वीं कारिका तक जा 
पहुँचते हैं जिसका अन्तिम चरण हँ--इति स्थाह्टाद्संस्थिति: | यह 'स्याद्गादसंस्थितिः” 
ही उन्हे अभीष्र हैं वही आप्तमोमांसाका मुख्य ही नहीं, किन्त्‌ एकमात्र प्रतिपाद्य विषय 
है। इसके बाद अन्तिम ११४वीं कारिका आज़ाती है जिसमें लिखा है कि हितेच्छु लोगों 
के लिये सम्यक ओर भिथ्या उपदेशक भेदकी जानकारी करानके उद श्यसे यह आप्त- 
मीमांसा बनाई । 


आप्तमीमांसापर अष्टशतीकार भट्टाकलंकदरेवन भी इस तरहका कोई संकेत नहीं 
किया । उन्होंने आप्तमीमांसाका अथ 'सवज्ञविशेषपरीक्षा!र अवश्य किया है अ्रत: विद्यान- 
न्दिकी उक्त उक्तिका समथन किसी भी स्तोत्रसे नहीं होता । फिर भी आचाये समन्तभद्र॒के 
समयनिधारणके लिये विशेष चिन्तित रहनेवाले विद्वानोंने विद्यानन्दिकी इस उक्तिको 
प्रमाण मानकर और उसके साथमें अपनी मान्यताकों / कि उक्त मंगलशोक आचाये 
पुम्यपादछृत स्वार्थसिद्धिका मंगलाचरण है तस्त्वाथसूत्रका नहीं ) सम्बद्ध करके लिग्ब 


द आप्रपरीक्षा-स्वोपब्लटीका 


ही तो दिया*--'जो कुछ दो, पर स्वामी समन्‍्तभद्गके बारेमें अनेकधिध 'ऊहापोहके 
पश्चात्‌ मुझको अब अतिस्पष्ट होगया है कि वे पृज्यपाद देवनन्दिके पूर्व तो हुड 
नहीं । 'पूज्यपादके द्वारा सतत आप्तके समथेनमें ही उन्होंने आप्तमीमांसा लिखी है? यह 
बात विद्यान॑न्दने आप्रपरीक्षा तथा अष्टसहस्त्रीमें सबेथा स्पष्टरूपसे लिखी: है ।? यह कितना 
साइसपर्ण कथन है । आचाय विद्यानन्दिने तो पज्यपाद या उनकी सवा सिद्धि - टीकाका 
उज्न ख तक नहीं किया । प्रत्युत आप्रपरीक्षामें उक्त मंगलखोकको स्पष्टरूपसे सूत्रकारकत 
चतंलाया हे और अ्रष्टसहस्रीके प्रारम्भमें “निश्रेयसशास्त्रस्थादौ”“ मुनिभि: संस्तुतेन” 
आदि लिखकर स्पष्टरूपसे 'मोक्षशास्त्र--तस्त्वाथेंसून्रका निर्देश किया दै । पता नहीं पं० 
सुखलालजी जेसे दूरदर्शी बहुश्रुत विद्वानने ऐसा केसे लिख दिया। हो सकता हैं पर- 
निभेर होनेके कारण उन्हे' दूसरोने ऐसा ही बतलाया हो; क्‍योंकि पं० महेन्द्रकुमारजी 
न्यायाचायने न्‍्यायकुमुद चन्द्र भाग २ की प्रस्तावना' में पं० सख्॒ल्ालजीके उक्त कथन 
का पोषण किया है| किन्तु न्‍्यायाचायेजी श्रपनी भुलको एक बार.तो स्वीकार कर चुके हैं । 
तथापि भारतीयज्ञानपीठ काशीसे प्रकाशित तत्त्वाथवृत्तिकी प्रस्तावना” में उन्होंने उत्तः 
मंगलछोककी फठ कताके सम्बन्धमें अ्रपनी उसी पुरानी बातकों संदेहके रूपमें पुन 
उठाया है । किन्त यह सनिश्चित है कि विद्यानन्द उक्त मंगलफकोकको सृत्रकार उमास्वामी 
रूत हो मानते थे। अतः उनके उल्ल खोंके आधारपर स्वामी समन्‍्तभद्रकों पज्यपादके 
बांदका विद्वान तो नहीं ही माना जा सकता । 


समन्तभद्र ओर पात्रस्वामी-- 

प्रारम्भमें कुछ भ्रामक उल्लेखोंके आधारपर ऐसा मान लिया गया था कि विद्या- 
नन्दि और पात्रकेसरी एक ही ब्यक्ति हैं | उसके वाद गायकवाड्सिरीज बड़ौदास 
प्रकाशित तत्त्वसंग्रह नामक बौद्ध ग्रन्थमें पूवपक्षरूपसे दिशम्बराचाये पात्रस्वामीके 
नामसे कुछ कारिकाएँ उद्धृत पाई गई' । तब इस बातकी पुनः खोज हुई और पं० जुगल- 
किशोरजी मख्तार्ने अनेक प्रमाणोंके आधारपर यह निर्विवाद सिद्ध कर दिया कि 
पात्रस्वामी या पात्नकेसरी विद्यानन्दिसे प्रथक एक स्वतंत्र आचाये हो गये हैं। फिर भी 
पं० सुखलालजीने * स्वामी समन्तभद्र और पात्रस्वामीके एक व्यक्ति होनेकी सम्भावना 
की है जो मात्र भ्रामक है क्योंकि पात्रकेसरीका नाम तथा उनके त्रिलक्षणकदथन आदि 
ग्रन्थोंका जुदा उल्लेख मिलता है. जिनका स्वामी समन्तभद्रसे कोई सम्बन्ध नहीं है। 
हाँ, मात्र स्वामी! पदसे दोनोंका वादरायण सम्बन्ध वेठानेस इतिहासकी हस्या अवश्य 
हो जायेगी । : ५ 
विद्यानन्दका समय--- 

प्रस्तावनामें विद्वान सम्पादकने आचाये विद्यानन्दके समयकी विवेचना करके एक 
तरहसे उसे निर्णीव ही कर दिया है। अत: उसके सम्बन्धमें कुछ कहना अनावश्यक है । 


१ झकक्षकपग्रन्थत्रय” के प्राक्कथनमें | २ पृ० २१-२६ | हे पर, ८६। 
४ अकल्नकूप्न्थत्रयके प्राक्षयनमें । 


पग्राककथन हा 

इतना प्रासड्भिक कथन कर देनेके पश्चात्‌ प्रस्तुत संस्करणके सम्बन्ध भी दो 
शब्द कहना डचित होगा । आप्तपरीत्रा मूल तो हिन्दी अनवादके साथ एक बार 
प्रकाशित हो चुकी है किन्तु उसकी टोका हिन्दी अनुवादके साथ प्रथम वार ही प्रकाशित 
हो रही है । अनुवादक और सम्पादक परिडत दरबारीलालजी कोठिया, जैन समाजके 
सुपरिचित लेखक और विद्वान हैं | आपका दशनशास्त्रका तलनात्मक अध्ययन गम्भीर है. 
लेखनी परिमार्जित है और भाषा प्रौढ़ किन्त शैली बिशद है। दाशेनिक प्रन्थोंका अन॑- 
बादकाय कितना गुरुतर है इसे वही अनुभव कर सकते हैं जिन्हें उससे काम पड़ा है। 
फिर आप्तपरीक्षा तो दशनशास्त्रकी अनेक गहन चचांञंसे श्रोत-प्रोत है। अ्रतः उसका 
अनवादकाय सरल कीसे हो सकता है तथापि अनवादक अपनी उक्त विशेषताओंके 
कारण उसमें कहाँ तक सफल हो सके हैं, इसका अनभव तो पाठक स्वयं ही कर सकेंगे। 
मैं तो अनुवादककों उनकी इस कृतिके लिये हृदयसे शुभाशीर्वाद देता हूँ। 

अन्तमें उस संस्थाके सम्वन्धमें भी दो शब्द कहना आवश्यक है जिससे प्रस्तृत 
प्रन्थ सुन्दररूपमें भ्रकाशित हो रहा है। वीरसेवामन्दिर एक ऐसे ज्ञानाराघक तपस्वी- 
को साधनाका फल है जिसे जिनवाणीकी निस्वार्थ सेबा करते-करते अधे शताब्दोसे भी 
अधिक हो गई और जिसने अपना तन, मन, धन, सब्वेस्व उसीमें अपण कर 
दिया, फिर भो ज्ञो सदा जवान है और ७२ वर्षकी उम्र होनेपर भी उसी 
लगन, उसी उत्साह और उसो तत्परतासे कार्य में संलग्न है। उसने न जाने कितने 
आयचायों और भ्न्थकारोंको प्रकाशमें लाया है, न जाने कितने भले हुए प्रन्थरत्नोंकी याव्‌ 
दिलाई है और उनकी खोज की है। दिगिम्बर जैनाचार्योके समय-निर्धारणमें उसने 
अपार श्रम किया है। उसने ऐसी खोजें की हैं ज्िसके आधारपर उसे विश्वविद्यालयोंसे 
ड्ाक्टरेटकी डिप्रियां मिलना साधारण बात थी । मगर चू कि वह जैन है, जनों तक ही 
उसकी खोज सीमित है, आजके जमानेकी टीपटाप उसमें नहों हैँ । अ्रतः उसे जैसा श्रेय 
ओर साहाय्य मिलना चाहिए था वहद्द भी नहीं मिला। फिर भी वह प्रसन्न है और कार्यमें 
रत है। उस निस्स्वाथंसेवी विद्याव्यसनी नररत्नका नाम है--जुगलकिशोंरजी मुख्तार । 
उनका साझ्चिध्य पाकर कोठियाजीकी प्रतिभा और पं० परमानन्द्जीकी अन्बेषक अ्रभि 
झचि चमक उठी हैं। भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवसे प्रार्थना है कि मुख्तार सा० शतायु हों और 
यह त्िश्रर्ति जिनवाणीकी सेवामें सदा संलग्न रहे । 


स्थाद्वादजैनविद्यालय, काशी केलाशचन्द्र शास्त्री 
कार्तिकी पणिमा बी० नि० सं० २४७७ | (प्रधानाध्यापक, स्याद्ादमहाविद्यालय, काशी) 
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१, आप्परीक्षा 


(क) ग्रन्थ-परिचय 

प्रस्तुत अन्थ आप्तपरीक्ता है। इसके रचयिता विद्यानन्दमहोदय, तस्त्वाथेश्लोक- 
ब्रात्तिक आदि उच्चकोटिके दाशनिक ग्रन्थोंके कत्तो तार्किकशिरोमणि आचाये विद्यानन्द 
ई। आए० विद्यानन्दने इस ग्रन्थ-रत्नकी रचना श्रीगृद्धपिच्छाचार्यके,' जो आचाये 'उमा- 
स्वाति! अथवा 'उमारवामी' के नामने अधिक प्रसिद्ध हैं, 'तत्त्वाथसूत्रके! मड्लाचरण 
पद्मपर* उसी प्रकार की है, जिस प्रकार आचाय समन्तभद्रस्वामीने उसी पद्यपर अपनी 


$ विश्थ्यगिरिपर सिद्धरबस्तीसें दक्तिशकी ओर एक स्तम्भपर एफ अभिलेख उत्कीण है, जो 
शफसंवत्‌ १३१५३ का है । इस लेखमें इन ग्राचायके 'गद्धपिच्चाचाय! नामकी उपपत्ति बतलाते हुए 
कहा गया है कि “आचायने प्राशिसंरक्षणक लिये गृद्धके पंखोंफी पिच्छी घारण की थी तदबसे उन्हें 
विद्वान्‌ 'गृद्ध पिस्छाचाय कहने लगे ।! यथा-- 
स प्राणिसरक्षण-सावधानो बसार योगी किल गृद्धपवान्‌ । 
तदा प्रश्ृत्येव॑ बुधा यमाहुराचायेशब्दो त्तर-गृद्धपिच्छ ॥१२॥ --शि० न॑. १०८(२५८)। 
--देखों, शिक्षालेखसं० पए० २१०,२११। 
पट्खणडागसको विशाल झोर प्रसिद्ध टीका श्रीधवला, तप्वाथंसूत्रकी विस्तृत दीका 
तरवाथेरलोकवात्तिक भादि प्राचीन जेनसाहित्यमें 'गृद्धपिष्छाचाय” मामका ही उल्लेख हुआ है। 
इससे जान पढ़ता हे कि सुदूर फालमें इनकी उक्र नामसे ही अधिक प्रसिद्धि रही । मूल नाम उमा 
स्वाति हो, पर विद्वानोंमें उन्हें उनकी विद्व्ता, स्थाग-तपस्या आदिके कारण ग़ोरव प्रदान करनेके 
लिये गृद्धपिर्थ्वाचायं नामका ब्यवह्दार ही मुख्य रहा | 
२ ओ इस प्रकार है-- 
मोक्षमागेस्य नेतारं भेत्तारं कममूभृताम्‌ । 
ज्ञातार विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये ॥ 
यह पद्व प्रस्तु प्रस्थमें कारिका ने० ठीनके रूपमें भो स्थित है ओर उसे ग्रस्थका भाधार- 
श्रक्ष बनाकर उसोकी व्याव्याफे रूपमें यह प्रस्थ लिखा गया दै। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि 
प्रत्यकारफे दूसरे प्रव्थ अष्टसहलोफे मड़झपत्य भोर इसी प्रत्थके उपास्त्य पच्य 'भीमसतस्‍्वायके 
ध्ाघारसे श्रोयुत परिद्त सुखजालजी झोर स्यायाचाये पणिडत महेन्द्रकुमारणीने अपना यह विचार 
बनाया था कि धाताय॑ विद्यानन्दने मोजुमागस्य नेतारम? हत्यादि स्तोत्रकों पृम्यपादात्रायंको 








२ आप्रपरीक्षा-स्व्रो पश्चटीका 


अमर कृत्ति आप्तमीमांसा (देवागमस्तोत्र)की रचना की है। इस बातको श्रा+ विद्यानन्दने 
प्रन्थके अन्त (का० १२३-१२४ ) में स्पष्टटया बतलाया है । तत्त्वायथेसूत्रके मद्नजाचर- 
णमें मोक्षमागनेत्त्व (हितोपदेशिता), कम भश्वद्ध टृत्व (वीतरागता) और विश्वतत्त्वज्ञा 
तृत्व (सर्वेज्ञता) इन तीन गणोंसे विशिष्ट आप्तका वन्‍्द्नन और स्तवन किया गया है। 
आप्तपरीक्षामें आप्रमीमांसाकी तरह इन्हीं तीन गणोंसे युक्त आप्तका उपपादन और सम- 
थेन करते हुए भ्रन्ययोगव्य वच्छे दसे ईश्वर, फपिल, बुद्ध और त्रद्मकी परीक्षापूवेक अर 
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तत्त्वाथंसृत्रपर लिखी गदटे तश्वार्थवृत्ति अपरनाम सवा्थंसिद्धिका महलाचरण बतलाया हे भोर 
इस किये दह तष्वाथंसूश्रका मड्॒काचरण नहीं है, ( देखो, अकल्कप्रन्थश्रय प्राकृथन पृ० ८। 
स्याकूमुदचन्द्र प्राकृधन पृ० १७ तथा इसी ग्रन्यको प्रस्ताचना ५० २१५-२६)। उनके इस विचारपर 
हमने भनेकान्त घपं * किरए ६-७ पझोर १०-११ में 'तक्त्वाथंसृत्रका मड्अलाचरण” शीषक दो 
झ्षेखोंद्वारा विस्तृत चर्चा को थी ओर विद्यानन्दके ही सुस्पष्ट विभिन्न ग्रन्थोब्लेल्ोंपरसे यह सिद्ध 
किया था कि विद्यानन्दने 'मोक्षमार्गस्य नेतारम्‌” इत्यादि स्तोग्रको आ० उमास्थातिके तश्वाथेसत्र- 
का मढ़लाचरण बतलाया है, पूज्यपादकों तस्‍्त्वाथवृत्ति अपरनाम सर्वाथसिद्धिका नहीं । इसे 
बादको. न्यायाचाय परिदत महेन्द्रकुमारजीने अनेकान्त वर्ष * किरण ८-६ में स्पष्टठया 
स्वीकार कर लिया है भौर यह लिख कर कि 'इस मद्जलश्लोकको सत्रकार (उमास्वा।ति) #त 
लिखनेवाले स्बप्रथम आए विद्यानन्द हैं? “अपने विचारमें संशोधन भी कर लिया है। ओर 
शाब यह असन्दिग्ध हे कि 'मोदमागरस्य नेतारम' श्रादि पथ झा० विद्यानस्दफे प्रामाणिक उप्लेसों 
झादिके झ्ाधारसे तक्त्वारथसृत्रका मम्नलाचरण सिद्ध है। इस चर्चाका परिणाम यह हुआ कि जो उक्क 
मदहस्तस्तोत्रके मीमांसाकार आचाय समन्‍न्तभद्वस्तरमोकों प्ृज्परपादका उत्तरवर्तों बताया जाने लगा 
था घद बन्द हो गया और इसीसे अनेक।/स्तः सम्पादक विद्वद्वय पणिदत जुगल्लक्चिशोग्जी मुझ्तारने 
झपने “सवो्थ सिद्धिपर पमन्‍तभद्गका प्रभाव नामक! सम्पादकीय लेखसें स्प्टलया खिखा था कि-- 
प्रोष्यानारस्मकाले' पदके अथकों खींचतान उसी वक्‍त तक चल सकती थी जय तक विद्यानन्दका 
कोई स्पष्ट उल्लेख इस विषयका न मिलता कि वे 'मोक्षमार्गस्थ नेतारमः इत्यादि मदसलस्तोश्रकों 
किसका बतज्ञा रहे हैं। चुनोंघे न्‍्यायाचाय पशिडत दरवारीलालजी कोडठिया और पण्डित रामप्रसादजी 
शास्त्री आदि कुछ बिद्वानोंने जब परिडत महेन्द्रक्मारजीकी भूलों तथा गस्तातियोंकों पकढते हुए, 
झपने उत्तरल्लेखोंद्ारा विद्यानन्दक कुछ अश्रान्‍्त उल्लेखोंकों सामने रक्‍्खा ओर यह स्पष्ट क्रफे 
बतला दिया कि विद्यानन्दने उक्र महलस्तोत्रको सम्रकार उमास्वातिकृत लिखा है ओर उनके 
तत्त्वाथसृत्रका मद़ज्ञाचरण बतल्लाया है, तब उस खींचतानकी गति झको तथा मन्द पढ़ी । ओर 
इसलिये उक्र मदनलरतोत्रको पज्यपादकृत मानकर तथा समन्तभमद्रकों उसीका मोमांसाकार बतलाकर 
निश्चितरुपमें समस्तभद्वको पज्यपादके बादका (उत्तरवर्ती) विद्वानू बठल्लानेरूप कएपनाको जो 
इमारत खड़ी की गई थी वह एकदम घाराशायी होगई है। श्रोर इसीसे पण्डित महेग्तकुमारजीको 
चह स्वीकार करनेफे (लिये बाध्य द्ोना पढ़ा है कि झ्ा० विधानन्दने 2क्त महलश्जोकफों सम्रफार 
उमास्वाति-कृत घतक्ाया दै ।?--(“अनेकाम्त घी१, किरण १०-११) अतः 'मोक्तुमार्गस्य नेतारसः 
को कह रष्याथसूत्रका ही मद्नख्ाचरण स्वीकार करके एक मदत्यपूण समस्याकों दस 
कर लिया है। 


प्रस्तावना .। 


हन्तजिनको आप्त सुनिर्णीत किया गया है। 

इस ग्रन्थमें कुल एक-सौ चौबीस (१२४) कारिकाएँ हैं और उनपर स्वयं विद्यानन्द- 
स्वामीकी “आप्तपरीक्षालडर्क़ात? नामकी स्वोपज्ञटीका है जो बहुत दी विशद और प्रसन्न है। 
इन कारिकाओं और उनकी टीकाओंमें प्रथमकी दो कारिकाएँ और उनकी टीका मन्नललाचरण 
तथा मज्जनलाचरणप्रयोजनकी प्रतिपादक हैं । तीसरी कारिका तत्त्वाथंसृत्रका मज्ललाचरण- 
पद्म है और उसे ग्रन्थकारने अपने इस ग्रम्थका उसी प्रकार अद्भ बना लिया है जिस 
प्रकार अकलझुदेवने आप्रमीमांसाकी 'सूच्रमान्तरितदूराथा:? (का० ५) को न्‍्यायविनिश्चय 
(का० ४१५) और पात्रर्वामीकी “अन्यथानुपपन्नत्वं! इस कारिकाकों न्‍्यायविनिश्चय 
(का० ३२३) का तथा न्‍्यायावतारकार सिद्धसेनने रत्नकरण्डअ्रावकाचारके 'आप्तोपज्ञम- 
नुल्नध्ध्य- (श्लोक ६ ) को न्यायावतार (का० ६ ) का अज्ग बनाया है । चौथो 
कारिका और उसकी टीकामें तीसरी कारिकामें आप्तके लिये प्रयुक्त हुए असाधारण विशे- 
धर्णोक्रा प्रयोजन दिखाया गया है| पाँचवींसे सतदृत्तर (५-७७) तककी बहत्तर कारिकाओं 
और उनकी टोकामें वेशेषिकदशन सम्मत पदार्थों, मान्यताओं व उनके उपदेशक महेश्व- 
रकी विस्तारसे परीक्षा की गई है| अठहत्तरसे तेरासी (७८-८३) तककी छुट्ट कारिकाओं 
और उनकी टीकामें सांख्यदश्श न-अभिमत तत्त्वों व उनके उपदेशक कपिल अथवा प्रधानकी 
समीक्षा की गई हैँ। चोरासीसे छगसो (८४-८६) तऊ तीन कारिकाओं और उनकी टीका 
में बौद्धवशशन सम्मत तस्‍्त्वों व उनके डपदेशक बुद्धकी परीक्षा करते हुए बेदान्तदशनके 
माक्तमागंप्रणेता परमपुरुषकी आलोचना को गई है । सतासोतते एक-सौ नव ( ८७१०६ ) 
तक तईस कारिकाओं और उनकी टीकामें सर्वेज्ञाभाववादी मोमांसक्रोंके 
सर्वज्ञाभावप्ररशेक मतका समालोचन करते हुए सामान्यतः: सर्वञ्ञ सिद्ध करके 
अरहन्तको सर्वज्ष सिद्ध किया गया है। और इस तरह “विश्वतत्त्वज्ञातृत्त! 
विशेषणुकी विस्तृत व्याख्या की गई है । एक-सौ द्ससे एक-सौ पन्द्रह ( ११०-४१४) 
तक छुदद कारिकाओं और उनकी टीकामें 'कममृभूद्भेदत्व” विशेषणकी सिद्धि की गई 
है । एक-सौ सोलहसे एक-सौ उन्नीस ( ११६-११६) तक चार कारिका मों और उनकी टीका- 
में 'मोक्षमार्गनेतृत्व! का प्रसाधन एवं व्यास्यान किया गया है। एक-सो बीस 
(१२० ) वीं कारिका तथा उसकी टीकामें कारिका तीसरीके वक्तव्यकों दोहराते हुए 
अरहन्तको ही श्राप्त-बन्दनीय प्रसिद्ध किया है । एक-सौ इकीस( १२१ ) वीं कारिका व 
उसकी टोकामें अरहन्तके वन्दनीय होनेमें हेतु बतलाया गया है। एक-सौ बाईस 
से एक-सौ चौबीस ( १२२-१२४ ) तक [तीन कारिकाश्रोमें आप्तपरीज्ञाके सम्बन्धका 
उपसंद्ारात्मक अन्तिम वक्तव्य उपस्थित क्रिया गया है। इस तरह प्रन्थका यह 
सामान्यतः परिचय है। 
( ख) ग्रन्थका मद्वत्व ओर श्रेष्ठता 


यह जौनदर्शनका एक अ्पूर्वे और श्रेष्ठ प्रन्‍्थ है । इसमें दशनान्तरीय 
बदार्थोंकी व्यवस्थित सीमांसा और डनके उपदेशकों ( ईश्वर, कपिल, बुद्ध और 
बह्य ) की परोडाका जो विश, विस्तृत युक्तिपूणें बर्शेन किया गया ह बह प्रायः 


श् आप्तपरीत्षा-स्वोकश्षटो का 


अन्यत्र अलम्य है। प्रन्थकारके तरवार्थश्लोकबातक और अप्टसहस््तरीगठ उनके 
अगाध पाणिडित्यकों देखकर यह आश्चये होने लगता है कि उनकी उमर 
पारिडत्यगर्म लेखनीसे इसनी सरल और बिशद रचना केसे श्रसूत हुई ? वास्तवमें 
यह उनकी सुयोग्य विद्वत्ताका सुन्दर और जप र फल है कि उसके द्वारा जटिल और 
सरल दोनों तरदकी अपूर्य रचनाएँ रची गई हैं । सूच्मप्रश्ञ विद्यानन्दने जब देखा कि 
भीमांसादशनके प्रतिपादक जेमिनिके मीमांसासूत्रपर शवरके भाष्यके अलावा भट्ट 
कुमारिलका मीमांसाश्लोकवातिक भो है तब उन्होंने जैनदशेनके प्रतिपादक श्रीगृद्ध- 
पिच्छाचायरचित सप्रसिद्ध तत्त्वाथंसूत्रपर श्रकलइ्डदेवके तत्त्वाथबात्तिकआष्यसे अति- 
रिक तत्त्वाथश्लोकबातिक बताया और उसमें अपना अगाध पाण्डित्य एवं तार्किकता 
भरदी, जिसे उद्धकोटिके विशिष्ट दार्शनिक विद्वान दो अबगत कर सकते हैं । साधारण 
लोगोंका उसमें प्रवेश पाना बड़ा कठिन है। अत््ब उन्होंने जेनद्शनजिज्लास 
प्राथमिक जनोंके बोधाथे प्रमाण-परीक्षा, श्राप्त-परीक्षा, पत्र-परीक्षा, सत्यशासन-परीक्षा 
आदि परीक्षान्त सरल एवं विशद ग्रन्थोंकी रचना की । प्रतीत होता है कि इन प्रन्थोंका 
नामकरण आ०विद्यानन्दने दिग्नागकी आलम्बनपरीक्षा, त्रिकालपरीक्षा, धर्मकीर्तिकी 
सम्बन्धपरीक्षा, धर्मोत्तरकी प्रमाणपरीक्षा व लघुप्रमाणपरीक्षा, और कल्याएर्षितकी 
अ्ृतिपरीज्षा जैसे पूवेवर्ती परीक्षान्त प्रन्थोंको लक्ष्य्में रखकर किया है। 


इस प्ररार जटिल और सरल दोनों तरहकी रचनाएँ करके विद्यानन्दने व्युत्पन्न 
और अव्युत्पन्न उभयप्रकारके तत्त्वजिज्ञामुओंकी ज्ञान-पिपासाको शान्‍्त किया है । और 
वे इसमें पूर्णतः सफल हुए हैं। उनकी प्रसन्न रचनाशैलो पाठकपर आश्चयेजनक प्रभाव 
डालती है और निश्चय ही पाठक उसकी ओर आकर्षित होता है। इसमें सन्देह नहीं 
कि उनके ये परीक्षान्त अन्थ अधिक लोकप्रिय रह हैं 'और आप्तपरीक्षा तो विशेष लोक- 
प्रिय रही है' । यही कारण हैँ कि वह शआ्राज भी समाज़की सभी शिक्षासंस्थाओंक 
पठनक्रम और परांक्षाक्रममें निहित हूँ । अतः स्पष्ट है. कि आप्रपरीक्षा महत्वपूर्ण श्रे् 
प्रन्थ हैं ओर वह जैन दाशेनिक साहित्यमें ही नहीं, समग्र भारतीय दाशनिक साहि- 
त्यमें भी आप्रविषयपर लिखा गया अनुपम आद्य परीक्षाग्रन्थ हूँ।यश्यपि इसाकी 








१ लघुसमन्तभद्ध (१रेथों शती) ने अपने “अप्टसट्स्रोटिप्पण” ( पृ०७ १० लि० ) में 
'पत्रपरीक्षायामुक्तस्वात्‌' फहकर पत्रपरीक्षा तथा अभिनव धमभूषण (१२ थीं शतती) ने न्‍्यायदीपि- 
का(पृ० १७, ए० ८१) में 'प्रपत्ध: पुनरवयववित्तारश्थ पत्रपरीक्षायामीक्षणीय:' झोर “तदुक्र' 
प्रमाण परीक्षायां ज्ञतिं प्रति! कह कर पश्रपरीक्षा और भ्रमाग्शपरीक्षेके समुब्लेख किये हैं | इससे 
इन प्रन्थोकी ल्लोकप्रियता प्रकट है। 

३ गयाघरफीति (थि० सं० ११८६) जेंसे प्रमुख विद्वानोने अपनी श्रध्यास्मतरद्विणीटीका 
आादिमें आप्तपरीक्षाका निम्न प्रकार समुल्‍्लेख किया हैः--- 


शत: श्रेय:शब्देम मोशमभिश्वीयते । श्रेय: परमपर श्र प्राप्तसि्चारादसरे श्राप्तपरीक्षाया तथा- 
उसियानात ।-अच्या० टी, शशि पर ४।| 


प्रस्तावना 4 


दूसरी, ठीसरी शतीके मद्दान्‌ तार्किक स्वामी समन्तभद्रने इससे पूर्व “आप्त पर आप्त- 
मीमांसा रची है और जिसे ही आदर्श मानकर आ० विद्यानन्दने प्रस्तुत आप्तपरीक्षा 
लिखी है, पर आप्तविषयक परीक्षान्त ( आप्त-परीक्षा ) ग्रन्थ उन्दींने सर्वेश्रथम रचा 
मालम होता है' और यह भी ज्ञात द्ोता है कि उनके परीक्षान्त भ्रन्धोमें आप्तपरीक्षा 
सबसे पहली रचना है' । 


२. आचाय॑ वियानन्द 


अब हम ग्रन्थकार ताकिकचूडामणि आचाये विद्यानन्द स्थामीका अपने पाठकोंके 
लिये परिचय कराते हैं । यद्यपि उनका परिचय कराना अत्यन्त कठिन कार्य है, क्योंकि 
उसके लिये जिस विपुल सामग्रीकी जरूरत है वह नहीं-के-बराबर है। उनकी न कोई 
गुबावली प्राप्त है और न उनके अथवा उत्तरवर्ती दूसरे विद्वान्‌ द्वारा लिखा गया उनका 
कोई जीवनबृत्तान्त* उपलब्ध है। उनके माता-पिता कौन थे ? वे #स कुत्षमें पैदा हुए 
थे ? उनके कौन गुरु थे १ उन्होंने कब और किससे मुनिदीक्षा अहण की थी ? आदि बा- 
तोंका ज्ञान करनेके लिये हमारे पास कोई साधन नहीं है। फिर भी विद्यानन्द और उनके 
प्रन्थवाक्योंका उल्लेख करनेवाले उत्तरवर्तों प्रन्थकारोंके समुल्लेखोंसे, विद्यानन्दके स्व्॒यंके 
प्रन्थोंके श्रन्तःपरीक्षणोंसे और प्राप्त विश्वसनीय इतर श्रमार्णोसे आचायप्रवर 
विद्यानन्दके सम्बन्धमें जो भी हम जान सके हैं उसे पाठकोंके सामने श्रस्तुत करनेका 
प्रयास करते हैं । 
(क) विद्यानन्द नामके अनेक विद्वान्‌ 


प्राप्त जेन-साडित्यपरसे पता चलता है कि जैनपरम्परामें विद्यानन्द नामके एकन्से- 
अधिक विद्वानाचाय हो गये हैं | एक विद्यानन्द वे हैं जिनका और जिनके जैनधमंकी 
प्रभावना सम्बन्धी अनेक कार्याक्रा उल्लेख शकसं० १४४२, ईइ० १४३०में उत्कीण हुम्बु- 





१ विविध परीक्षाओंके संग्रहरूप तक्त्वसंग्रहमें बौद्ध विद्वान्‌ शान्तरक्षित (६० ७४०-८४०) ने 
भी, जो विद्यानन्द (ह० ७७३-८४०) के समकालीन हैं, इेश्वरपरीक्षा, पुरुषपरीक्षा जेसे प्रकरण 
छिखे दें, परन्तु आप्तपरीक्षा नामका प्रफरण डनने भी नहीं दिखा | ' 

२ युक्‍सयनुशासन झोर प्रमाणपरीक्षामें आप्तपरीक्षका उल्लेख है भोर हसलिये आप्त- 
परीक्षा इनसे पहले रची गई है । तथा पत्रपरीका ओर सत्यशासनपरीक्षेके सूच्म 
अध्ययनसे माल्म होता है कि ये दोनों परीक्षाग्रन्थ भी आप्तपरीक्षाके बाद रखे गये हैं। इस 
भम्बन्ध्से आगे (विद्यानन्द्कोी रचनाएँ? उपशोषकके नीचे विशेष बिचार किया जावेगा । 

३ 'राजावलीकथे? में, जो शकसं० १७०६३ (वि० सं० १८३६६ और ० सन्‌ १८३६)में देव- 
सन्द्रद्वारा रचा गया एक फनडी फ्था-प्रन्थ है, विधानन्दफे सम्बन्धमें एक कथा पायी जाती है । 
परन्तु इस कथाका प्रन्थकार विद्यानन्दफे साथ छोई सम्बन्ध नहीं है । 


६ आप्तपरीक्षा-स्वोपक्ञटीका 


झके, जो मैसूर राज्यके अन्तगत नगरताल्लुकेमें है, एक शिज्ञालेख (नं०४६)में' विस्तारके 
साथ पाया जाता है और वद्धंमान मुनीन्द्रने', जो इन्हीं विद्यानन्दके प्रशिष्य और बन्धु थे, 
अपने शकस॑० १४६४में समाप्त हुए 'दशभकक्‍्त्यादिमदाशास्त्र! में” खूब विरुद और स्तवन 
किया है तथा जिनके स्वगेवासक। समय शकसं० १४६३, ३० ६५४१ इसी ग्रन्थमें ' दिया है । 
ये विद्यानन्द विजयनगर साम्राज्यके समकालोन हैं" । इन्होंने नंजराज, देवराज, कृंष्ण- 
राज आदि अनेक राजाओंकी सभाओंमें जा-जाकर इतर विद्वानत्रादियोंसे शास्त्राथे किये 
थे और उनमें विजय तथा यश दोनों प्राप्त ञिये थे। ये वादी होनेके साथ ताकिक, कवि, 
समालोचक और जैनधर्मके प्रभावशाली प्रवारक भी थे। इन्होंने गेरुसोप्पे, कोपण, श्रव- 
णबेल्गोल आदि स्थानोंमें श्रनेक धामिक कार्य किये हैं । इनके देवेन्द्रकीति, बर््धमानमुनीनद्र, 
अकलझु, विद्यानन्दमुनीश्वर आदि अनेक शिष्य हुए हैं और इन सभी गुरु-शिष्योने बि- 
जयनगग्के राजाओंको खूब प्रभावित किया है तथा जे नथमेकी उनमें अतिशय प्रभावना 
की है । श्री० प॑० के० भुजबलीजी शास्त्रीके उल्लेखानुसार ' स्वर्गीय आर० नरसिंहाचारयेका 
अनुमान है कि ये विद्यानन्द भल्‍्लातऊीपुर श्रर्थात गेरुसोप्पेके रहनेवाले थे और इन्होंने 
कन्नडभाषामें 'काव्यसार'के अतिरिक्त एक ओर प्रन्थ रचा था । शास्त्रीजीने* इनके 
बारेमें यह भी लिखा है # 'गेरुसोप्पेमें इन (विद्यानन्द)का एक-छत्र आधिपत्य था ।? 
डपयु क्त शिलालेखमें इन्हीं विद्यानन्दको 'बुधेशभवनब्याख्यान? का कर्ता बतलाया है । 

दूसरे विद्यानन्द वे हैं जिनका उल्लेख उपय क्त हुम्बुच्चके शिलालेख और “दश- 
भकत्त्यादिमहाशस्त्र! दोनोंमें हुआ है और जिन्हें उक्त विद्यानन्दका ही शिप्य बतलाया गया 
है'। आश्वय नहीं, ये वदी विद्यानन्द हों जिन्हें श्रुतसागरसूरि(बि सं० १६वीं शती)ने 
$ यह शिलालेख कनडो ओर संम्कृत भाषाका एक बहुत बढ़ा शिललेख है | इस शिलालेस्- 
का परिचय प्राप्त करनेके किये देखिए, मुख्तारसा,फा स्वामी पात्रकेसरी और विद्यानन्द” शीर्षक 
पेस, अनेकान्त वक्ष 9, किरण २ एू० ७० । 

२ देखये, प्रशस्तिसं, ( पृ, १२० ) में परिचय प्राप्त 'दशभक्त्यादिमहाशास्त्र!। 

३ 'शाके वेदखराज्धिचन्द्रकलिते संवध्सरे श्रीप्लवे, सिद्ृश्रावणिके प्रसाकरशिवे कृष्णाष्ट- 
मीजासरे । रोहिए्यां दशभक्रिपु्व कमहाशास्त्र पदार्थेज्वलम्‌, विद्यानन्दमुनिस्तुतं ब्यरचयत्‌ सद् द्ध- 
सानो सुनिः ॥?- प्रशस्तिसं, पृ. १४३ से उद्धूल । 

४ 'शाके बद्धिसराब्धिचन्द्रकलिते संदत्सरे शायरे, शुद्धश्रादण माककृतास्तधरणातुरम ग्रमेणे 
रथो । ककिस्थे सगुरो जिनस्मरणतों वादीन्द्रबुस्दाचितः विद्यानन्दमुनीधरः: स गतवान्‌ स्वर्ग 
चिदानन्दकः ॥?--प्रशस्तिसं, ५, १२८ से उद्छत | 

€ हनके <शेष परिचयके लिये देखिये, डा, सालेतोरका '५७० ५0978०87०0९७ 40० 
प्रणशा९्त॑ _ुशं॥ (एप ०7 ॥(७7090४८६१ नामक महत्वपूर्ण क्षेख, जो 'जेनएन्टिक्वेरी! 
भाग ४, नं० १ में प्रकट हुआ है, तथा देखिये, प्रशस्तिसं० पू० १२२-१४६ । ६ प्रशस्तिसं« प्रू० 
$२८। ७ वही पृष्ठ ५४७४७। ८ अनेकान्त' व १, किरदा २, ए० ०१ । 

६ “विद्यानन्दायंतनयों भाति शास्त्रधुरम्धरः । 

बादिराजशिरोरलन्न॑ विद्यानन्दमुनीरवर:॥-प्र शास्तिस॑० पू० १२७। 


प्रस्तावना । 


अपने प्राय: सभी प्रन्योमें गुरुूप से स्मरण किया है और उन्हें देवेन्द्रकोर्तिकां शिष्य बंत' 

लाया है" । परन्तु इसमें दो बाधाएँ आती हैं। एक तो यह कि श्रतसागरसूरिके गुरु 
विद्यानन्दिका भट्टारक-पट्ट गुजरातमें ही किसी स्थान (सम्भवतः सूरत)में बदलाया जाता 
है' जबकि इन दूसरे विद्यानन्दका अस्तित्व विजयनगर (कणाटकदेश)में पाया जाता 
है । दूसरी बाधा यह दै कि श्रुतसागरघूरिने अपने गुरु विद्यानन्दिको देवेन्द्रकीर्तिका और 
देवेन्द्रकीतिंको पद्मनन्दिका शिष्य और उत्तराधिकारी प्रकट किया है? जबकि वद्धंभान 
मुनीन्द्रके 'दशभकत्यादिमहाशास्त्र! और हुम्बुश्चके शिलालेख (नं« ४६) में दूसरे विद्यान- 
न्दिको प्रथम वादिविद्याननस्दका तनय--शिष्य वथा इन्दींका शिष्य देवेन्द्रकीतिको बतलाया 
हैं। इन दो बाधाओंसे सम्भव है कि उक्त दूसरे विद्यानन्द श्रुततागरसूरिके गुरुन हों 
आर श्रतसागरस्‌रिके गुरु विद्यानन्द उनसे अलग ही हों। यदि यह सम्भावना ठीक हो 
तो कहना होगा कि तीन विद्यानन्दोंके अलावा चौथे विद्यानन्द भी हुए हैं, जो श्रतसाग- 
रसूरिके गुरु, देवेन्द्रकीतिके शिष्य और पद्मनन्दिकरे प्रशिष्य थे और गुजरातके किसी 
स्थानपर भट्टारकपट्टपर प्रतिप्ठित थे । हमें यह भी सन्देह होता है कि दूसरे विद्यानन्दका 
उल्लेख श्रान्त न हो, क्योंकि प्रथम विद्यानन्दकी तरह दूसरे विद्यानन्द मुनीश्वरका दशभ- 
कत्यादिमद्राशास्त्र और हुम्बुश्चके शिलालेखमें नामोल्लेग्बके सिवाय विशेष कथन कुछ भी 
नहीं किया गया है और इस लिये आश्चय नहीं कि प्रथम और दूसरे विद्यानन्द 


$ सुरिदिवेन्द्रकीत्तिबिवुधजननुतस्तस्य पट्ट/ब्धिचन्द्रो 

रुन्द्रा विद्यादिनन्दी गुरुमलतया भ्रिभव्याब्जभानु: | 

तत्पादाम्भोजभृड़ः कमलदललसल्लोचनश्चन्द्रवक्र 

कत्ता5मुप्य त्रतस्य श्रुतसमुपपद: सागर: शं क्रिया; ॥ ४७ ॥! --अनन्तब्रतकथा । 

२ देखिए, 'जेन साहित्य ओर हतिध्दासः पृष्ठ ४०६ । 

8. 'स्वस्ति श्रीमूछसंघे भयदमरनुतः पष्चनन्दी मुनीस्द्रः, शिप्यों देवेन्द्रकीसिल्ष- 
सदमलतया भूरिभद्दारकेज्य:। श्रीविधानन्दिदेवस्तद नु मजुजराजाघ्यपत्पप्मययुग्मस्तब्धरुष्येणारचीदं 
ध्रतजलधिना शास्त्रमानन्ददेतु:ः ॥ ३६ ॥--घन्दनपष्ठिफथा । 

४ ठीक होनेका एक पुष्ट प्रमाण भी है। घद्द यह कि श्रुतससागरसूरिके गुरु विद्यानस्दिने, 
जिन्हें मुमुछ विद्यानन्दि भी कहा जाता है, अपते सुद्शनचरिशुको रचना गांधारपुरी (गुजरात) में 
बह्दांफे जिनमंदिरिमें की है। जेसाकि उनके सुदशनचरितफे निम्न दो प्रशस्तिपोंसे प्रकट है:--- 

गान्धारपुया' जिननाथचेत्ये छत्रध्वजाभषितरम्यदेशे । 
कुत॑ चरित्न॑ स्वपरोपकार-#ते पवित्र हि सुदशनस्य ॥ १०६ | 
--उद्छत जनप्रशस्तिसंग्रह ० १२ । 

इससे ज्ञात होता है कि श्रतसागरसरिफे गुरु और देवेन्द्रफोतिफे शिष्य विद्यानन्दि गुजरातमें 
सम्भधत: सूरत या गधारपुरीके , जिसे गांधारमहानगर भी कद्दां गया है (श्रीप्रशस्तिसंगप्रह द्वि ० 
भा० पृ०१८, प्रति ७३), पद्चाघीश होंगे झोर इसक्िये ये घिद्यानन्दि उक़ दूसरे विधानम्दसे, जिनका 
झस्तिर्व विजयनगर (कनोंटक देश) में पाय| जाता हैं, मिछठ सम्मवित हैं ।---सम्पादक । 


छ आप्तपरीक्षा-स्वोपश्चटीका 


एक दों। जो दो ' । 

तीसरे विद्यानन्द प्रस्तुत प्रन्थके कर्ता प्रसिद्ध और पुरातनाचार्य ताकि शिरोमणि 
तिद्यानन्दस्वामी हैं जो तत्त्वाथेश्लोऋवार्तिक आ्रादि सुप्रसिद्ध दाशेनिक प्रन्थोंके निर्माता 
हैं और जिनके सम्बन्धमें ही यहाँ विचार प्रस्तुत है । 


(ख) विद्यानन्द ओर पात्रक्रेसरी (पात्रस्वामी) की एकताका भ्रम 


आजसे कोई सोलह-सतरह यष पहले तक यह सममा जाता था कि आ० विद्या- 
ननन्‍्दस्वामी और पान्नकेसरी अथवा पात्रस्वामी एक हैँ--एक ही विद्वानके ये दो नाम हैं' 
परन्तु यह एक भारी श्रम था। इस भ्रमको श्रीयुत प॑० जुगलकिशोरजी मुख्तारने अपने 
स्वामी पात्रकेसरी और विद्यानन्द' शीषेक एक खोजपूर्ण लेखद्वारा दूर कर दिया है?। इस 
लेखमें आपने अनेक प्रबल और दृढ़ प्रमाणोंद्वारा सिद्ध किया है कि “स्वामी पात्रकेसरी 
और विद्यानन्द दो भिन्न आचाय हुए हें--दोनोंका व्यक्तित्व भिन्न है, प्रन्थसमूह भिन्न 
है और समय भी भिन्न है।” स्वामी पात्रकेसरी अकलड्डदेव (वि० की ७ वीं ८ वीं शती ) 
से बहुत पहले हो चुके हैं और विद्यानन्द उनके बाद हुए हैं। और इसलिये इन दोनों 
आधचायोके समयमें शताब्दियोंका--कम-से-कम दो-सौ वर्षका-अन्तर है | मुख्तारसा “ने 
'सम्यकधप्रकाश” आदि अवाचीन पन्थोंके भ्रामक उल्लेखोंका, जो वक्त दोनों आचारयोकी 
अभिन्नताकों सूचित करते थे और जिनपरसे दोनों बिद्धानावार्योकी अभिन्नताकी 
भ्रान्ति फैल गई थी, सयुक्तिक निरसन किया है और उनकी भूलें दिखलाई हैं। हम 
ऊपर कह आये हैं कि हुम्बुब् के शिलालेख नं० ४६ ( ६० १५३० ) में जिन विद्यानन्दके 
शास्त्रार्थी! और विजयोंका उल्लेख किया गया है बे प्रथम नं० के वादि विद्यानन्द हैं, 
जिनका समय १६ वीं शती दै--अन्थकार विद्यानन्दा उन सिलालेखगत 
शास्त्रार्थों और विजयोंसे कोई सम्बन्ध नहीं है और इसलिये जो विद्वान उक्त शिलालेख- 
को प्रन्थकार विद्यानन्दके परिचयमें प्रस्तुत करके दोनों विद्यानन्दोंकों श्रभिन्न समभते थे, 
बह भी एक भ्रम था और वह भी मुख्तारसा० के उक्त लेख तथा इस म्पष्टीकरणद्वारा 
दूर हो जाता है । और इस तरहपर अब सभी बिद्वान” एक मत हैं कि स्वामी 





$ मुख्तारसाहवके पुस्तकभण्डारमें 'दशमक्तयादिमद्ाशास्त्र! को एक प्रति मीजूद है 
जो हमें उनसे देखनेको प्राप्त हुईं है। यह प्रति झाराकी प्रतिपरसे तैयार की गईं है। इस प्रन्थमें 
बहुत ही घुटाला, पुमरुक्षियों भ्रोर स्खखन हैं। इसमें ठल्लिखित विद्वानोंका क्रमदद्ध मिशंय 
फरनेके लिये यड़े परिश्रम और समयकी भ्रपेत्षा है। समयाभावसे हमने घिशेष विचारकों अप्रस्तुत 
समझ कर छोड़ दिया है ।--सम्पादक । २१ देखिए, श्रो०पं» नाथूरामजी प्रेमीदारा किशित 
स्पाद्ादविद्यापति विद्यानम्दि' नामक ठोख, जेनहितेधी वर्ष ३, अंक 8 । 

३ देखो, अ्नेकान्त ये ), किरण २। ४ बा० फामताप्रसादजीका जेनसि० भा० वर्ष ३, 
किरण है गत लेख । तथा दिद्धान्तशास्त्री पं० केक्मशचन्द्जीकों स्यायकुमुदचन्द प्रधमभागधत 
प्रस्वावना पु० उर्े $ । ४ ; ५ 


प्रत्तावना... ६ 


पात्रकेसरी और विद्यानन्द जुदेजजुदे दो आचार्य हैं और दोनों मिन्न-मिन्न समयमें 
हुए हैं। तथा बादी विद्यानन्द भी उनसे प्रथक्‌ हैं और विभिन्नकालीन हैं। 
( ग) ग्रन्थकारकी जीवनी 


कुमारजीवन ओर जेनपर्मग्रहण 


आए० विद्यानन्दके ब्राह्णोचित भ्रखर पाश्डित्य और महती दिद्वत्तास प्रतीत 
होता है कि वे ब्ाह्यण और जन विद्वानोंकी प्रसवभूमि दक्षिणके किसी प्रदेश (मैसूर 
अथवा उसके आस-पास" )में ब्राह्मण॒कुलमें पेदा हुए होंगे और इसलिये यह अनुमान 
किया जासकता है कि वे बाल्यकालमें प्रतिभाशालो हानहार विद्यार्थी थे । उनके साहित्य - 
से ज्ञात है कि उनकी वाणीमें माधय और आजका मिश्रण था, व्यक्तित्वमें निर्भयतता 
और तेजका समावेरा था, दृष्टिमें नम्रता और आहृपेण था । धार्मिक जनसेबा और विनय 
उनके सहचर थे । ज्ञान-पिपापा और जिज्ञासा तो उन्हें सतत्र बनी रहती थी, जो भी 
विशिष्ट विद्यन्‌ , चाह बौद्ध हो, चाहे जेल, अथवा ब्राह्मण, मिलता उसीसे कुछ-न- 
कुद्ध ज्ञान प्राप्त करनकी उतकी अभिलापा रहूतो थी | ब्राह्मगकुलमें उत्पन्न हानेके कारण 
ब्रेशेषिक, न्याय, मीमांसा, बेदान्त आदि वैदिक दृशनोंका कुमार अ्रत्रस्थामें ही उन्होंन 
अभ्यास कर लिया था। इसके अलावा, वे बौद्धदर्शनके मन्त्तव्योंसे विशेषतया दिहनाग, 
बमकीति, प्रज्षाकर आदि बोद्ध विद्वानोंकें ग्रन्थांसे भी परिचित हो चुके थे । इसी 
चीचमें समय-समयपर हं।नेत्राले आह्मण, बौद्ध और जैन विद्वानोंके शास्त्रार्थोको देग्वने और 
उनमें भाग लेनसे उन्हें यह भी जान पड़ा कि अनेकान्त ओर स्याद्वादसम्बन्धी जैन विद्वा- 
नॉकी युक्तियाँ एवं तक अत्यन्त सबल और अकास्य है. और इसलिये स्याद्वाददर्शन ही 
वम्तुद्शन है। फिर क्या था, उन्हें जैनदशनको विशेष जाननेकी भी तीज्र आकांक्षा हुई और 
स्वामी समन्तभद्रका देवागस, अकलड्डुदेवकी अप्टशती, आचाय उम्रास्व्राति (श्रीगृद्ध पि- 
जुछाचाय) का तस्तव्रार्थसूत्र और कुमारनन्दिका वादन्याय आदि जेंनदाशेनिक प्रन्थ उनके 
हाथ लग गये । परिणामस्वरूप विद्यानन्दन जैनदर्शन अगीकार कर लिया और ननदि- 
संघके' किसो अज्ञानाम जैनमुनिद्वारा जोनवभ तथा जे नसाधुकी दीक्षा प्रहण कर ली | 

$ मुझे अपने हालके ताजे स्वप्नसे क्गता है कि श्रा० विद्यानन्द तोलव! देशके रहने 
वाले थे ! २ विद्यानन्दक अष्सदस्री, तत्त्ताथश्लोकवारतिक आदि प्रन्थोंकों देविये उन सबमें 
उनकी वाणीमें, न्यक्िः्व्मं श्र शेल्तीमें ये सभी गुण देखनेको मिलते दें । उनके श्लोकवासिक 
( ए% ४२३ ) गत निम्न स्वोपत पद्मपें भी इन पु्णोका कुछ आ्राभास मिलता है-- 

अहत्पूजापरता वेयावृत्योद्यमो विनीतत्वम । 
आजव-मार्दव-धार्मिक-जनसेवा-मित्रभावाद्या: || 

३ शकसं७ १३२० के उत्कीर्ण एक शिलालेख (नं० १०२) में, नन्दिसंघके मुनिर्मोर्से 
विधानन्दकों भी शिनाया है और उनका वहाँ नन्‍्यन्त नामोंवालै आचायों में अधम स्थान दे । 
इससे जान पढ़ता है कि विद्यानन्द नन्दिसंघर्मं दीक्षित हुए थे। 


१० आप्रपरीक्षा-स्थोपश्चटीका 


प्रतीत द्वोता है कि विद्यानन्द अब तक गृहस्थाश्रममें प्रविष्ट नहीं हुए थे और ब्रद्मचये- 
पूवेक रह रहे थे, क्योंकि श्रथम तो वे अभीतक लगभग अठारह-बोस वर्षके ही हो पाये 
भे और विशाध्ययनमें ही लगे हुए थे। दूसरे, उन्होंने जिन नव (६) महान्‌ दाशेनिक 
प्रन्थोंकी रचना की हैँ उनकी देखकर हम ही नहीं, कोई भी विद्यारसिक यह अनुमान 
कर सकता है कि व अखण्ड प्रहाचारी थे, क्‍योंकि अम्वण्ड ब्राह्म तेजके बिना इतन 
विशाल ओर सूद्म पाण्डित्यपूर्ण एवं प्रखर विद्वत्तास भग्पूर ग्रन्थोंका प्रणयन सम्भव 
नहीं है। स्वामी वीरसन और जिनसेन छखण्ड अह्यचारी रहकर ही धवला, 
जयघवला जेसे विशाल और महान ग्रन्थ बना सके हें | दक्षिणी ब्राह्मणोंमें यह अब 
भी प्रथा मौजूद है कि बच्चेके उपनयन और विद्याभ्यास संस्कारके बाद जब तक इसका 
विद्याम्यास परा नहीं हा लेत! तब तक्र ने उसका विवाह--पाशिप्रहण नहों करते हैं। 
इस तंध्यको अथवा सम्प्रदायविशेषक रीति-रिवाजको जब हम सामने रखते हैं तो यह 
मालम होता द्व कि कुमार विद्यानन्दका भी उस समय जब वे लगभग बीस व्षेके थे 
आर विद्याभ्यास चत्र रहा था, विवाह नहीं हुआ था ओर जब वे ज॑नधममें दीक्षित 
दो गये तथा ज॑ नसाधु बन गये तब उनके विवाह होनेका प्रसद्भ द्वी नहीं आता | अत 
यदि यद्द कल्पना ठीक हो तो कहना द्ोगा कि विद्यानन्दने गृहस्थाश्रममें प्रवेश नहीं 
किया और वे जीवनपर्यन्त अखरड ब्रह्मचारी रहे। 
यहाँ कटद्दा जासकता द्वै कि विद्यानन्दने जिस ताइणतासे चेशेषिक आदि घेदिक 
दशनांका निरसन किया दै और जेनदशनका बारीकी तथा ममेज्षतासे समर्थन 
किया है उससे यह जान पड़ता दे कि विद्यानन्द वेदिक ब्राह्मण न होंग, जेनकुलोत्पन्न 
होंगे ? इसका समाधान यह हूँ कि याद नागाजु न, असक्ल, षसुबन्धु, दिकनारा 
धर्मकीत्ति आदि बौद्ध विद्वान वेदिक ब्राह्मण कुलमें उत्पन्न होकर कट्टरता और तीक्षण- 
तासे बैशेषिक आदि बेदिक दशनोंके मन्तव्योंका खण्डन और बोद्धदर्शनका अत्यश्त 
सूह्र्मतासे समथन कर सकते हूँ, तथा इसी तरह यदि मिद्धसेन दिवाकर प्र््नात विद्वान 
ब्राह्मण कुलमें पेदा होकर तीरणतासे ब्राह्मण दर्शनोंकी मान्यताओंकी आलोचना और 
नदशंनका सूद्रमतास प्रतिपादन कर सकत हैं तो विद्यानन्दक ब्रापष्मणकुलोत्पन्न होकर 
ब्राकह्मणदशनोंका निग्सन करने ओर जैनदशेनका सूह्म विवेचन एवं समर्थन करनेमें 
कोई शआ्राश्चय अथवा सनन्‍्देहकी बाव नहीं हूँ। यह तो विश्वासपरिवतेनकी चींज 
है, जो प्रत्येक विचारवान व्यक्तिको सम्भ्राप्त है सकता है! दूसर, 'विद्यानन्द” नामपरस 
भी ज्ञात होता है कि उन्हें ब्राह्मण होना चाहिये, क्योंकि ऐसा नामकरण अक्सर ब्राह्मणों 
विशेषतया वदान्तियोंमें होता है । आजकल भी प्रायः उन्हींम विवकानन्द, विद्यानन्द 
जेंस नाम पाये जाते दें जब कि जैनोंमें उनका अभाव-सा है । 
मनिजीवन ओर जनाचारपरिपालन तथा आचायंपद 
विद्यानन्दके मुनिजीवनपर भी एक दृष्टि डाल लेना चाहिये। जान पड़ता है. 
सुदरमवित्रेकी विद्यानन्द .जेन-मुनि दो जानेके बाद लगावार कष्ट वर्षा (कम-से-कम चान- 
पाँच बे) तक जेन-मुनिचर्या और जैनतत्त्वज्ञानफे आकण्टपान अभ्यासमें लगे रहे 
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ओर यद्द ठोक भी है क्योंकि पहलेके संस्कारोंको एक्रम परिवतित करना और जैन- 
साधुकी कठिनतम चयोंकों निर्दोष शास्त्रविद्वित पालन करना नवदीत्नितके लिये पहले- 
पहल बढ़ा कठिन प्रतीत होता है । अतरब यदि वे अपने दाशेनिक प्रन्थोंके रचनारम्भके 
पूर्व कुछ वर्षों तक मुनिचयां और विभिन्न शास्त्रोंके अध्ययन (पठनत-पाठन-उयारूया न) 
आदियें रत रहे हों तो काई असम्भव नहीं है । यद्यपि उन्होंने दाशनिक ग्न्थोंके सिवाय 
चारित्र सम्बन्धी कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं रचा, जिसपरसे उनके साधुजीवनके बारेमें 
कुछ विशेष जाना जाता, फिर भी उनके तत्त्वार्थश्लोकवात्तिक और अ्रष्टसहस्रीमें प्रदर्शित 
व्याख्यानों परसे उनके साधुजीवन अथबा साधुचयाके बारेंमें उनके कितने ही विशद्‌ 
ओर प्रामाणिक विचार जाननेको मित्रत हैं । यहाँ हम उनके दा बिचारोंकों ही प्रस्तुत 
करते हैं जिनस उनकी चर्याका पाठक कुछ अनुमान कर सकते हें । 

2. तस्वाथेश्लोकवात्तिक' ( पृष्ठ ४४३ ) में तस्वाथसूत्रके:ं छ॑ अध्यायक 
ग्यारहवें सूत्रका व्याख्यान करते हुए जब उन्होंन दुःख, शाक आदि असातावेदनीयरूप 
पापास्रवर्के कारणांका समथन किया, तब उनसे कद्दा गया कि जेन मुनि कायक्लेशादि 
दुश्चर तपोंकों तपते हैं और उप्त हालतमें उन्हें! उनसे दुःखादि होना अवश्यब्भावी है । 
ऐसी दशामें उनके भी पापास्तव होगा। अतः कायक्लेशाद तपोंका उपदेश युक्त नहीं 
है और यदि युक्त है तो दुःखादिको पापास्तवका कारण बतज़ाना अमझ्भत है ? इसका 
विद्यानन्द अपने पू्वंज पृज्यपाद, अकलझुदेव आदिकी तरह ही आषेसम्मत उत्तर 
देते हैं कि जन मुनियोंकों कायक्लेशादि तपश्चरण करनेमें दंपादि कषायरूप परिणाम 
उत्पन्न नहीं हते, बल्कि उसमें उन्हें प्रसन्नता होती है । जिन्हें उसमें द्व पादि संक्लेश- 
भाव द्ोता है और प्रसन्नता नहीं होती--इसे भार और आपद्‌ मानते हें उन्दहींके ने दुःखा- 
दिक पापासत्रवके कारण हैं। यदि एसा न हो तो स्वर्ग और मोक्षके जितने भी साधन है 
वे सब ही दुःखरूप हैं और इसलिये सभीके उनसे पापास्रवका प्रसड्॒ आवेगा। 
तात्पये यह कि सभी दशेनकारोंने यम, नियमादि विभिन्न साधनोंका स्वगे-मोक्षका 
कारण बतलाया है और वे यम, नियमादि दुःखरूप ही हैं तब जेनतर साध ओके भी उन- 
के आचरणसे पापबन्ध प्रसक्त होगा। अतः केवल दुःखादि पापाख्रबक कारण नहों हैं 
श्रपितु संक्लेशपरिणामयुक्त दुःखादिक ही पापाखबर्के कारण हैं । दूसरे, तपश्चरण 
करनेमें जेन मुनिके मनोरति--श्रानन्दात्मक परम समता रहती है, बना उस मनोर- 
तिके थे तप नहीं करते और मनोराति सुख है। श्रतः जैनमुनिके लिये कायक्‍्लेशादिक 
तपश्चरणका उपदेश अयक्त नहीं है । 

विद्यानन्दके इस सुट्टढ और शास्त्रानसारी विवेचनसे प्रकट है कि वे जैनमुनियों- 


१ 'तत एव न तीथंकरोपदेशरधविरोधात्‌ दुःखादीनामसक्षेश्यासवत्वायुक्ति:, स्थेष्षां स्वर्गपणर्ग- 
साधनानां दुःखजातीयानां पापालवत्वप्रसक्षत्‌ । तपरचरणाद्यनुष्टायिनों द्रेषाथभाषाथ, आसावित' 
प्रसावत्याद्ष । दिष्टाप्रसक्षमनसामेष स्वपरोभयदु स्वाथुप्पादने परापाजवखसिद्धे! | “““+न ज 
सनोरत्यसावे. बुद्धिपूर्व: स्व॒तन्धः छ्िसप/क्लैशमारभने, विरोधाद । दलों न प्ररुषदेतों 
परपश्यरणादिमिश्यभिचार: सवसम्पशिपत्तेः ॥ 


श्र आप्परीक्षा-स्वो पश्चटोका 


केलिये उपदिष्ट अनशनादि व कफायक्लेशादि बाह्य तर्पोंको कितना महत्व देते थे और 
उनके परिपालनमें कितने सावधान और विवेकयुक्त तथा जाग्रत रहते थे। 

२. विद्यानन्दका दूसरा विचार यह है कि जेन साधु वस्त्रादि ग्रदण ' नहीं 
करता, क्‍योंकि वह निम्न न्थ और मूछारद्तित होता है | यद्यपि यह विचार सैद्धान्तिक 
शास्त्रोंमें प्राचानतम कालसे निबद्ध है, पर तक और दशेनके ग्रन्थोंमें बह अधिक 
स्पष्टताके साथ विद्यानन्दसे ही शुरू हुआ जान पड़ता है | उनका कहना है कि 
जेन सिद्धान्तमें जेन मुनि उसीको कट्दा गया है जो अप्रमत्त और मूछारहित है। 
अतः यदि जैनमुनि वस्त्रादिको अदण करता है तो वह अप्रमत्त और मुछारहित नहीं हो 
सकता; क्योंकि भुछाके बिना वस्त्रादिका महण किसीके सम्भव नहीं है । इस सम्बन्धमें 
जो उन्होंने मद्त्वपूर्ण चचा प्रस्तुत की है उसे हम पाठकोंके ज्ञानाथ 'शब्वा-तमाधान” बे 
रूपमें नीचे देते 

शझ्डा-- लब्जानिवारणके लिये मात्र खण्ड बस्त्र (कौपीन) आदिका ग्रहण तो 
मुछाके बिना भी सम्भव है ९ 

समाधान - नहीं; क्योंकि कामकी पीडाको दूर करनेके लिये केवल रत्रीका अहण 
करनेपर भी मूछकि अभावका प्रसज्ञ आबेगा और यह प्रकट है कि स्त्रीमहरणमें मूल है। 

शह्का-स्त्रीगरहणमें जो स्त्रीके साथ आरलड्रिन हे वही मछा है ? 

समाधान-तो खण्डब्स्त्रादिके ग्रहणमें जो वस्त्राभिलापा है बह वहाँ मछा हो | केवल 
अकेली कामकी पीडा तो स्त्रीग्रहणमें सत्रीकी अभिज्ञापाका कारण हो और वस्त्रादि ग्रहण में 
लब्जा कपड़ेकी अ्रभिलाषाका कारण न हा, इसमें नियामक कारण नहीं हैं । नियामक 
कारण तो मोहोदयरूप ही अन्तरद्भ कारण ह जो वस्त्रप्नहदण और स्त्रीमहरण दोनोंमें समाने 

। अतः यदि स्त्रीग्रहए में मछा मानी जाती है तो चस्त्रग्रहणमें भी मृछा श्रनिवाय हैं, 
क्योंकि बिना मृद्धाके वस्त्रगहण हो ही। नहीं सकता । 

शह्वा-यदि मुनि खण्डवम्त्रादि प्रहण न करें--वे नम्न रहें तो उनके लिझ्लको दख- 
नस कामनियोंके हृदयमें विकारभाव पेंदा होगा। अतः उस विकारभावको दूर करनके 
लिये ग्वण्डवस्त्रका प्रहण उचित हैं ? 

समाधान--यह कथन भी उपरोक्त विवचनस खणस्डित हो जाता है, क्योंकि विका- 
गरभावकों दूर करनारूप चेष्ठटा ही वस्त्राभिलाषाका कारण हैं। तात्पर्य यह कि यांद 
विकारभावषकी दूर करनक लिये वस्त्रप्रहण होता हैं तो वस्त्राभिलापाका होना अनिवाय 


१ तदवं वस्त्रपा त्रदण्डाजिनादिप रिग्रहाणां न परिग्रहों मच्छोराह्तित्वात्‌ तप््वज्ञानादिस्थीक- 

रशावदिति बदन्तं प्रत्याइ--- 
मछा परिग्रह: सोउपि नाप्रमत्तस्य युज्यते | तया बिना न वस्त्रादिभ्रहर्ण कभ्यचित्तत: | 

क्षज्जापनयना्थ कपंटखण्डादिमान्रग्रहणं मृच्छाबिरहे5पि सम्भवतीति बेत; न; कामवेदना- 
पनयनार्थ स्त्रीमाश्रमहणे5पि सृध्चाविरह्प्रसक्ञाव । तत्र योषिदर्भिषद्ष णय मूद्दो, हृति चेतव, 
अन्यत्रापि वस्त्रामिलाषा साउस्तु, केवलमेक ते कामवेदना ग्रोषिद्सिज्ञाषट्टतु: परत्र क्ज्जा कर्पटासि- 
लाषफारणम्‌ , इति न तप्कारणनियमो5स्ति, मोहादयस्येघान्तरड़कारणस्थ नियतत्वानू । 

एतेन लिड्दर्बानात्‌ कामनीजनदुरमिसन्धि: स्थारदिति तक्षियारणार्थ परखस्टभहणमभिति प्रः्यु- 


प्रस्तावना १३ 


है । दूसरे, नेश्रादि सुन्दर अद्भोंके देखनेमें भी कामिनियोंको विकारभाव उत्पन्न होना 
सम्भव है, अतः उनको ढकनेके लिये भी कपड़ेके अददरका प्रसज्ञ आवेगा, जैसे लिक्लको 
ढकनेके लिये कपड़ेका ग्रहण किया जाता है। आश्चये है कि मुनि अपने हाथसे बुद्धिपू- 
नेक खरडबस्त्रादिको लेकर धारण करता हुआ भी वस्त्रखण्डादिकी मृद्ौरहित बना 
रहता है? और जब यह प्रत्येय एवं सम्भव माना जाता है तो स्त्रीका अलिज्ञन करता 
हुआ भी वह मूछारदित बना रहे, यह भी अत्येय और सम्भव मानना चाहिए । यदि इसे 
प्रत्येय और सम्भव नहीं माना जाता तो उसे (बस्त्रप्नहण करनेपर भी मुछा नहीं होती, 
इस बातको) भी प्रत्येय एवं सम्भव नहीं मना जा सकता; क्योंकि वह युक्ति और अन- 
भव दोनोंसे विरुद्ध है। अतः सिद्ध हुआ कि मूछाके बिना वस्त्रादिका प्रहण सम्भव नहीं 
है, क्योंकि वस्त्रादिग्रहण मूलछलाजन्य है--बस्त्रादिका अहण कार्य है और मूछा उसका 
कारण है और कार्य, कारणेके बना नहीं होता । पर, कारण कारयके अभावमें भी रह 
सकता दै और इस लिये मूछा तो वस्त्रादिप्रहणके अभावमें भी सम्भव है, जैसे भस्मा- 
अछुन्न अग्नि धूमके अभावषमें। 


शह्बा- यदि ऐसा है तो पिच्छी आदिके प्रहणमें भी मूलां होना चाहिए ९ 

समाधान--इसी लिये परमनिश्रेन्धता हो जानेपर परिहारविशुद्धिसंयमवालोफे 
उसका (पिच्छी आदिका) त्याग हो जाता है, जैसे सृच्रमसाग्पराय और यथाख्यातसंयमं 
पाले मुनियोंके हो जाता है। किन्तु सामायिक और छेदोपस्थापनासंममवाले मुनियोंके 
संयमका उपकरण होनेसे भ्रतिलेखन (पिच्छी आदि) का म्रहण सूर्म मूछाके सद्भावमें 
भी युक्त ही है। दूसरे, उसमें जेनसागंका विरोध नहीं है । तात्पयं यह 
कि जिन सामायिक और छेदोपस्थापना संयमवाले मुनियोंके पिच्छी आदिका 
प्रहण है उनके सक्षम मूछांका सद्भाव है और शेष तीन संयमवाले मनियोंके पिच्छी 
आदिका त्याग हो जानेसे उनके मछा नहीं है | दूसरी बात यहद्द है कि मुनिके लिये 
पिच्छी आदिका ग्रहण ज्ैनमागके अविरुद्ध है, श्रतः उसके ग्रहणमें कोई दोष नहीं 
हैं । लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुनि वस्त्र आदि भी अद्दश करने लगें; 








क्रम, तन्निवारणस्थेव तदुभिलाषकारण ज्वात्‌ । नयनादिमनोहराज्ञानां दशने5पि घनिताजनदुरभिप्राय- 
सरभवात्‌ तत्मच्छादनकप टस्यापि ग्रहरुप्रसक्रिश्च तत एवं सद्वत्‌। 
सो5यं स्वहस्तेन बुद्धिपृषफपटखण्डादि कमादाय परिद्धानो5पि सन्मृच्छारहित हृति कोशपानं 

विधेयम्‌, तन्वीमाश्छिष्यदो5पि तन्मृध्छोरहितत्वमेषं स्थात्‌ । ततो न मूच्चोमन्तरेश पटादिस्वीकररं 
सम्भवति, तस्थ राद्धेतुकत्थात्‌ | सा तु सदभावेडपि सम्भाब्यते, कायोपायेडपि कारणसस्यथ दर्शनात्‌। 
घृमाभावे5पि मुमु रा्यवस्थपावकवत्‌ । 

 नन्‍्वेध॑ पिच्छादिगहणे5पि मुच्छो स्यात्‌, इति चेत्‌, तत एव परमने्र न्थ्यसिद्धों परिद्ारविद्य- 
द्विसंयमभतां तत्त्यागः सृूच्मसाम्पराययथाख्यातसंयमभ्टन्मुनिवत्‌ ! सामायिकद्देदोपस्थापनसंयम«्तां 
नु यतीनां संयमोपकरण॒त्वात्‌ प्रतिल्लेखनस्य ग्रहण सृथ्ममुद्दोसद्धावेडपि युक्तसेथ, मार्गाविरोधित्वाश । 
नस्वेधं सुबर्णा ( वस्त्रा । )दिप्रदशप सड्भ:, तस्य नाग्ल्य-संयमोपकरणन्थाभाषाद्‌ | 


श्छ आप्तपरोक्षा-स्वोपश्लटीका 


क्‍योंकि वस्त्र आदि नाग्न्य और संयमके उपकरण नहीं हैं। दूसरे, वे जैनमागेके विरोधी 
हैं। तीसरे, वे सभीके उपभोगके साधन हैं। इसके अलावा, केवल तीन-चार पिच्छ 
ब केवल अल्लाबुफल--तूमरी (कमण्डलु) प्राय: मल्यमें नहीं मिलते, जिससे उन्हें भी 
उपभोगका साधन कहा जाय | नि:सन्देह मल्य देकर यदि पिच्छादिका भी ग्रहण किया 
जाय तो वह न्यायसंगत नहीं है, क्‍योंकि उसमें सिद्धान्तविराध है। मतलब यद्द कि 
पिच्छी आदि नतो मल्यवान्‌ बस्तुएँ हैं और न दुसरोंके उपभोगकी चीजें हैं | अत 

मनिके लिये उनके ग्रहणमें मछा नहीं है। लेकिन बस्त्रादि तो मल्यवाली चोरें हैं 
और दूसरेके उपभोगमें भी वे आती हैं, अतः उनके ग्रदणमें ममत्वरूप मरछा होती है । 


शंका--क्षीणमोही बारहवें आदि तीन गुरास्थानवालोंके शरीरका ग्रहण सिद्धा 
न्तमें स्वीकृत है, अत: समस्त परिग्रह मोह--मूछजन्य नहीं है ? 


समाधान--नहीं; क्‍योंकि उनके पूर्वभव संम्बन्धी मोहोदयमे प्राप्त श्राय आदि 
कमेबन्धके निमित्तसे शरीरका ग्रहण है--वे उस समय उसे बुद्धिपूचेंक ग्रहण नहीं किये 
है। और यही कारण है कि मोहनीयकर्मके नाश हो जानेके बाद उसको छोड़नेके लिये 
परमचारित्रका विधान है । अन्यथा उसका आत्यन्तिक त्याग सम्भव नहीं है। मतलब 
यह कि बारहवें आदि गुणस्थानवाले मुनियोंके शरीरका क्‍प्क्‍स्‍रहण आय आदि कमबन्धके 
निमित्तसे है--इच्छापूर्येक नहीं हैं 

शक्लका--शरीरकी स्थितिके लिये जो आहार ग्रहण किया जाता है उससे प्रुनिक 
अरूप मृछी होना युक्त ही है 

समाधान--नहीं; क्‍योंकि वह आहार प्रहण रत्नत्रयफकी आराधनाका कारण 
स्वीकार किया गया है। यदि उससे रत्नत्रयकी विराधना होती है तो बह भी मुनिके 
लिये अनिष्ट है । स्पष्ट है कि भिन्ताशुद्धिके अनुसार नवकोटि विशुद्ध आद्यारको 
प्रहण करनेवाला मुनि कभी भी रत्नश्नयकी विराधना नहीं करता । अतः किसी पदा्थंका 
प्रहण मृछाके अ्रभावमें किसीके सम्भत्र नहीं हैँ श्रोर इसलिये तमाम परियग्रह प्रम्तके दी 
होता है, जेसे अब्रद्य । 





सकलोपभोगसम्पन्निवन्धनत्वाश । न थ ब्रिचतुरपिष्छुमात्रमलाबफलमाश्र' वा किल्चिन्मल्ये लभने 
यहठस्तदप्युपभोगसम्पत्तिनिमित्त स्थाद । न हि मृल्यदानक्रययोग्यस्थ पिच्छादेरपि ग्रहण स्याय्यम, 
सिद्धान्तविरोधाद्‌ | ननु मुद्याविरहे कीणमोहानां शरीरपस्श्रिहोपशभाक्त तद्धेछुः सर्व: परिप्रहः हृसि 
थेव्‌, न, तेषां पृथेभवर्मोहोदयापादितकमंबन्धनिबन्धनशरीरपरिप्रहाभ्युपगमाव । मोहसयाक्तरया- 
शार्थ परमचारिश्रस्य विधानात्‌ । अन्यथा तस्यागस्यात्यन्तिकस्य करणायोगात्‌ । तहि तनुस्थित्यथ- 
माहारप्रहणं यतेस्तनुमूछाकारणक्मं॑ युक्तमेवेति चेन्न, रस्मन्रयाराधननिवस्धनस्थैद्ोपगमात । 
तद्विराधनहेतोस्तस्याप्यनिष्ट :। न हिं नवफोटिविशुदरुमाहारं भेध्यशद्धयनुसारितया ग्रहन्‌ मनिर्जातु 
चित॒स्नअ्रयविराघनविधायो । ततो न किश्चित्पदार्थधदर्ण कस्थचिस्मृलरी विरदे सम्मवतीनि सर्च! परिश्रह 
प्रमतस्मेवाजह्मवत्‌ ।? -चत्तवाथरत्ञो, ए.४६४ । 


प्रस्तावना रा 


विद्यानन्द इसी प्न्थमें एक दूसरी जगह और भी लिखते हैं' कि "जो वस्त्रादि 
ग्रन्थ रहित हैं वे निग्रेन्थ हैं और जो वस्त्रादि भ्रन्थसे सम्पन्न दें वे निम्नन्थ नहीं हैं-- 
सम्रन्थ हैं, क्‍योंकि प्रकट है कि बाह्य प्रन्थके सद्भावमें अन्तग्रेन्थ ( मूद्रो ) नाश नहीं 
दोता । जो वस्त्रादिकके प्रहणमें भी निर्भन्‍्थता बतलाते हैं उनके स्त्री आदिके महरणमें 
मछके अभावका श्रसकू आवेगा। विषयअग्रहण का» « और मछा उसका कारण 
ओर इसलिये मछारूप कारणके नाश हो जानेपर विषयग्रहण॒रूप काये कदापि 
सम्भव नहीं है। जो कहते हैं कि विषय कारण है और मां उसका काये है! तो 
उनके विषयके अभावमें मछाकी उत्पत्ति सिद्ध नहीं होगी। पर ऐसा नहीं है, विषयोंस 
दर बनमें रहने वालेके भी मछा देखी जाती है, अतः मोहोद्यसे अपने अभीष्ट श्रथमें 
मृदा होती है और मूछासे अभीछ्ठ अथंका प्रहण होता है। अतण्व बह जिसके है 
स्व्रय॑ उसके निम्न न्‍्थता कभी नदीं बन सकती। अठः जनमुनि वस्त्रादि प्रन्थ रहित 
ही होते हैं ।! 
सूच्रमप्र्न विद्यानन्दके इन यक्तिपणं सुविशद विचारोंसे प्रकट दै कि उनकी चया 
कितनी विवेकप॒ण और जैनमागाविरुद्ध रहती थी और वे नाग््यको कितना अधिक महत्व 
प्रदान करत थे तथा मुनिमात्रके लिये उसका युक्ति और शास्त्रसे निष्पक्ष समरथन करते 
थे। वे यदद सदेब अनुभव करते थे कि यदि साधु लज्या अथवा अन्य किसी कारणसे 
नाग्न्यपरीषहको नहीं जीत सकते हैं और इस लिये वस्त्रादि प्रहण करते हैं तो वे कदापि 
निर्मन्थ और अप्रमत्त नहीं हो सकते हैं; क्योंकि वस्त्रादिमदण तभी द्ोता है जब मा 
हाती है। मद्धाके अ्रभावमें बस्त्रमदण हो ही नहीं सकता | अतः जैनमाग तो पण्य नग्न- 
ताके आचारण और धारण करनेमें है । जब वे आहार (भिज्षा) के लिये जाते तो बे उसे 
र्नत्रयकी आराधनाके लिये ही अहरण करते थे और इस बातका ध्यान रखते थे कि वह्‌ 
भिज्ञाशद्धिपवेक नवकोटि विशद्ध हो और इस तरह बे रत्नत्रयकी विराधनास बचे रहते 
थ । कदाचित्‌ रत्नत्रयकी विराधना हो जाती तो उसका थे शास्त्रानसार प्रायश्चित्त भी ले 
लेते थ। इस तरह मुनि विद्यानन्द रत्नन्नयरूपी भूरि भूषणोंसे सतत आभूषित रहते थे" 








१ “अस्व्रादिप्रन्थसम्पनास्ततो3स्ये नेति गम्पते 

बाहाग्रन्थस्य सम्ाते हास्तप्र न्‍थो न नश्यति ॥ 

थे वस्त्रादिप्रहेवप्याहुनित्र न्थत्व॑ ययोदित्तम । 

भ्च्छोनुद्भूतिस्तेषां रूयाद्यादाने5पि कि न शत्‌ ॥ 

विधयप्रहण' कार्य मूछा स्यात्तस्थ कारणयम्‌ । 

न भव क्ारणविध्यंसे जातु कार्यस्य सम्भथ ॥ 

बिषयः कारण” भूछी तत्कायंमिति यो बदेत्‌ । 

तस्य मूदोद्यो5सस्वे विषयस्थ न सिद्ध्यति ॥ 

तस्मास्मोद्दोदयाम्मू्धां स्वार्थें तस्य ग्रहस्तत:ः । 

से, यस्यास्ति स्वयं तस्य न नेग्न न्थ्यं कदाचन ॥”?-तफ्त्याथ श्क्को ० पृ०३५०७ ! 
९ स जयतु पविद्यानन्दों रत्नत्रयभूरिभूषणः सततम्‌-आप्तप७० टीका प्रक्ष८ धइच्च ३ | 


१६ आप्तपरीक्षा-स्वी पल्चटीका 


और अपनी चयांकों बड़ी ही निर्दोष तथा उच्चरूपसे पालते थे। ईसाकी ११ वों 
शताब्दीके विद्वान्‌ आ० वादिराजने भी इन्हें स्यायविनिश्चयविवरणमें' एक जगह “अन 
बद्यचरण” विशेषणके साथ समुल्लेखित किया हैं । यही कारण है कि मुनि-संघर्में उन्हें 
श्रेष्ठ स्थान प्राप्त था ओर आचार्य जैसे महान उच्चधपदपर भी वे प्रतिप्नित थे । 


गुणपरिचय-दिग्दशेन 
(क) दशनान्तरोीय अभ्यास 

यहाँ विद्यानन्दके कपितय गुणोंका भी कुछ परिचय दिया जाता है । 
सबसे पहले उनके दशनान्तरीय अ्रभ्यासको लेते हैं। आ०« विद्यानन्द केवल उच्च चारि 
त्राराधक तपस्वी आचाये ही नहीं थे, वल्कि वे समग्र दशंनोंके विशिष्ट अभ्यासी भी थे | 
वेशेषिक, न्याय, मीमांसा, चार्वाक, सांख्य और बौद्धद्शनोके मन्तव्योंकों जब वे अपन 
प्रन्थोंमें पवेषक्षके रूपमें जिस विद्वत्ता और प्रमाणिकतासे रखते हैं तब उससे लगने लगता 
है कि अमुक दशनकार ही अपना पत्त उपस्थित कर रहा है। वे उसकी ओरसे एसी ठ्यव- 
थ्ित कोटि-उपकोटियाँ रखते हैं कि पढ़नेवाला कभी उकताता नहीं है और वह अपन 
आप आगे खिंचता हुआ चला जाता है तथा फल जाननेके लिये उत्सुक रहता है । उदाह- 
रणाथे हम प्रस्तुत: प्रन्थके ही एक स्थलकों उपस्थित करते हैं | प्रकट है कि वैशेषिकदर्शन 
इश्वरको अनादि, सदामुक्त और सष्टिक्ता मानता है। विद्यानन्द उसको ओरसे लिखते हैं:- 

ननन्‍्वीश्वरस्थानपायसिद्धत्वमनादित्वात्साध्यते । तदनादित्वं च तनुकरण भुवनादी निमित्त- 
कारणरवादीश्वर॒स्य । न चेदसिदम्‌ | तथा हि-तनुकरणभुवनादिक घिवादापन्नं बुद्धिमप्निमिसकम्‌ , 
कार्यरवात्‌। यस्काय तदुद्धिमन्रिमित्तक दृष्टमू, यथा वस्त्रादि । कार्य चेद' प्रकृतम्‌, तस्माद्‌ बुद्धिमद्रि- 
मिसकम्‌ । यो5सों बुद्धिमांस्तद्धेतु: स हेश्बर इति असिद्धं साधनं तदनादित्वं साधयस्‍्थेत्र ।........ई॒वि 
वेशेषिका: समभ्यमंसत ।? 

अब उनका उत्तरपक्ष देखिये, 

'ते$पि न समअ्सवाच:, तनुकरणभुवनादयों वबृद्धिमम्रिमिचका इति पकस्य ब्यापकानुपलभ्सेन बा- 
घितस्वात्‌ कारयत्वादिदेतों: कालात्ययापदिष्त्वाश्च | तथा द्व-तन्वादयों न चुद्धिमश्षिमित्तका: तदन्वयब्य- 
तिरेकानूपलम्भात्‌ । यत्र यदन्‍्वयब्यतिरेकानुपलभ्भस्तत्र न तत्निमित्तकत्वं दृष्टमू, यथा घटघटीशरावो- 
दचत्चनादिषु कुविन्दायन्वयतिरिकाननविधायिषु न कुविन्दादिनिमित्तकत्वम्‌, बुद्धिमदन्वयव्यतिरेका- 
नपलस्भश्च तन्वादिषु, तस्मान्न बुद्धिमन्षिमित्तकत्वमिति ब्यापकानुपलम्भः तत्कारणकत्वस्थ सदन्व- 
यब्यतिरेकोपल्भ्सेन ध्याप्तत्वाव, कुलालकारणकस्य घटादें: कुलालान्वयन्यतिरेकोपलभ्भप्रसिद्धे: 
सर्वत्र बाधकाभावात्तस्थ तद्॒गापकस्वव्यवस्थानात्‌ | न चायमसिद्धः, तनन्‍्वादीनामीश्वरब्यतिरेकानुपल - 
अभस्य प्रमाणसिद्धत्वात्‌ । स हि न तावस्कालव्यतिरेकः, शाश्वतिकत्वद्ीश्वरस्थ कदाचिद्भावासम्भ 
बात्‌ | नापि देशष्यतिरेकः, तस्थ विभुस्वेत क्वचिदभावानुपपत्ते रीश्वराभावे कंदाचिस्क्च्चित्त स्वादिका- 
योभावानिश्चयात्‌ ।' ;ल्‍ 

उत्तर पक्षमें पे पक्तकी तरह वहीं शेली और वही पव्चावयववाक््यप्रयोग सत्र 
मिलेंगे । हाँ, बौद्धों आदिके पर्व पक्ष और उत्तरपक्षुमं उनकी मान्यतानसार द्वात्रयत्त आदि 


१ ल्यायधि८ विं० क्षि० पत्र श८२। 
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वाक्यप्रयोग मिलेंगे । विद्यानन्दका वैशेषिक दशेनका अभ्यास चस्तुतः विशेष 
प्रतीत होता है और उसकी विशद्तम छटा उनके सभी भ्न्थोंमें उपलब्ध होती है । वे जब 
मीमांसादशनकी भावना-नियोग और वेदान्तदशनकी विधिसम्बधी दुरूह चचोको अपने 
तक्त्वारथश्लोकवार्शिक और अष्टसहस्रीमें विस्तारसे करते हैं तो उनका मीमांसा और बेदा- 
न्तदशनोंका गहरा और सूक्ष्म पाण्डित्य भी विदित हुए बिना नहीं रहता । जहाँ तक हम 
जानते हैं, जैनवाब्मयमें यह भावना-नियोग-विधिकी दुरचगाह चर्चा सर्वप्रथम तीच्ण- 
बुद्धि विद्यानन्दद्वारा ही लाई गई है और इस लिये जेनसाहित्यके लिये यह उनकी एक 
अपकवे देन है । मीमांसादर्शनका जेंसा और जितना सबल खण्डन तत्त्वाथेश्लोऊवात्तिकमें 
पाया जाता है बेसा और उतना जेनवाडःमयकी अन्य किसी भी उपलब्ध कृतिमें नहीं है । 
इससे हम विद्यानन्दके मीमांसादशन और वेदान्तदश नके अभ्यासको जान सकते हैं। 
न्याय, सांख्य और चावोक दशनकी विवेचन और उनकी समालोचनासे विद्यानन्दकी 
उन दशनोंकी विद्वत्ता भी भलीभांति अवगत होजाती है । उनका बोद्धशास्त्रोंका 
अभ्यास तो इसीसे मालूम दोजाता है कि उनके ग्रन्धोंका प्रायः बहुमाग बौद्ध॑रशनक 
मन्तब्योंकी विशद आलोचाओंसे भरा हुआ है और इस लिये हम कह सकते हैं 
कि उनका बौद्धशास्त्रसम्बन्धी भी विशाल ज्ञान था। इस तरह विद्यानन्द 
भारतीय समअ' दशनोंके गहरे और विशिष्ट अध्येता थे। संक्षेपमें यों समभिये कि 
आचाय विद्यानन्दने कणाद, प्रशस्तकर, व्यामशिव, शझ्कुर इन वेशेषिक प्रन्थकारों के, 
अक्षपाद, वात्स्यायन, उद्योतकर इन नैयायिक विद्वानोंके, जेमिनि, शवर, कुमारिलभट्ट, 
प्रभाकर इन सीमांसक दाशंनिकोंके, इश्वरकृप्णु, माठर, पतरजलि, ब्यास इन सांख्य- 
योग विद्वानोंके, मण्डनमिश्र, सरेश्वरमिश्र इन वेदान्त विद्वानोंके और नागाजु न, वसु- 
बन्धु, दिल्नाग, धमंकीत्ति, प्रज्ञाकर, धर्मोत्तर, जयसिंहराशि इन बौद्ध तकग्रन्थकारोंक 
ग्रन्थोंकी विशेषतया अभ्यस्त और आत्मसात्‌ किया था। इससे स्पष्ट है कि उनका 
दर्शोनानतरीय अभ्यास महान और विशाल था। 


(ख) जैनशास्त्राभ्यास 


आ० विद्यानन्दको अपने पूववर्ती जन प्रन्थकारोंस उत्तराधिकारके रूपमें जे नद॒र्श- 
नकी भी पयाप्त अंथराशि प्राप्त थी । आचार्य ग्रृद्धपच्छाचाय का लघु, पर महागम्भीर और 
जेनवाइ्मयके समग्र सिद्धान्तोंका प्रतिपादक तत्त्वाथसूत्र, उसकी पूज्यपादीय 
तत्त्वाथवृत्ति (सर्वा्थेसिद्धि), अकलह्ृदेवका तत्त्वाथंबार्तिक और श्वेताम्बर परम्परामें 


१ माधवके 'सदंदशनसंग्रहः में जिन सोलह दृश्नोंका वणन किया गया है उनमें प्रसिद्ध छुद्द 
दर्शनोंको छोड़कर शेष दर्शन आ० विद्यानन्दके बहुत पीछे प्रचल्नित हुए हैं ओर इस लिये उन 
दशनोंकी चर्चा उनके ग्रन्थोंमें नहीं हे । दूसरे, उन शेष दर्शनोंका प्रसिद्ध वेदिक दर्शनोंमें 
ही समावेश दे । यद्दी कारण है कि आ० दरिभद्त आदिने प्रसिद्ध छुद्द दश्शनोंका ही 'पडदशन- 
समुथ्यय”ः आदिसें संकलन किया है। अ्रतः प्राचीन समयमें भ्रसद्ध छुद्द दुशन द्वी भारतीय 
समग्र दृशंन कददल्ञाते थे | सम्प[० । 


श्द आप्तपरीक्षा-स्व्री पक्ञटीका 


प्रसिद्ध तत्त्वाथेभाष्य ये तीन तक्त्वाथ सूत्रकी टीकाएँ, आचार्य समन्तमभद्रस्थामीके देवागम- 
अप्तमीमांसा, स्वयम्भूस्तोत्र और युकत्यनुशासन ये तीन दाशनिक ग्रन्थ और रत्नकरण्ड- 
श्रावकाचार यह उपासकग्रन्थ उन्हे प्राप्त थे। इसके अतिरिक्त, सिद्धसेनका सन्मतिसत्र, 
अकलइ्ढदेवके अष्टशती, न्यायविनिश्चय, प्रमाणसंग्रह, लघीयस्त्रय, सिद्धिविनिश्चय ये 
जैनतकंग्रन्थ, पात्रस्वामीका त्रिलक्षणकद्थन, श्रीदत्तका जेल्पनिणेय और वादन्यायबिच- 
क्षण कुमारनन्दिका बादन्याय ये जैनन्यायग्रन्थ उन्हे' उपलब्ध थे। इसके अलाबा, आ० 
भूतर्वाल तथा पुष्पदन्तकंत पट्खएडागम, गुणघराचार्यकृत कषायपाहुड, यतिवृषभा'चा- 
चायकृत 'तिलोयपरण्णत्तिग, कुन्दकन्दाचायेक्ृत प्रवचनसार, पंचास्तिकाय, नियमसार 
अदि आगमग्रन्थ और पयांप्र श्वेताम्बर ग्रन्थ उन्हें सुलभ थे। सेंकड़ों ऐसे भा 
जअनाचार्य अन्थकारोंके ग्रन्थ उन्हे प्राप्त थे, जिनका अथवा ज्ञिनके अन्धोंका कोई नामा- 
ल्लेख न करके केत्रल उनके वाक्योंकों 'उक्नः चः जेंसे शब्दोंद्वारा अपने प्रायः सभी 

थाम उन्होंने उद्धत किया हैँ । उदाहरणाथ पत्रपरीक्षा्ें किन्हीं पदराचार्योंझी कछ 
कारिकाएँ उन्होंने “तदुक” करके उद्धुत की हैं। और प्रमाणपरीज्षामें “अ्रश्न संग्रदश्लोका: 
रूपसे सात कारिक्राए उपस्थित की हैं जो पवाचार्याकी हेतुभेदोंका प्रतिपादन 
करने वाली हैं। तात्पय यह कि जेनदाश्शनिक, जोन आगमिक और जौनतार्किक 
माहित्य भी उन्हें' बिपुल मात्रामें प्राप था और उसका उन्होंने अपने ग्रन्थोंमें खत 
इपयोग किया हैं तथा अपने जु नद्ाशेनिक ज्ञानभण्डारकों समृद्ध बनाया है। 


(रा) सूच्मप्रझ्तादिगुण-परिचय 


अब हम विद्यानन्दके सच्मग्रज्ञता, ग्वतन्त्र विधारणा आदि दो-एक गुणोंका 
दिदशन और कराते हैं । 

जोनदशेनमें गुण और पयांययुक्तको द्रव्य कहा गया है! । इसपर शक्ल का 
गई कि “गुण! संज्ञा तो ज॑ नेतरोंकी है. जनांकी नहीं है । जनोंके यहाँ तो द्रव्य और 
प्रयायरूप ही तत्त्व वर्णित किया गया है और इसीलिये द्रब्याशिक तथा पर्यायरार्थिक 
इन दो ही नयोंका उपदेश दिया गया हैं । यदि गुण भी कोई वस्तु हैं तो तद्रिबयक तीसरा 
गुणार्थिक मृल नय भी होना चाहिय । परस्‍्तु जूँनदर्शनर्म उसका उपदेश नहीं हैं ? 


इस शक्भाका उत्तर सिद्धसेन, अकलड् और विद्यानन्द इन तीनों विद्वान 
किकोन दिया है। सिद्धसेन कहत हैँ कि गण पयायस॑ भिन्न नहीं है-पयायसे 
ही 'गुण' शब्दका प्रयोग जौनागममें किया गया हे और इसलिये गुण और पयाय 
एकाथ के हानेसे पर्यायाथिक और द्रव्याथिक इत दो ही नर्योका उपदेश है, गुणार्थिक 
नयका नहीं, अतः उक्त शह्ढा युक्त नहीं है। 


अकलइुका कहना है? कि द्रब्यका स्वरूप सामान्य और विशेष है। और 


$ गणप्ंयवद्द्वन्यस ।' -तक््याथंसू० ५-३० । २ सम्मतिसूत्र ३-६, १०, ११, १२; 
नं: की गायाएँ । ३ नष्त्ताथवा० <-३७ पूृ० २४३२ । 
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सामान्य, उत्सगे, अन्वय, गुण ये सब पर्यायवाची हैं। तथा विशेष, भेद, पयोय ये 
एकार्थ क शब्द है। उनमें सामान्यको विषय करनेवाला नय द्रव्याथिकत नय है और 
विशेषकों विषय करनेवाला नय पयायाथिक नय है। सामान्य और विशेष इन 
दोनोंका अप्रथक सिद्धरूप समुदाय द्रव्य है। इसलिये गुणविषयक भिन्न तीसरा नय 
नहीं है, क्योंकि नय अंशग्राही हैं और प्रमाण समुदायग्राही । अथवा, गृण और पर्याय 
अलग-अलग नहीं हँ--गु्णोंका नाम ही पयाय है | अतः उक्त दोष नहीं है । 

सिद्धसेन और अकलंकके इस समाधानके बाद फिर प्रश्न उपस्थित हुआ कि 
यदि गृण और पर्याय दोनों एक हें--भिन्न नहीं हैं ता द्अ्यलक्षणमें उन दोनोंका निवेश 
किस किये किया जाता है ९ इस प्रश्नका सूक्ष्मप्रज्तास भरा हुआ उत्तर देते हुए विद्या 
नन्‍्द कहते हैं' कि सह!नेकान्तकी सिद्धिके लिये तो गणयुक्तको द्वब्य कहा गया है 
और क्रमानेकान्तके ज्ञानके जिये पयोययुक्तको द्रव्य बतलाया गया है और इसलिये 
गुण तथा पर्याय दोनोंका द्रव्यलक्षणमें निवेश युक्त है । 

विद्यानन्दके इस युक्तिपू्ण उत्तरस उनकी सूक्ष्मअज्ञता और तीक्षण बुद्धिका पता 
चलता है। उनके स्वतंत्र और उदार विचारोंका भी हमें कितना ही परिचय मिलता 
है। प्रकट है कि अकलझ्ुंदेव” और उनके अनुगामी आ८ मारणिक्यनन्दि? तथा लघु 
अनन्तवीय ' आदिन भ्रत्यभिज्ञानके अनेक भद्‌ बतलाये हैं। परन्तु आ. विद्यानन्द अपन 
प्रस्थोंमें प्रत्यभिज्ञानके एकत्प्रत्यभिज्ञान और सारश्यप्रत्यभिज्ञान ये दो ही भेद 
बनलाते हैं” । 

अआचाय प्रभावन्द्रने ग्रमेयकमलमा्ेण्ड ( प्रृ० ४८२-४८७ ) और न्यायकुमुद चन्द्र 
( प्र० ४३८-७७६ ) में जो ब्राह्मणत्व जातिका विस्तृत और विशद्‌ खण्डन किया है 
तथा जाति-वर्णेकी ब्यवस्था गुशकर्मस की है उनका प्रारम्भ जेनपरम्पराके तकेग्रन्थोंमें 
आए विद्यानन्दसे हो हुआ जान पड़ता है । आ० पिद्यानन्दन श्लोकवातिक ( प्रू० ३४८ ) 
में सयुक्तिक बतलाया है कि गुणों ओर दोषोंके आधारसे ही आयेत्व, स्लेच्छत्व आदि 
जातियाँ व्यवस्थित हैं, नित्य जाति कोई नहीं है ।ब्राह्मणत्व. चण्डालत्व आदिको जो 
नित्य सवंगत और अमृतेस्वभाव मानते है वह प्रमाणबाधित है।इस तरह उन्होंने 
अपने उदार विचारोंको भी प्रस्तुत किया है।इससे हम सहजमें जान सकते हें कि 
विद्यानन्द एक उच्च ताकिक होनेके साथ स्वतन्त्र और उदार विचारक भी थे | 

इसके अलावा बे श्रेष्ठ और प्रामाणिक व्याख्याकार भी थे । आए ग्रृद्धपन्छ, 
स्त्रामी समनन्‍्तभद्र और अकलडुदवके वचर्नों--पदवाक्यादिकोंका अपने ग्रन्थोंमें जहां 
बहीं ज्याख्यान करनेका उन्हें प्रसड़ आया हैँ उनका उन्होंने बड़ी प्रामाणिकरतास द्या- 


$ 'शुणवद्‌ प्रध्यमित्यक्र' सदानेकान्तसिद्धये । 

तथा परयोववर्द्‌ हच्य क्रमानेकान्तथित्तये ॥ २ ॥--तत्त्वाथश्लोक० १०४३८ 

२ देखो, खघीय. का. २ । ३ परोक्षामुख, ३-४ से ३-१० । ४ देखो, प्रमेयर+ ३-१० । 
* तस्वाथश्लो> पृ० १६०, अष्टस, धृ० २०६, प्रमाणप० ए० ६६ । 


२० अआप्तपरीक्षा-स्त्रो प्चटीका 


ख्यान किया है' । इसके सिवाय आ० विद्यानन्द उत्कृष्ट वेयाकरण, श्रेष्ठ कवि, अद्ठि- 
तीय बादी, महान सैद्धान्ती और सच्चे ज्ञिनशासनभक्त भी थे । उनके बाद उन 
जंसा महान्‌ तार्किक और सक्ष्मप्रज्ञ भारतीय क्षितिजपर--कम-से-कम जैनपरम्परामें 
तो--कोई दृष्टिगोचर नहीं होता। वे अद्वितीय थे और उनकी ऋृतियाँ भी आज अद्वितीय 
बनी हुई हैं । 
(घ) विधानन्दपर प्र्वेवर्ती जेन ग्रन्थकारोंका प्रभाव 

आए विद्यानन्दपर जिन पूववर्ती अन्थकार ज॑ नाचायाँका विशेष अभाव पड़ा है 

उनमें उल्लेखनीय निम्न आचार्य हैं:-- 
गृद्धपच्छाचाये (उमास्वाति), २ समन्तभद्रस्वामी, ३ श्रीदत्त, ४ सिद्धसेन, 
४ पात्रस्वामी, ६ भद्टाकलझ्ढंदेव और ७ कुमारनन्दि भद्टारक । 

१, गृद्धपिच्छाचार्य--यह विक्रमकी पहली शतीके प्रभावशाली विद्वान हैं? । 
तक्त्वाथ सूत्र इनकी अमर रचना है। इसमें जेन तत्त्वों ( जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध्र, 
संवर, निजेरा और मोक्ष इन सात ) का और उनके अधिगम्रोपाय प्रमाण, नय 
तथा भश्रमाणके प्रत्यक्ष-परोक्षरूप दो भेदों और नयोंके नेंगम, संग्रह, व्यत्रह्मर, 
ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूृढ और एवंभूव इन सात भेदोंक्रा सैद्धान्तिक और दाशंनिक 
प्रतिपादन किया गया है। विभिन्न स्थलोॉमें 'धर्मौस्तिकायाभावात्‌”, 'तन्निसगांद्धिगमाद्दा! 
जैसे सूत्रोंद्ारा तकका भी समावेश हुआ है। यह दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों 
परम्पराओंमें कुछ पाठभेदके साथ समानरूपसे मान्य है और दोनों ही सम्प्रदायके 
विद्वानोंने इसपर अनेक टीकाएँ लिखी हैं ।उनमें आ० पृज्यपादकी तत्त्वाथेबृत्ति 
(सर्वार्थंसिद्धि ), अकलझ्ुदेवका तस्तवार्थवातिक, प्रत्तुत आप्रपरीक्षाकार आ० विद्यानन्दका 
तत्त्वाथ श्लोकवारत्तिक ( सभाष्य ), श्रतसागरसूरिकी तत्त्वाथवृत्ति और श्वेताम्बर 
परम्परामें प्रसिद्ध तत्त्वाथ भाष्य ये पांच टीकाएँ तत्त्वाथ सूत्रकी विशाल, विशिष्ट और 
महत्वपूर्ण व्याख्याएँ हैं। विद्यानन्दने अपने प्रायः सभी ग्रन्थोंमं इसके सूत्रोंकों बड़े 
आदरके साथ उद्धत किया हैँ । और प्रस्तुत आप्तपरीक्षा'का भव्य प्रासाद तो 
इसीके 'मोक्षमागंस्यथ नेतारम! आदि मद्ललाचरण पद्मपर खड़ा किया गया है। ग्रन्थ- 
कारने अपने प्रन्थोंमें सिफ एक ही जगह ९ तत्त्वाथ श्लोकवा० प्ृ० ६ पर ) इन 
आचायेका “गृद्धपिच्छाचाये! नामसे उल्लेख किया है और सचत्र 'सूत्रकार' जेसे 
आदरवाची नामस ही उनका उल्लेख हुआ है । 

समन्तभद्र॒स्वामी--ये विक्रमकी दुसरी-तीसरी शतीके महान्‌ आचाये हैं?। 
ये बीरशासनके प्रभावऋ , सम्प्रसारक और खास युगके प्रवत्तक हुए हे। अकलछुदवन 
इन्हें कलिकालमें स्याह्रादरूपी पु्योद्धिके तीथ का श्रभावक बतलाया है"। आचार्य 





4 देखो, तत्वाथश्लो० एृ० २४०, २४२, २५४ आदि । 
२ देखों, मुख्तारसा०फा स्वामी समन्तभद्र?!। पं० सुखलालजी इन्हे! भाष्यकों स्वोपश 
माननेके कारण विक्रमको तीसरोसे पांचवीं शतीका अनुमानित करते हैं (ज्ञानबिन्दुकी प्रस्तावना) | 
#£ स्वामीसमन्तभद् ओर न्यायदी० श्रस्तावना पह० म९।४ अष्टश० पु २। 


प्रस्तावना २१ 


जिनसेनने इनके बचनोंको भ० बीरके बचनतुल्य प्रकट किया है" और एक शिलालेखमें* 
तो भ० वीरके तीथेकी हजारगुनी वृद्धि करनेवाला भी उन्हे” कहा है। वास्तबवमें स्वामी- 
समन्‍्तभद्रने वीरशासनकी जो महान सेवा की है वह जैनवाड्मयके इतिहासमें सदा 
स्मरणीय एवं अमर रहेगी। आप्तमीमांसा ( देवागम ), युक्त्यनशासन, स्वयंभूस्तोत्र, 
रत्नकरण्ड्रावकाचार और जिनशतक ( जिनस्तुतिशतक ये पांच उपलब्ध ऊंतियाँ 
इनकी प्रसिद्ध हैं। आए० विद्यानन्दने इनकी आप्तमीमांसा ( देवागम )पर अलक्लदेवकी 
अप्टशतीको समाविष्ट करते हुए आठ हजार प्रमाण “अष्टसहस्ली! टीका लिखी है. जिसे 
आप्तमीमांसालंकार और देवागमालंकार भी कहा जाता है। इनके दूसरे प्रन्थ युक्त्यनुशा- 
सनपर भी आ० विद्यानन्दने 'युक्त्यनुशासनालझद्ार! नामक मध्यमपरिमाणकी अत्यन्त 
विशद टीका रची है। ग्रन्थकारने अपने सभी ग्रन्थोंमें इनकी देवागम,युक्त्यनशासन ओर 
स्वयम्भूस्तोन्न इन दाशेनिक कृतियोंके उद्धरण दिये हैं। श्लोकवार्सिक प्र० ४६७ में इनके 
उपासक अंथ रत्नकरण्डश्रावकाचारका भी प्राय: अनुसरण किया है? । 

३, श्रीदत्त--इनका आए० विद्यानन्दने तत्त्वाथेश्लोकवात्तिक ( ४० २८० ) में निम्न 
प्रकारसे उल्लेख किया है:-- 

“धूर्वांचार्योडपि भगवानमुमेव द्विविधं जल्पमावेदितवानित्याह--- 

द्विप्रकारं जगों जल्पं तक्तव-प्रातिभगोचरम्‌। त्रिषष्टे वॉदिनां जेता श्रीदत्तो जल्पनिणये ॥ ४४॥ ? 


इसके पहले विद्यानन्दने यह प्रतिपादन किया है कि वादके दो भेद हैं--१ बीत- 
रागवाद और २ आभिमानिकवाद । बीतरागवाद तस्त्वजिज्ञासुओंमें होता है और उसके 


4 हरि, पु० +-३०। २ वेल्रताल्लुकेका शि० नं० १० । 
३ तुलना कोजिए--- 
त्रसहतिपरिदरणाथ क्षौद्र' पिशितं प्रमादपरिहतये । 
मद्य' च वजनीयं जिनचरणौ शरणमुपयाते: ॥ 
अल्पफलबुबिधातान्मूलकमाद्राणि शज्नवेराणि । 
नवनीतनिम्बकुसुमं केतकमित्येवमबहेयम्‌ ॥। 
यदनिष्ट' तद्ब्रतयेथचानुपसे ब्यमेतर्दाप जद्यात्‌ | 
अभिसन्धिकृंता विरतिविंषयाद्योग्यादूत्रतं भत्ति ॥|? 
--रत्नक० श्राव० श्लो० ८४,८९,८६ | 
“भोगपरिभोगसंख्यानं पंचविधम्‌, त्रसधातप्रमादबहुबधानिष्टानुपसेब्यविषयमेदात्‌ ! 
तत्र मधु मांस तसघातजं तद्विषयं सधेदा विर्मणं विशुद्धिदम्‌। मद्य॑ प्रमादनिमित्त तद्रिषयं च विर- 
मरणुं संविधेयम्‌, अन्यथा तदुपसेवनकृत: प्रमादात्सकलव॒तविल्ोपप्रसड़: | केतक्यज नपुष्पादिमाल्य॑ 
जन्तुपायं »ृद्ञबेरमूलफाद दरिद्रानिम्बकुसुमादिकमुपदंशकमसनन्तकायब्यपदेश क्न बहुचधं तद्विषयं 
व्रिमरणं नित्य ध्षेय:, श्रावकत्वविशुद्धिहेतुत्वाव्‌ । यानवाहनादि ययस्यानिष्ट' तद्विषयं परिभोगविर- 
मर यावजीपं विधेयम्‌ । चित्रवस्त्राद्नुपसेब्यमसत्यशिष्टसेब्यत्वातू, तदिष्टमपि परित्याक्ष्य 
शश्वदेव ।?? --तस्वा्थश्लो ० ए० ४६७ | 
४ देखो, तक्तताथश्लो० पृ० २८० । 


श्र आप्तपरोत्षा-स्वोपज्ञटोका 


बादी तथा प्रतिवादी दो अज्गज हैं। तथा आभिमानिक बाद जिगीषओंमें होता है और 
उसके वादी, प्रतिवादी, सभापति और प्राश्तिक ये चार अक्ल है। इस आमिमानिक- 
बादके भी दो भेद हें- १ ताक्त्विकवाद और २ प्रातिभवाद । श्रपने इस प्रतिपादनको प्रमा- 
णित करनेके लिये उन्होंने उक्त उल्लेख किया है । उसमें कहा गया है कि पूवोचाय भग- 
वान श्रीदत्तने भी अपने जल्पनिणुयमें वही दो प्रकारका जल्प--बाद बतलाया है-- १ 
तात्त्विक और र प्रातिभ। उक्त उल्लेखमें विद्यानन्दने इन्हें (६३ घादियोंका जेता? भी कहा है 
इससे प्रतीत होता है कि 'जल्पनिर्णय” नामक महत्वपूर्ण ग्रन्थके का और ६३ बादियोंके 
जता श्रीदत्ताचाय बहुत प्रभावशाली चांदी और तार्किक हुए हैं तथा वे विद्यानन्दके 
बहुत पहले हो चुके हैं। भआादिपुराणकार आचाये जिनसेन (वि० की ६ वीं शताब्दि ) 
ने' भी आदिपुराणके आरम्भमें इनका सश्रद्ध स्मरण किया है और उन्हें वादिगजोंका 
प्रभेदन करनेवाला सिंह लिखा है | आवचाय पृज्यपादने अपने जैनेन्द्रबव्याकरणके “गुणे 
प्रीदत्तस्य स्त्रियामू । १-४-३४? सूत्रद्वारा एक श्रीदत्तका समुल्लेख किया हैँ | यदि ये 
श्रोदत्त प्रस्तुत श्रीदत्त हों तो ये पूज्यपाद (वि० की छठी शताब्दो)स भी पृव॑ वर्त्ती ज्ञात दोत 
। चार आरातीय अचार्याम भी एक श्रीदत्तका नाम है जितमका समय बीरनिवाणस॑० 
० (वि० सं० २३०) के लगभग बतलाया जाता है? | भ्रद्वेय पं० नाथूरामजी प्रेमीकी: 
मम्भावना है. कि ये आरातीय श्रीदत्त जल्पनिणयके कत्ता श्रीदत्तसे भिन्न हंगेि। आ< 
अकलझुदेवने अपने 'सिद्धिविनिश्चय'में एक “जल्पसिद्धि! नामका प्रस्ताव रखा है और 
उसमें छलादिदूषण रहित जल्पको बाद बतलाकर दोनोंकों एक प्रकट किया हैँ तथा 
विद्यानन्दके उल्लेखानसार उसमें उन्होंने ताक्ष्विक वादमें जय कट्दी हैं। अत: सम्भव है 
कि श्रीदत्तके जल्पनिर्ण यका अकलड्ूडके “जल्पसिदधि प्रस्तावपर प्रभाव हो | इस तरह आ० 
श्रीदत्तका समय वि० की तीसरीसे पांचवीं शताब्दीका मध्यकाल जान पड़ता है । 
४. सिद्धसेन--स्वामी समन्तभद्रके बाद और अकलछुदेवके पू्वं इनका उदय 
हुआ है। ये ज्ञेन परम्पराके प्रभावशाली जेन ताकिक हैं। ये जैनवाध्मयमें सिद्धसन 
दिवाकरके नामसे विशेष विश्रत ह*। इनका “'सन्मतिसृत्र! नामका महत्वपुण ग्रन्थ 
स्वामी समन्तभद्रकी आप्रमीमांसाकी तरह बहुत प्रसिद्ध हूँ । इसमें उन्होंने स्वामी समन्‍्त- 
भद्द्वारा प्रतिष्ठित स्याह्राद और अनंकान्तवादका नयोंके विशद और विस्तृत विवेचन 
पुत्ंक विभिन्न नयोंमें विभिन्न दशनोंका समावश करके समथन किया है अ्रथान स्वामी 
समन्‍्तभद्रने जो आप्रसीमासामें निरपेज्ञ नयोंकों मिथ्या ओर सापक्ष नयोंका सम्यक 
बतलाकर अनेकान्तवादकी प्रतिष्ठा की हैं उसीका समर्थन आ० सिद्धसेन दिवाकरन 
अपने द्ेतुवादद्वारा इसमें किया है ओर एक-एक नयका लेकर खड़े हुए विभिन्न दशनोंके 











६ 'श्रीदत्ताय नमस्तस्मे तपःश्रीदीप्तमूठये । कण्टीरथायित येन प्रवादीभप्रभेदिन|।[' १-४५ । 
२,३,४, जिनसाहिस्य और इतिहास” ए० १६७,३२० | 
२ “तत्रेह तात्त्विक वादेउकलछ्क: कथितो जय: । 

स्वपक्तसिद्धि रेकस्य निपम्रहो5न्‍्यस्य बादिन: ॥ ४६ || ” --तस्त्वाथंश्लो० 7० २८१ । 
६ देखो, दरिभद्व (८ वीं, ६ थों शत्ती) #त तस्वाधकृत्ति ए० २३ | 


प्रस्तावना श्र 


समनन्‍्वयकी अदूभुत प्रक्रिया प्रस्तुत की है।वास्तवमें जेनवाश्मयमें जो उल्लेखनीय 
कृतियाँ हैं उनमें एक यह भी है । स्वामी वीरसेनने अपनी विशाल टीका धवलामें इसके 
वाक्‍्योंको प्रमाशरूपमें प्रस्तुत किया है' और उसे “सूत्र” रूपसे उल्लेखित किया है। 
अकलइ्ूदेवने इनके इसी प्रन्थगत केवलीके श्लान-दशन-अभेदवादकी, जो इन्द्रीं आर: 
सिद्धसेनद्वारा भ्रतिष्ठित हुआ है, अपने तत्त्वाथवार्तिक (४० २४७) में आलोचना की 
है । आ० विद्यानन्दने तत्त्वा4५श्लोकवारत्तिक (प्० ३) में इनके इसी सन्मतिसूत्रके तीसरे 
कॉण्डगत “जो देडघायपक्खम्मि? आदि ४५ वीं गाथा उद्धृत की है। एक दूसरी जगह 
( तस्वाथश्लो० प्रू० ११४ ) "जावदिया वयणवहा तावदिया द्वोंति शयपाया' 
€ सन्‍्म० ३-४७ ) गाथाका संस्कृत रूपान्तर भी दिया है । न्यायावतार 
ओर द्वात्रिशद्‌ द्वात्रिशतिका ये दो अन्थ भी इन्दीं सिद्धसेनके समझे जाते हैं। परन्तु 
ये तीनों ग्रन्थ एक-क क प्रतीत नहीं होते । न्यायावतारमें धर्मकीति (ई० ६३४) के 
प्रमाशवार्तिक और न्‍्यायबिन्दुगत शब्द और अर्थका अनुसरण पाथा जाता है* । इसके 
अलावा, कुमारिल और पात्रस्वामी” का भी अनुसरण किया गया है | और ये तीनों 
विद्वान्‌ ईसाकी सातवीं शताब्दीके माने जाते हें। अतः न्‍्यायावतार और उसके कताका 
उनके बादका अर्थात्‌ ८ वीं शतीका होना चाहिए। अकल झुदेवने सन्मतिसूत्रगत केवलीके 
झान-दशेनोपयोगके अभेदवादका खण्डन किया दे और पूज्यपादन केवल पूर्वांगत 
क्रेवलीके ज्ञानद्शनोपयोगके युगपतृवादका समर्थन किया है--उन्होंने अभेदवादका 
खर्डन नहीं किया। यदि अभेदबाद पूज्यपादके पहले प्रचलित हो गया होता तो उनके 
द्वारा उसका आलोचन सम्भव था। अतः सन्मतिसुनत्र और उसके कताका समय अकलझू 
(७ वीं शती) और पृज्यपाद (६ वीं शती) का मध्यवर्ती होना चाहिए अथात्‌ ६ ठी का 
उत्तराध और ७ बींका पूर्वाधे (ई० ५७५ से ६५०) उनका समय मानना चाहिए । तीसरी 
द्वात्रिशतिकाके १६ वें पद्चका पहला चरण पूज़्यपाद (६ वीं शती) की सवाथंसिद्धिमें 
उद्धृत है। दूसरे, सन्मतिसूत्रमें केवलद्शेन तथा केबलज्ञानके अभेदषादका प्रतिपादन 
है. ओर द्वा्रिशतिकाओंमें उनके युगपत॒वादका समर्थन है” जो पूवागत है। अतः इन 
दोनों कृतियोमें बिरोध तथा विभिन्न काल है--सन्मतिसूत्र पृज्यपादके उत्तरवर्ती रचना है. 
ओर ट्वार्तिशत्काएँ ( सब नहीं-श्राय: कुछ ) उनके प्वेवर्ती कृतियों हैं। इसके सिवाय 


१ देखो, धवला, पहली जिल्‍द पृ० १२, ८०, १४६ । 
२ (क) न प्रत्यक्षपरोत्षाभ्यां ग्रेयस्यान्यस्य सम्भव: | 

तस्मात्‌ प्रमेयद्वित्वेन प्रमाणद्वित्वमिष्यते ॥! --प्रमाण्षया० ३-६३ । 

प्रत्यक्ष व परोक्षं च द्विधा मेयविनिश्चयात्‌ ।--न्याबाव> स्लो» ३ । 

(ख) 'कल्पनापोदमन्नान्तं प्रस्यन्षमः-स्यायबिन्दु पु० ११ । 
'झनुमानं तदआस्तं प्रमाणत्वाव समहयत ।'-स्यायाव० शल्लो० २। 
३ देखो, कुमारिख़का भोर न्यायावतारका प्रमाणलक्षुआआत 'वाधघर्जितः विशेषण । 
४ देखो, पाश्रस्वामीको 'अन्यथानुपपन्नत्व! इत्यादि कारिका और स्यायाघतारकी “अ््यथा- 
नुपपश्नत्वं देतोलक्षणमीरितम! कारिफाको तुखना। २ देखो, पत्तीसी २-२०, २-३०, १-३२ । 


२ आप्तपरीक्षा-स्व्रो पज्ञटोका 


न्यायावतार और सनन्‍्मतिसूत्र इन दोनोंका भी द्वात्रिशत्ताओंके साथ विरोध है। 
प्रकट है कि न्‍्यायावतार और सनन्‍्मतिसूत्रमें मति और श्रुत दोनोंको अभिन्न नहीं 
बतलाया--दोनों वहाँ भिन्नरूपमें हो निर्दिष्ट हें । परन्तु निश्चयद्वा, (१६) में मति और 
श्रुत दोनोंकी अभिन्न प्रतिपादन किया गया है' । यदि ये तीनों ऋतियां एक व्यक्तिकी 
होतीं तो उनमें परस्पर विरुद्ध प्रतिपादन न होता । मालूम होता है कि यह बात प्रज्ञानयन 
पं० सुखलालजीकी दृष्टिमें भी आयी है और इसलिये उन्होंने उसके समन्‍्बयका प्रयास करते 
हुए लिखा है कि “ यद्यपि दिवाकरश्रीने अपनी बत्तीसी ( निश्चय. १६ ) में मति और 
श्रुवके अभेदको स्थापित किया है फिर भी उन्होंने चिरप्रचलित मति-श्र॒कके भेदकी 
सबंथा अवगणना नहीं फो है । उन्होंने न्‍्यायावतारमें आगम प्रमाणको स्थव॒तंत्ररूपसे 
निर्दिष्ट किया है । जान पड़ता है इस जगह द्वाकरशीने प्राचीन परम्पराका अनुसरण 
किया है और उक्त बत्तीसीमें अपना स्वतंत्र मत व्यक्त किया है ।? परन्तु उनका यह 
समन्वय बुद्धिको नहीं लगता। कोई भी स्व॒तन्त्र विचारक अपने स्व॒तन्त्र विचारको 
प्राचीन परम्पराकी अवगशनाके भयसे एक जगह उसका त्याग और दूसरो जगह 
अत्याग नहीं कर सकता। आ०» विद्यानन्दने श्लोकवात्तिकमें प्रत्यभिज्ञानके दो भेद 
प्रतिपादन किये हैं और यह उनका स्व॒तन्त्र विचार हे--अकलझ्ुदेव आदिसे उनका 
यह भिन्न मत है । परन्तु उन्होंने प्राचीन परम्पराकी अवगणनाके भयसे किसी 
ऋृतिमें अपने इस स्वतन्त्र विंचारकों नहीं छोड़ा है--उनके अपने दूसरे अन्थों ( अष्टस- 
हस्त्री आदि ) में भी प्रत्यभिज्ञानके दो ही भेद प्रतिपादित हैं। अतः दिवाकरश्री 
अपने स्वतन्त्र विचारकों सब जगह एकरूपमें ही रखनेके लिये स्वतन्त्र थे । 
अतः वक्त तीनों ग्रन्थ एक सिद्धसेनक्ृृत मालूम नहीं होते--3नहें विभिन्नकालवर्ती तीन 
सिद्धसेनोंकृत अथवा तीन विद्वानोंकत होने चाहिये। इससे “न्‍्यायावतार'कों सन्मति.- 
सृत्रकार सिद्धसेनकी रचना माननेमें जो असज्ञति और वेमेलपना आता है वह 
नहीं आवेगा । बिद्वानोंको इसपर सक्षम और निष्पक्ष विचार करना चाहिये। 


४, पात्रस्वामी--इनका दूसरा नाम पात्रकेसरी भी है। ये बौद्ध विद्वान दिध्नाग 
( ३४५-४२५ ई०) के उत्तरवर्ती और अकलझूुदब (७ वीं शतीके ) पृव॑बर्ती अर्थात्‌ 
छठी, सातवीं शताब्दीके प्रौढ विद्वानाचाये है। इन्होंने दिश्नागके त्रिलक्षण हेतुका 
खण्डन करनेके लिये 'त्रिलक्षणकदर्थन' नामका महत्वपूर्ण तकप्रन्थ रचा है, जो आज 
अनुपलब्ध है. और जिसके उद्धरण तत्त्वसंग्रहादि विविध धन्थोंमें पाये जाते हें । 
त्रिलक्षण हेतुका खण्डन करनेवाली “अन्यथाजुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्वेण किम्र्‌ ॥ 
आदि सुप्रसिद्ध/ कारिका इन्हींकी है।अकलइदेवने इस कारिकाको न्यायविनिश्चय 
( का० ३२३ के रूप)में दिया है और सिद्धिविनिश्वयके 'हेतुलक्षणसिद्धि! नाम के छठवें 
प्रस्तावके आरम्भमें उसे स्वामी ( पात्रस्वामी)का “श्रमल्ञालीढ पद! कहा है । बौद्धविद्ान 
शान्तरक्षितने भी अपने तस्वसंग्रहमें उसे तथा उनकी कितनी ही दूसरी कारिकाश्रोंको 





4 बियथ्यांतिप्रसज्ञाभ्यां न मत्यम्यधिक ध्रुतम्‌-१६-३२ । २ शानब्रि« प्रस्ता० पु० २४का फुटनोट । 


प्रश्तावना घ्श्‌ 


ध्ात्रस्वामी' के मतरूपसे दी हैं' । आ० विद्यानन्दने तस्वाथेश्लोकवात्तिक 
प्रू० २०३ पर तथाह” और पृ० २०५ में 'हेतुलकुं वार्तिककारेणेवसुक्र” तथा प्रमाण- 
परीक्षा प० ७२ में “'तथोक्न” शब्दोंके साथ उक्त कारिकाकों दिया है। अन्य कितने ही 
प्रन्थकारोंने भी इस कारिकाकों अपने ग्रन्थोंमें उद्धत किया है" । न्‍्यायावतारकार 
क्या० सिद्धसेनने तो उक्त कारिकाकों सामने रखकर अपने न्‍्यायवतारकी 'अन्यथानुपपत्नत्व॑ 
द्वेवोलंद्णमीरितम” आदि २२ वो कारिकाके पृवाद्धेका निर्माण ही नहीं किया, बल्कि 
इरितसः शब्दके प्रयोगद्वारा उसकी प्रसिद्धि एवं अनसरण भी ख्यापित किया है। इस 
तरह पात्रस्वामीकी उक्त कारिका सम्प्र जे नवाब्मयमें स॒प्रतिष्ठित हुई है। पात्रस्वामीकी 
दूसरी रचना पात्रकेसरीस्तोत्र (जिनेन्द्रगुण॒स्तुति) है जो एक स्तोत्रप्रन्थ है और जिसमें 
आप्तस्तुतिके बहाने सिद्धान्तमतका प्रतिपादन किया गया है । इसमें कुल ५० पद्म दे. जो 
अत्यन्त गम्भीर और मनोहर हैं। इसपर एक संस्कृत टीका भी है | इस टीकाके साथ यह 
स्तोत्र माणिरुचन्द्रमन्थमालासे तस्‍्वानशासनादिसंप्रहमें प्रकाशित हो चुका है और केवल 
मल प्रथमगुच्छकमें तथा मराठी अनवाद सहित 'श्रीपुरपाश्वनाथस्तोत्र ! के साथ 
प्रकट हो गया है । संस्क्ृतटीकाकारने इस स्वोन्नका दूसरा नाम 'बद्द॒तृपंचनमस्कारस्तोत्र” 
भी दिया है। 


६. भट्टाकलड्ड॒ंदेव--ये विक्रमकी सातवीं शर्तीके महान्‌ प्रभावशाली और जैनवाड- 
मयके अतिप्रकाशमान उज्ज्वल नक्षत्र हैं। जैनसाहित्यमें इनका वही स्थान है. जो बौद्ध 
साहित्यमें धमकीत्तिका है| जैनपरम्परामें ये 'जैनन्यायके प्रस्थापक'के रूपमें स्थृत किये 
ज्ञाते हैं। इनके द्वारा प्रतिष्तित 'न्यायमार्गं? पर ही उत्तरवर्त्ती समग्र ज़न तार्किक चले हैं। 
आगे जाकर तो इनका बह न्यायमा्गे 'अकलहझुन्याय के नामसे ही प्रसिद्ध होगया। तत्त्वा- 
थवात्तिक, अष्टशती, न्‍्यायविनिश्चिय, लघीयस्त्रय और प्रमाणसंग्रह आदि इनकी अपूर्य 

महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं। ये प्रायः सभी दाशनिक कृतियाँ हैं और तस्त्वाथवात्तिक- 
भाष्यको छोड़कर सभी गूढ एवं दुरतगाह हैं। अनन्तवीयादि टीकाकारोंने इनके पर्दोकी 
व्याख्या करनेमें अपनेको असमर्थ बतलाया है। वस्तुतः अकलझुदेवका वारूमय अपनी 
स्वाभाविक जटिलताके कारण विद्वानोंके लिये आज भी दुगंम और दुर्बोध बना हुआ है 
जबकि उनपर टीकाएँ भी उपलब्ध हैं। विद्यानन्दने पद-पदपर इनका अनसरण किया 

$ देखो, का० १३६४ से १३०६ तककी १६ कारिकाएँ । तस्वसंप्रदकारने जिस शेक्षोसे इन १६ 
कारिकाओंको, जिनके मध्यमें “नान्यथानुपपत्नत्वं! ( १३६६ ) प्रसिद्ध कारिका भी है, पहां 
दिया है उससे थे सोल्लद कारिकाए' “्रिलद्णकद्थन! से उद्धुत हुईं प्रतीत द्वोतो हैं ओर इस 
लिये ये सब पात्रस्थामीकी द्वी कृति जान पढ़ती हैं |--सम्पा० । 

२ देखिये, भनन्तबीयकृत सिद्धिवि० टो० लि०.१० ८६३५। घवला दे० ए० १८१३, जैन- 
तकबा० प० १३२, सूत्रकू० दो० २२१, प्रमायाथ्नी ०. ए० ४०, सन्मतितृत्रटी ० ए० ६६ और २६६ 
स्थ० रत्याव० पूृ० €२१॥ 

+ा हि > है| ० 





२६ आप्तपरीक्षा-स्वी पक्षटीका 


है। अकलछुदेवकी अष्टशतोके गहरे त्रकाशमें ही उन्होंने अष्टसइस्तरी निर्मित की है 
ओर उसके द्वारा अ्ष्टशतीके पद-वाक्यों और सिद्धान्तोंका सबल समर्थन क्रिया है । 
विद्यानन्दको यदि अकलइुदेवका तत्त्वार्थवार्तिक न मिलता तो उनके श्लोकवात्तिकमें बह 
विशिष्टवा न आती जो उसमें है । अकलद्भदेवको उन्होंने एक जगह 'महान्‌ न्यायत्रेता! तक 
कट्दा हैं | बस्तुत: अकलद्'ुदेवके प्रति उनकी श्रद्धा और पूज्यबुद्धिके उनके ग्रन्थोंमें जगह 
जगह दर्शन द्वोते हैं और सर्वत्र अकलदुदेवके सूत्रात्मक् कथनपर किया गया डनका 
विशद्‌ भाष्य मिलता है। इसतरह आ. भट्टाकलझुदेवका उनपर असाधारण प्रभाव है और 
इस प्रभावमें ही उन्होंने अपनी अलौकिक प्रतिभाको जागृत किया है । 

७, कुमारनम्दि भट्टारक*--ये अकलइ्ुदेवके उत्तरवर्ती और आ० विद्यानन्द- 
के पूववर्ती अर्थात झवीं, धवीं शवाब्दीके विद्वान हैं । विद्यानन्दने इनका और इनके 
बादन्याय? का अपने तस्‍्त्वाथेश्लोकवाक्तिक, प्रमाणपरीक्षा और पत्रपरीक्षामें नामाल्लेख 
किया दे तथा वादन्यायसे कुछ कारिकाएं भा उद्धत की हैँ । एक जगद्द तो 
विद्यानन्दने इन्हें 'बादन्यायविचक्षण” भी कह्दा है? । इससे उनका वादन्यायवेशारद्य जाना 
जाता है। इनका “वादन्यायर नामका महत्वपूर्ण तकंप्रन्थ आज उपलब्ध नहीं है, जिसके 
केबल उल्लेख ही मिलते हैं | बौद्ध ब्िद्वान्‌ घर्मकीत्तिने भी 'बादन्वायः नामका एक तकं- 
ग्रन्थ बनाया है और जो उपलब्ध भी हैं। आश्वय नहों, कमारनन्दिके वादन्यायपर 
धर्मकीत्तिके वादन्यायके नामकरणका असर हो और उसीसे उन्हें अपना वादन्याय 
बनानेकी भ्रेरणा मिली हो । 

(ह) विद्यानन्दका उत्तरवर्ती ग्रन्थकारोंपर प्रभाव 

अब हम आए० विद्यानन्दके उत्तरवर्ती उन अन्थकार जेनाचायका भी थोड़ा-सा 
परिचय देदेना आवश्यक समभते हैँ जिनपर विद्यानन्द और उनके ग्रन्थोंका स्पष्ट 
प्रभाव पड़ा है। वे ये हैं:-- 

१ माशिक्यनन्दि, २ बादिराज, ३ प्रभावन्द्र, ४ अभपदेव, ४ देवसूरि, ६ देमचन्द्र 
७ अभिनव धर्म भूषण और ८ उपाध्याय यशोविजय आदि । 

१. माणिक्यनन्दि--ये नन्दिसंघके प्रमुख आचायॉमें हें । विन्ध्यगिरिके 
शिलालेखोंमेंसे सिद्धरवम्तीमें उत्तकी ओर एक स्तम्भपर जो विस्तृत शिलालेख * 

त्कीणे है और जो शक सं० १३२०, ३० सन्‌ १३६८ का है उसमें नन्दिसंघके जिन आठ 
आचार्योंका उल्लेख हैँ उनमें आ० माणिक्यनन्दिका भी नाम हें" । ये अकलइुदेवकी 
कृतियोंके मेज और अध्येता थे। इनकी एकमात्र कृति 'परीक्षामुख” है । यह परीक्षामुख 
अकलइ्ुदेवके जेनन्यायप्रन्थोंका दोहन है और जैनन्यायका अपूब तथा प्रथम गयणसूत्र- 








१ देखो, तस्वाथश्लो० पृू० २७७ | २ 'न्यायदोीपिका? प्रस्तावना प्ृ७ ८० | 

३ 'कुमारनन्दिनश्चाहुवादन्यायविचक्षणा: ।--तस्वाथश्को० पू० २८० । 
४ देखो शि० नं० १०५ (२२४), शिक्वालेखसं० पू० २००। 

& यथा--विद्या-दामेन्द्र-पदूमामर-वसु-गुण-माणिक्यनन्थाहयाश्च ।? 


अस्तावना २७ 


प्रन्थ है । यद्यपि अकलझुदेव जैनन्यायकी प्रस्थापना कर चुके थे और कारिकात्मक अनेक 
महत्वपूर्ण न्‍्यायविषयक स्कुट प्रकरण भी लिख चुके थे । परन्तु गौतमके न्यायसूत्र, 
दिडनागके न्यायमुख, न्यायप्रवेश आदिकी तरह जैेनन्यायको सृत्रबद्ध करनेवाला 
जैनन्यायसूत्र” अन्थ जेनपरम्परामें अबतक नहीं बन पाया था। इस कमीकी पूर्ति सबे- 
प्रथम आ० माशणिक्यर्ननदने अपना 'परीक्षामुखसूत्र” लिखकर की जान पड़ती है । उनकी 
यह अपूर्व अमर रचना भारतीय न्यायग्रन्थोंमें अपना विशिष्ट स्थान रखती है । 
प्रमेयरत्नमालाकार लघु अनन्तवीर्य (वि० ११वीं, १५वों शती) ने तो इसे अकलझुके बचन- 
रूप समुद्रको मथकर निकाला गया “त्याग्रत्िद्याम॒तः-न्यायविद्यारूप अम्रत बतलाया 
है' । बस्तत: इसमें अकलक्लुदेवके द्वारा प्रस्थापित जैनन्याय, जो उनके विभिन्‍न 
न्यायप्रन्धोंमें विप्रकी्ण था, बहुत ही सुन्दर ढंगसे ग्रथित किया गया है. । उत्तरबर्ती 
आ।० वादि देवसूरिके प्रमाणनयतस्वालोकालह्वार और आ० हेमचन्द्रकी प्रमाशमीमांसा 
पर इसका अमिट प्रभाव है'। वादि देवसूरिने तो इसका शब्दशः और अर्थशः पयोप्त 
अनुसरण किया है | इस प्रन्थपर आ० प्रभाचन्द्रने १२ हजार प्रमाण 'प्रमेयकमल- 
मात्तेर्ड' नामकी विशालकाय टीका लिखी है । इनके कुछ ही पीछे आ० लघु 
अनन्तवीयेने प्रसन्‍न रचनाशेलीवाली 'अमेयरत्नमालाः नामकी मध्यम परिमाणयुकत 
सुविशद टीका लिखी है. । इस अ्रमेयरत्नमालापर भी अजितसेनाचायकी न्‍्याय- 
मणिदीपिका?, परिडिताबाय चारुकीति नामके एक अथवा दो विद्वानोंकी 
अर्थप्रकाशिका * और प्रमेयरत्नमालालझ्लार" ये तीन टीकाएँ उपलब्ध द्वोती हैं ओर जो 
अभी अमुद्रित हें। परीक्षामुखसूत्रके प्रथम सूत्रपर शान्तिवर्णीकी भी एक प्रमेय- 
कण्ठिका * नामक अति लघु टीका पाई जाती है, यह भी अभी अग्रकाशित दहै। 


आ० माशणिक्यनन्दिका समय 


यहाँ हमें आ० माणिक्यनन्दिके समय-सम्बन्धमें कुछ विशेष विचार करना 
इष्ट है । आ० मारिक्यनन्दि लघु अनन्तवीय के उल्लेखानुसार अकलड्डंदेव (७वीं शी) 
के वाड्मयके सनन्‍्थनकता हैं। अत: ये उनके उत्तरवर्ती और परीक्षामुखटीका (अमेय- 
कमलमात्तैण्ड) कार प्रभाचन्द्र (११वीं शी) के पूर्ववर्त्ती बिद्वान्‌ सुनिश्चित हैं। अब प्रश्न 
यह है कि इन तीन-सौ वषकी लम्बी अवधिका क्‍या कुछ संकोच हो सकता है ९ इस 
प्रश्नपर विचार करते हुए न्यायाचाये प॑० महेन्द्रकुमारजीने लिखा है* कि 'इस लम्बो 


नी -त+ न नतनननननी नमन नन--..“ाजमाक जमजन«कीवइन-मननमननाानन लीन धन. 





१ “अकलइह्वचोम्भोधेरुद्दभ येन धीमता। 
न्यायविद्यास्रत॑ तस्मे नमो माणिक्यनन्दिने ||”-प्रमेयर. पृ. २। 
अकलंकके बचनोंसे 'परोद्यामुख” केसे उद्धृत हुआ है, इसके लिये मेरा 'परोत्षा- 
मुखसूत्र और उसका उद्गम! शीषंक लेख देखें, अनेकान्त वर्ष ९, किरण ३-४ पु० ११३- 
$२८। २ इन श्रन्थोंकी तुलना कोजिये। ३, ४, २, ६ देखो, प्रश० सं० पु० १,६६,६८,०२। 
७ देखो, प्रमेयक० मा० प्रस्ता० पृ $। 


श्द्ध आप्तपरीक्षा-स्वोपक्वटीका 


अवधिको संकुचित करनेका कोई निश्चित प्रमाण अभी दृष्टिमें नहीं आया । अधिक 
सम्भव यही है कि ये विद्यानन्दके समकालीन हों और इसलिये इनका समय ई० ध्वीं 
शताब्दी दोना चाहिए ।? लगभग यही विचार अन्य विद्वानोंका भो है ।? 
मेरी विचारणा 

१. अकलझु, विद्यानन्द और मार्णिक्यनन्दिके ग्रन्थोंका सूक्ष्म अध्ययन करनेसे 
अतीत होता दै कि मारिक्यनन्दिने केवल अकलंकदेवके न्यायग्रन्थोंका ही दोहन कर 
अपना परीक्षामुख नहीं बनाया, किन्तु विद्यानन्दके भ्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, तस्‍््वाये- 
श्लोकवात्तिक आदि तकंप्रन्थोंका भी दोहन करके उसकी रचना की है । नीचे हम दोनों 
आधचायॉौँके प्रन्थोंके कुछ तुलनात्मक वाक्य उपस्थित करते हं-- 

(क) आ,. विद्यानन्द प्रमाणपरीक्षामें प्रमाणसे इष्टसंसिद्धि और प्रमाणभाससे 
इष्ट्संसद्धिका अभाव बतलाते हुए लिखते हैं:-- 

'प्रमाणादिष्टसंसिद्धिरन्यथा 5तिपसकुत: ।१--ए० ६३ । 

आ. मणिक्यनन्दि भी अपने परीक्षामुखमें यही कद्दते हैं:-- 

'प्रमाणाद्थंसंसिद्धिस्तदाभासाद्विपयंय: ।--प० $ । 

(ख) विद्यानन्द प्रमाणपरीक्षामें ही प्रामाण्यकी ज्ञप्तिको लेकर निम्न 
प्रतिपादन करते हैं:-- 

'ग्रामाण्थ तु स्वतः सिद्ध मभ्यासात्परतो5न्यथा ।?- ४० ६३ | 

माशिक्यनन्दि भी परीक्षामुखमें यही कथन करते हैं:-- 

'तत्रामाण्यं स्वतः परतश्च ।7--१-१३ | 

(ग) विद्यानन्द योग्यता? की परिभाषा निम्न प्रकार करते हैं:-- 

“योग्यताविशेष: पुनः प्रत्यक्षयेव स्वविषयशानापरणधीर्यान्तरायक्षयोपशमरविशेष एवं ? 
“-प्रमाणप० पृ० ६७ । 

“स चारमपिशुद्धिषिशेषों ज्ञानावरणवीयन्तरायक्षयोपशममभेद्‌ः स्थार्थप्रमितों शक्तिर्योग्यतिति 
अ स्याद्ादिभिरभिधीयते ।--प्रमाणप० ए० १२। 

“योग्यता पुनर्वेदनस्थ स्वावरणविच्छेदविशेष एव!--तसप्त्याथश्कोक, पृू० २४६ । 

मारिक्यनन्दि भी योग्यताकी उक्त परिभाषाकों अपनाते हुए लिखते हैं:-- 

'स्थावरणक्षयोपशमक्षद्रणयोग्यतया हि प्रतिनियतमर्थ व्यवस्थापयति ।?--परीक्षामु० २-३ । 

(घ) ऊद्दाज्ञानके सम्बन्धमें विद्यानन्द कहते हैं:-- 

“तथोहस्थापि समुझ्,तों.. भूयशत्यक्षानुपलम्भसामग्री. बहिरज्ञनिमित्तभूता5नुमन्यते 
तदन्वयब्यतिरेकानुविधायित्वादूहस्य ।??--प्रमाएप० पू० ६७। 

माणिक्यनन्दि भी यही कहते हैं:-- 





३ न्यायकुमु० प्र० भ[० भ्रस्ता० (० ११३) आदि। 


प्रस्तावना र६ 


“उपलम्भानुपलम्मनिमित्त' व्यात्तिशानमूहः ॥ 
इृदमस्मिन्सत्येव अवत्यक्षति न भवस्येवेति था । 
यथा*5ग्नावेव धूमस्तदभावे न अवत्येवेति लव |?? 
“-परीक्षा० ३-११, १२, १३ । 

(ड) विद्यानन्दने अकलइझ आदिके द्वारा प्रमाणसंग्रहादिमें प्रतिपादित हेतु- 
भेदोंके संक्षिप्त और गम्भीर कथनका प्रमाणपरीक्षामें जो विशद भाष्य क्रिया है 
उसका परीकज्षामुखमें प्रायः अधिकांश शब्दशः और अथंशः अनुसरण है। 

इससे ज्ञात होता है कि माणिक्यनन्दि विद्यानन्दके उत्तरकालीन हैं. और 
उन्होंने विद्यानन्दके प्रस्थोंका भी खूब उपयोग किया है । 

२. बादिराजसूरि (३० स० १०२५) ने न्यायविनिश्वयविवरण और प्रमाण- 
निणंय ये दो न्‍्यायके भ्रन्थ बनाये हैं और यह भी सुनिश्चित है कि न्‍्यायविनिश्चय- 
विचरणके समाप्त होनेके तुरन्त बाद ही उन्होंने प्रमाशनिशेय बनाया है' । परन्तु 
जहाँ आ. विद्यानन्दके अन्थवाक्योंके उद्धरण इनमें पाये जाते हैं* वहाँ माणिक्यनन्दि- 
के परीत्तामुखके किसी भी सूत्रका उद्धरण नहीं है | यदि माणिक्यनन्दि विद्यानन्दके 
समकालीन अथवा वादिराजके बहुत पूबंबर्ती होते तो वादिराज विद्यानन्दकी तरह 
माशणिक्यनन्दिके वाक्योंका भी अवश्य उद्धरण देते। इससे यह कटद्दा जा सकता है 
कि आ. माणिक्यनन्दि आ. बादिराजके बहुत पृववर्ती नहीं हैं--सम्मवतः वे उनके 
आस-पास समसमयवर्ती हैं और इसलिये उनके प्रन्थोंमें परीक्षामुखका कोई प्रभाव 
हृष्टिगोचर नहीं होता। 

३, मुनि नयनन्दिने अपश्र शर्में एक 'सुदंसणचरिड” लिखा दे, जिसे उन्होंने 
धारामें रहते हुए भोजदेवके राज्यमें वि. सं, ११००, डे. सन्‌ १०४३ में बनाकर 
समाप्त किया है । इसकी प्रशस्तिमें? उन्होंने अपनी गुबावली भी दी है और उसमें 


$ 'सन्निणयानुपयोगिनः स्मरणादे: परचादषि किमर्थ निरूपणम्रिति चेदनुमानसेवेति 
क्रम: ।”“निवेदयिष्यते चेतत्‌ पश्चादेव शास्त्रान्तरे (प्रमाणनियंये)।--न्यायथि० थि. लि. प. 
३०६ । २ देखो, न्यायथि, थि. लि, प. ३१ । 
३ इस प्रशस्तिकी ओर मेरा ध्यान सित्रवर पं० परमानन्दजी शास्त्रीने खींचा है ओर पद्द 
मुझे अपने पाससे दी है। में उसे साभार यहाँ दे रद्दा हूँ।-- लत] 
प्रशस्ति-- जिणंदस्स बीरस्स तित्थे महंते । मद्दाकु दकु दंग . एत संते 
सुणरकाहिहाणो वहा पोमणंदि। खमाजुत्त सिद्धंतउ विसदरंदी ॥ 
जिशिदागमाहासणों एयचित्तो .। तवारणट्वीए लद्घीयजुत्तो । 
णरिंदामरिंदेहि सोणंदवंती | हुइु तस्स सीसो गणो रामण'दी॥ 
महापंडऊ सस्स माशिक्क्ंदी। भुजंगप्पह्ठाऊ' इसमे णाम छुंदी । 
छप्ता--पढमसीसु तद्दो जायउ. जगविक्खाब्रउ मुणि शयणंदि अ्रशिंदठ । 
चरिड सुदंसणणाहद्दो तेश अवाहददो विरइड बुहअद्िशंंदिड ॥ ). .. ** 





३० आप्रपरीक्षा-स्वो पश्चटीका 


अपना विद्यागुरु माणिक्यनन्दिको बतलाया है तथा उन्हें महापण्डित और अपनेको 
उनका विद्याशिष्य प्रकट किया है। प्रशस्तिमें उन्होंने यह भी बतलाया है कि धारानगरी 
उस समय बिद्वानोंके लिये प्रिय थी अर्थात्‌ विद्याम्यासके लिये विद्वान दूर-दूरसे 
आकर वहाँ रहते थे और इस लिये वह विद्वानोंकी केन्द्र बनी हुई थी। प्रशस्तिगव 
वह गुर्वावली इस प्रकार है-- 

आ० कुन्दुकुन्दकी आम्नायमें 


पदूमनन्दि 

वृषभनन्दि (सम्भवतः चतमु खदेव) 
रामनन्दि 

न खिनदतहि (महापरिडत) 


नयनन्दि (सुदंसणचरिंडके कता) 
आए० प्रभाचन्द्र इन नयनन्दि (६० १०४३) के समकालीन हैं, क्‍योंकि उन्होंने भी 
घारा (मालबा) में रहते हुए राजा भोजदेवके राज्यमें आ० माणिक्यनन्दिके परीक्षामुख- 
पर प्रमेयकमलमात्तेण्ड नामक विस्तृत टीका लिखी है' और प्राय: शेष ऋृतियाँ भोजदेव ' 
(वि० सं० १०७५ से १११०, ई० सन्‌ १०१८ से १०४३) के उत्तराधिकारी धारानरेश 





आरामगामपुरवरणिवेसे । सुपसिद्ध भ्रवंतों णामदेस । 
सुरवइपुरि व्व विवुद्यणइट्ट । तहिं अ्रत्थि घारणयरी गरिद्ठ । 
रणउद्धवर शअ्रिवरसेलबज्ञ । रिद्धि देवासुर जणि चोल रज्व। 
तिहुबणशणारायण सिरिणिकेड । तहि णरवइपुगम, भोयदेड । 
मणिगणयहइसियरविगर्भाच्छ । तहिं जिशहरु पडपि विहारु अत्थि । 
णिवविक्कमकालदो ववगएसु | एयारह (११००) संबच्छर सण्सु । 
शत्थ सुदंसशचरिए पंचणमोक्कारफलपयासयरे मारणिक्कर्ंदितइधिजूसीसुणयगंदिण। 
रहुए"” । संधि १२!” 
$ देखो, प्रमेयक. मा. का समाप्ति-पुष्पिकाधाक्य | २ भ्रीचन्द्ने भद्दाकवि पुष्पदन्तके 
महापुराणका टिप्पण भोजदेवके राज्यमें वि० सं० १०८० में रचा दे । तथा सोजदेवके वि० सं« 
१०७६ ओर वि० सं० १०७६ के दो दानपत्र भी मिल्षे हैं। अतः भोजदेचको पूर्वावधि थि० सं० 
१०७४ होना चाहिए भोर उनकी रूत्यु वि० सं० १११० के लगभग सम्भाषना की जावी है, 
क्योंकि भोजदेघके उत्तराधिकारी जयसिंददेवका जि० सं० १११२ का एक दानपत्र मिला है। देखो 
विश्वेश्वरनाथ रेडकृत 'राजाभोज! पूृ० १०२-१०३ । हसलिये उनकी उत्तराधधि थि० सं० १११० 
है ओर इस तरह राजा मोजदेवका समय वि० सं० १०७४ से १११० (है० समू १०१८ से हैँ 
१०२५३) माना जाता है। 


प्रस्तावना ३१ 


जयसिंहदेवके ' राज्यमें बनाई हें। इसका मतलब यह हुआ कि श्रमेयकमलमात्तेण्ड 
भोजदेबके राज्यकालके प्रन्तिम वर्षा--अनुमानतः वि० सं० ११०० से ११०७, इ० १०४३ 
से १०४०--की रचना होनी चाहिए । और यह प्रकट है कि भ्रभाचन्द्र इस समय तक 
राजा भोजदेवद्वारा अच्छा सम्मान और यश आप्त कर चुके थे* और इसलिये उस 
समय ये लगभग ४० वषके अवश्य द्ोंगे। यदि शेष रचनाओंके लिए उन्हें २० बष भी 
लगे हों तो उनका अस्तित्व वि० सं० ११३७ (ई० सन्‌ १०८०) तक पाया जा सकता है । 
डा बा समय वि० सं० १०६७ से ११३७ (इ० सन्‌ १०१० से १०८०) अनुमानित 
ताहं'। 

विभिन्न शिलालेखोंमें प्रभाचन्द्रके पद्मनन्दि सैदांत* और चतुमु खदेव* 
गुरु बतलाये गये हैं और प्रमेयकमलमात्तण्ड तथा न्‍्यायकुमदकी अन्तिम प्रशस्तियोंमें 
पद्मनन्दि सेद्धान्तका ही गुरुरूपसे उल्लेख है । हाँ, प्रमेयकमलमात्तिग्डकी प्रशस्तिमें 
परीक्षामुखसूत्रकार माणिक्यनन्दिका भी उन्होंने गुरुरूपसे उल्लेख किया है । कोई 
आश्चये नहीं, नयनन्दिके द्वारा इल्लखित और अपने विद्यागुरुरूपसे स्मृत माणिक्य- 
नन्दि ही परीक्षामखके कता और भप्रभाचन्द्रके न्‍्यायविद्यागुरु हों। नयनन्दिने अपनेको 
उनका विद्या-शिष्य और उन्हें महापरिडत घोषित किया दे, जिससे प्रतीत होता है कि 

न्याय-शास्त्र आदिके मद्दा विद्वान होंगे और उनके कई शिष्य रहे होंगे। अत 

सम्भव है प्रभाचन्द्र, माणिक्यनन्दिकी प्रस्याति सनकर दक्षिणसे धारानगरीमें 
जो उस समय आजकी काशीकी तरह समस्त विद्याओं और विद्वानोंकी केन्द्र बनी 
हुई थी और राजा भोजदेवका विद्या-प्रेम सवेत्र प्रसद्धि पा रहा था, उनसे न्याय-शास्त्र 
पढ़नेके लिये आये हों और पीछे वह्दोंके विद्याव्यासज्ञमय वातावरणसे प्रभावित होकर 
बद्दी रहने लगे हों अथवा वहींके वाशिंदा हों तथा बादमें गुरु माणिक्यनन्दिके 
परीक्षामुखकी टीका लिखनेके लिये प्रोत्साहित तथा प्रवृत्त हुए हों। जब हम अपनी इस 
सम्भावनाकोी लेकर आगे बढ़ते हैं तो उसके प्रायः सब आधार भी मिल जाते हैं । 

पहला आधार तो यह है कि प्रभाचन्द्रने परीक्षामख-टीका (श्रमेयकमलमात्तेण्ड) 
को आरम्भ करते हुए लिखा दे कि 'में अल्पन्न माशिक्यनन्दिफे चरणकमलोंके प्रसाद- 
से इस शास्त्रको बनाता हूं। क्या छोटा-सा करोखा सूयेकी किरण्ोंद्वारा प्रकाशित 


$ थे वि० सं० १११२ (६० १०१४) के आसपास राजगद्दीपर बेंठे थे । देखो, रेउ कृत 
“राजा भोज? ए० १०३ ।२ देखो, शि० नं० <९ (६६)। ३ इस समयको माननेसे थि० सं० 
१०७३ में रचे गये अमितगरतिके संस्कृत पंचक्षंग्रदके पद्मका तत्वाथद्त्तिपद्विवरणमें उल्लेख 
होना भो प्रसज्ञत नहीं है | ४ शि० नं० ४० (६४) | २ देखो, शि० नं० २५ (६६) । ६ देखो, 
प्रशांस्तप्य नं० ३ । 
७ शास्त्र करोमि वरमल्पतरावबोधो साणिक्यनन्दिपद्पकुजसल्मसादात्‌ । 
अथ न कि स्फुटयति भ्रकृतं लधीयोल्लोकस्य भानुकरबिस्फुरितादगबाक्षः ॥? 
२। 





श्र आप्रपरीक्षा-स्वोपज्ञटीका 


दो जानेसे लोगोंके इष्ट अथका प्रकाशन नहीं करता ? अर्थात्‌ अवश्य करता है ।' इससे 
प्रतीत होता है. कि उन्होंने गुरु माशिक्यनन्दिके चरणोंमें बैठकर परीक्षामल 
समस्त इतर दशेनोंको, जिनके माशणिक्यनन्दि प्रभाचन्द्रके शब्दोंमें 'अणेव” थे पढ़ा होगा 
और उससे उनके हृदयमें तद्गत अर्थंका प्रकाशन हो गया होगा और इसलिये उनके 
चरणप्रसादसे उसकी टीका करनेका उन्होंने साहस किया होगा । गुरुकी कृतिपर शिष्य 
द्वारा टीका लिखना वस्तुदः साहसका काय है और उनके इस साहसको देखकर सम्भवद 
उनके कितने ही साथी स्पधा और उपहास भी करते होंगे और जिसकी प्रतिध्वनि 
प्रारम्भके तीसरे', चौथे' और पांचवें? पद्मोंसे भी रपष्टतः प्रकट होती है। 

दूसरा आधार यह है कि प्रभाचन्द्रने टीकाके अन्तर्मं जो प्रशस्ति दी है उसमें 
माणिक्यनन्दिका गुरुरूपसे ही स्पष्टतया उल्लेख किया है और उनके आनन्द एवं 
प्रसन्नताकी वृद्धि-कामना की है'। 

तीसरा आधार यह दे कि टीकाके मध्यमें एक स्थलपर प्रभाचन्द्रने “इत्यभिप्रायो 
गुरूणाम” शब्दोंद्वारा माणिक्यनन्दिको अपना गुरु स्पष्टत: प्रकट किया है और उनके 
अभिप्रायको प्रदर्शित किया है । 

चौथा आधार यह है कि नयनन्दि, उनके गुरु भद्दापरिडत माशिक्यनन्दि और 
प्रभाचन्द्र इन तीनों विद्वानॉंका एक काल और एक स्थान है। 

पांचवाँ आधार यह है कि प्रभाचन्द्रके पदूमनन्दि सेद्धान्त और चतुम खदेव, जिन्हें 
बृषभनन्द भी कटद्दा जाता है, ये दो गरु बतलाये जाते हैं और ये दोनों हो नयनन्दि (ई० 
१०४३) के सुदशेनचरित्रमें भी मारणिक्यनन्दिके पूवे उल्लिखित हैं । अतः नयनन्दिके 
विद्यागरु माशिक्यनन्दि, प्रभाचन्द्रके भी न्यायविद्यागुरु रहे होंगे और बे ही परीक्षामुख 
के कत्ता होंगे। एक व्यक्तिके अनेक गुरु होना कोई असंगत भी नहीं है। बादिराज 

सूरिके भी मतिसागर, हेमसेन ओर दयापाल ये तीन ग़रु थे' । 








थे नून॑ प्रथयनन्‍्ति नोडसमगुण:” इत्यादि । २ 'त्यजति न विद्धान: काय- 
मद्विज्य धीमान! इत्यादि । ३ “अजडमदोष॑ दृष्टवा”! आदि । ४ यथा-- 
गुरु: श्रीनन्दि-माणिक्यो नन्दिताशेषसब्जनः । नन्दतादुदुरितेकान्तरज!|जनमताणंवः || 
---प्रमेयक० प्रश० श्ल्लों० ३ । 

३ देखो, प्रमेयकमलमातंण्ड (नई आवृत्ति ए० ३४८) ३-११ सूत्रकी ब्याख्या । इसकी 
ओर मेरा ध्यान प्रो० दक्षसुख मालवणियाने आकर्षित किया है जिसके लिये उनका अ्रभारी हूँ । 
६ “येरेकान्तकृपालुभिमेम मनोनेत्र' समुन्मीलितं, 
शिक्षारत्नशल्ञाकया हितपर्द पश्यत्यद॒श्य॑ परें: । 
ते श्रीमन्‍्मतिसागरो मुनिपति: श्रीहेमसेनो दया- 
पालश्चेति दिवि स्पशो5पि गुरवः स्मृत्याइभिरक्षन्तु माम्‌ ॥२॥! 

--न्यायवि, दि, कि, द्वि, प्रस्ताव । 


प्रस्तावना करे 


छठा आधार यह है कि परीक्षामुखकार सारिएक्यनन्दि बादिराज (३० १०२५) 
से पृत्रेतर्ती प्रतीत नहीं होते, जैसा कि पहले कट्दा जा चुका है। 
इस विवेचनसे यद्द निष्कष सामने आता है कि माणिक्यनन्दि और प्रभाचन्द्र 
साज्ञात्‌ गरुशिष्य थे और प्रभावन्द्रने अपने साज्षात्‌ गुरु माशिक्यनन्दिके परीक्षा 
मुखपर उसीप्रकार टोका लिखी है जिसप्रकार बौद्ध विद्वान कमलशील (हई. ८५०)१ 
ने अपने साज्ञात्‌ गुरु शान्तरक्षित (३० ८२४ ) के' “तरवसंग्रह” पर “पतब्जजिका! 
व्याख्या रचो है । अत: इन सब आधारों-प्रमाणों और सड्भतियोंस परीक्षा- 
मुखकार आधचाय माणिक्यनम्दि प्रमेयकमलमात्तेश्ठड आदि प्रसिद्ध तक- 
प्रन्धोंके कता आ० प्रभाचन्द्रके समकालीन अर्थात्‌ वि० सं० १०४० से बि० सं० 
१११० (६० स० ६६३ से ६० १०४३)के विद्वान श्रनमानित होते हैं और उनके परीक्षाम ख- 
का रचनाकाल बवि० सं० १०८५, ईं० स० १०२९८ (ई० सन्‌ १०२५ में रचे गये वाद्राज- 
के पाश्वेनाथचरितके बाद) के करीब ज्ञान पढ़ता है । इस समयके स्वीकारस आ० 
विद्यानन्द (ध्वीं शाती) के अ्रन्थवा क्यों का परीक्षामुखमें अनुसरण, आ० वादिराज (ई० 
१०२५) द्वारा अपने ग्रन्थोंमें परीज्षामुखच और श्रा० माणिक्यनन्दिका अनुल्लेख, मुनि 
नयनन्दि (ई० १०४३) और आ० प्रभाचन्द्र (६० १०१० से ई० १०८०) के गुरु-शिष्यादि 
इब्लेखों आदिकी सज्ञति बन जाती है? । अस्तु । 
१, रे चादन्यायका परिशिष्ट | 
३ ऊपर नयनन्दिको 'सुदंसशचरिउ! गत प्रशस्तिपरसे यह सम्भावना को गड़े है कि 'नयन- 
स्दिने साणिक्यमन्दिकी महापरिडत घोषित किया दे जिससे प्रतोत होता है कि वे न्यायशास्त्र 
आदिके महाविद्वान्‌ होंगे ।” हस सम्भावनाका पुष्ट प्रमाण भी मिल गया है। नय्यनन्दिने अ्रपश्न शममें 
प्रकल्लविधिविधान”! नामक एक प्रन्थ ओर बनाया है। उसको बिस्तृत प्रशस्सिमें, जा दवालम 
पं० परमानन्दजोसे देखनेको मिक्नी है, नथनन्दिने माशिक्यनन्दिको 'महापशण्डितः बतल्लानेके 
साथ ही साथ उन्हे प्रत्यक्ष-परोक्षप्रमाशरूप जलसे भरे, नयरूपी तरंगोंसे गम्भीर ओर उत्तम 
सातभद्गजरूप कल्लोलोले उच्छुलित जिनशासनरूरो निर्मल मद्दासरोवरमें अवगाइन करनेबाला 
भो छिखल' है। यथा-- 
'पश्चक्ख-परोक्खपमाणणीरे, णयतंतरलतरंगावलिगहीरे । 
वरसश्तभॉंगकल्लोलमाल, जिणसासणसरिशिम्मलसुसाल ॥ 
पंडियचडामणि विबहच दु, माणिक्क्णंदिड उप्पण्ण कंदु ।? 
--सकल्विधिविधान प० ६, छुन्द १०के बाद । 
इससे स्थष्ट है कि नयनन्दिकों यहाँ सद्ापणिडत माशिक्यनन्दिके छिये न्‍्यायशास्त्रका 
ध्रन्धर विद्वान्‌ बतलाना अ्रभीष्ट है ओर ये माशिक्यनन्द वे द्वी साणिक््यनन्दि होना चाहिये जो 
प्रत्यक्ष- परोक्षप्रमा शप्रतिपादक परीक्षामुखके कर्ता हैं । 
पब्िडित परमानन्दजीसे 'सुद सद्चरिठः को एक दूसरो प्रशस्त भी प्राप्त हुई दे। 
इस प्रशस्तिममें माणिक्यनन्दिकी जो गुरु-परम्परा दी हैं वह इस प्रकार दै--कुन्दकल्दको आम्नायमें 
पद्मनन्दि,पश्चनन्दिके बाद विष्णुनन्दि, विष्णुनन्दिके बाद लम्दनन्दि,नन्दुनन्दिके बाद विश्वनन्दि ओर 


है आप्रपरीक्षा-स््रोपह्चटो का 


२. आ० वादिराज--इन्होंने अपना 'पराश्वनाथचरितः नामक काब्यप्रग्थ श्क 
सं ६४७, ३० १०२४ में समाप्त किया है। अतः इनका समय ई० १०२४ सुनिश्चित 
है।ये कवि और ताककिक दोनों थे | न्‍्यायविनिश्वयत्रिवरण. प्रमाणनिशेय ये दो 
तक ग्रन्थ और पाश्वनाथचरित, यशोधरचरित ये दो काव्यप्न्थ तथा एकीभावस्तोत्र 
आदि इनकी रचनाएँ हैं । इन्होंने आ० विद्यानन्दका पाश्वेनाथचरित' और 
न्‍्यायविनिश्वयविवरण' ( अन्तिम प्रशस्ति ) में स्मरण किया है और इनके 
तक्त्वाथोलछर /तत्त्वाथश्लोकवात्ति क) तथा देवागमालक्वार (अप्टसहस्री)की प्रशंसा 
करते हुए लिखा है कि “आश्चय है विद्यानन्दके इन दीप्तिमान्‌ अलझ्लारोंको सुनने 
बालोंके भी अज्ञोंमें दीप्ति (आभा) आजाती है-उन्हें धारण करनेवालोंकी तो 
बात ही क्‍या दे ।? न्‍्यायविनिश्वयविवरणमें ये एक जगह लिखते हें? कि यदि 
गुणचन्द्रसुनि' (९), अनबचय चरण विशदानन्द और सज्यन अनन्तत्रीयं :ग्विभद्रशिष्य 
बविश्वनन्दिके बाद वृषभनन्दि हुए। इन वृषभनन्दिका शिष्य रामनन्दि हुआ, जो अशेष प्रन्‍्थोंका 
पारगामी था। हनका शिच्य श्र त्लोक्यनन्दि हुआ, जो गुणोंके आवास थे। इन त्रलोक्यनन्दि 
के शिष्य ही भप्रस्त॒तमें 'महापण्डित! माणिक्यनन्दि थे, जो सुदुशनवारंतकार नथनन्दि ( थि० सं० 
११००) के गरु थे ओर न्याशास्त्रके बढ़े विद्वान्‌ थे । 

१ “ऋजुसूत्र' स्फुरद्रत्न॑विद्यानन्द्स्य विस्मय: । 
श्वण्वतामप्यलद्ारं॑ दीप्तिरक्नं षु रक्नति ॥ श्लोक २८॥” 
२ ““विद्यानन्दमनन्तवीय सुख 7 श्रीपूज्यपाद॑ दया- 
पाल॑ सनन्‍्मतिसागरं॑ कनकसेनाराध्यमभ्युद्यमी । 
शुद्ध्यन्नीतिनरेन्द्रसेनमकलड्झ वादिराज॑ सदा 
श्रीमत्स्वामिसमन्त भद्र॒मतुल वन्दे जिनेद्र' मुदा ॥२॥” 

३ “देवस्थ शासनमतीवगभोरमेतत्तात्पणेत: क इच बोड मतीयदक्ष: | 

विद्वान्न चेद्‌ सदुगुणवन्द्रमुनि्न विद्यानन्योइनवद्चचरण: सदनन्तवीय:॥। 
--म्यायवि, वि० लिखित पत्र ३८२ | 

४ मालूम नहों, ये गुणचन्द्रमुनि कौन हैं ओर उन्होंने अकलइदबके कोन-से अन्थकी 
स्याख्यादि को हे शायद यद पद अश्ुद हो ।फिर भी उक्त उल्लेखसे अकलइके शासन" 
के ब्याख्यातारूपमें उन्हें जुदा ब्यक्ति जरूर होना चाहिए । विद्यानस्दते अष्टरतीका श्रष्यदसत्री 
द्वारा, अनन्तवोयने सिद्धिविनिश्वयका सिद्धिविनिश्वयटोका द्वारा, वादिराजने स्यायविनिश्चयका 
न्यायविनिश्चयविवरणदारा ओर प्रभाच जने लवीयस्त्रयका खघीयस्त्रयालंकार (न्याय कुप्रुद चन्द्र) 
द्वारा अकलझदेवके शासन (वाहमय)क्ा तास्पयं स्फोट किया है । प्रभावरद्र बादिराजफे उसरघर्ती 
हैं ओर हसलिए “सदुगुणचस्द्रमुनि! पदसे प्रभाचन्व्रका तो ग्रद्य नहीं किया जा सकता दै। 
अतः इस पदका वाय्य कोड़े उनसे पूव्रवर्तों भ्रन्य भ्राचाय होना चाहिए | परन्तु अब तक जेंन 
सादित्यमें विद्यानन्द, अनन्तवोय, वादिरांज ओर प्रभाचन्द्र इन चार विद्वानाचायोंके सियाय 
अकलंकके व्याख्यातारूपमें उनसे पूथ कोई इंड्टिगोचर नहीं होता । विद्वानोंकों हस पदपर 
बिचार करना चाहिए ।सम्पा० । 


>> 5+++ तहत आक्‍ास्‍औततह|ू -- -.. 





प्रस्तावना श्ध 


अनन्तवीर्य ) ये तीनों विद्वान देव (अकलदछुदेव) के गम्भीर शासनऊे तात्पयेंका 
स्फोट न करत तो उसे कौन सममनेमें समर्थ था ?? प्रकट है कि आ० विद्यानन्दने 
अकलक्कुदेवकी अष्टशतीके तात्पयंको अपनो अष्टसहस्रीद्वारा प्रकट किया है। इससे 
ज्ञात हांता है कि वादिराजसूरि आाचाये विद्यानन्द और उनके प्रन्थोंसे काफी 
प्रभावित थे । 

३. आ० प्रभाचन्द्र-ये जैनसाहित्यमें तकग्रन्थकार प्रभाचन्द्रके नामसे प्रसिद्ध हैं । 
पहले कहा जा चुका है कि ये घारा (मालवा) में रहते थे और राजा भोजदेव तथा 
जयसिदददेवके समकालीन है। अत: इनका समय ६० १०१० से ३० १०८० अनुमानित है । 
शिलालेखा दिमें इनके पद्धनन्दि सैद्धान्त,चतुम खदेव और माणिक्यनन्दि ये तीन गुरू 

गये हैं। इन्होंने प्रमेयकमञ्ञसमात्तेट्ड, न्यायकुमुद्चन्द्र, तस्वाथेवृत्तिपद्विवरण, 
शाकटायनन्यास, शब्दाम्भोजभास्कर, प्रवचनसारसराजभास्कर, गद्यआराधनाकथाकोष 
ग्त्नकरण्डश्रायकाचारटीका, महाकवि पुष्पदन्तकूत महापुराणका टिप्पए, और समाधि 
तन्त्रटीका आदि ग्रन्थोंकी रचना की हैं। इनमें गद्यञ्ाराधनाकथाकोष स्वतन्त्र कृति है 
आर शेष टीकाकृतियाँ हैं। विद्यानन्दके तस्‍्वाथश्लोकवात्तिक, शआप्रपरीक्षा, 
प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा आदि अन्थोंका इनके प्रसंयकमलमात्तर्ड और नन्‍्यायकमुद 
चन्द्रम सवत्र प्रभाव व्याप्त हैं और उनके स्थल-के-स्थल इनमें पाये जाते है | यहाँ. दस 
दोनों आचार्योके एक-दो प्रन्थोंके दो स्थलोंको नमनेके तौरपर नीचे देते हैं:-- 

* नर बादें सतामपि निग्रहस्थानानां निमप्नहबुद्ध्योद्भावनाभावात्र जिगीषास्ति | 
तदुन्तं- तकशब्देन भृतपुण्गतिन्यायेन टीतरागक्थात्वज्ञापनादुद्भधाबानयमो लभ्यते तेन 
सिद्धान्ताविरुद्ध: पंचावयवोपपन्न इति चोत्तरपदयो: समस्तनिप्रहस्थानाद्पलक्ष णार्थ- 
त्वादेव प्रमाणबुद ध्या परेण छत्जातिनिग्रहस्थानानि ग्रयुक्तानि न निग्रहबुद्ध्योद्धाब्यस्त 
किन्तु निवारणबुद्ध्या तस्त्वज्ञानायवयवः प्रव॒त्तिन च साधनाभासो दूषणाभावे था 
तत्त्वश्नानहेतुरतो न तत्प्रयोगो युक्त: ईति तदेतदसंगते । जल्परवितंडयोरपि तथोद्धवन- 
नियमप्रमन्जात्तयोस्तत्त्वाव्यसायसंगक्षणाय._ स्वयमभ्यपगमात्‌ू । तस्य  छुलजाति 
निग्रहस्थाने: कतु मशक्त्वातू। परस्य तष्णीमावार्थ जल्पर्ितंडयोश्छुलाथ द्वावनमिति 
चेन्न, तथा परस्य तष्णीभावासम्भवादरुदुत्तराणामानन्त्यात ।--तत्त्याथश्लो ० प० २७६ | 

“ननु बादे सतामप्यषां निम्रहबुद्ध्योद्धावानाभावान्न बिजिगिषास्ति | तदुक्तम -- 
“तकशब्देन भूतपुबेगतिन्यायेन बीतरागकथात्वज्ञापनादुद्धावननियमो पलभ्यते ।? 
[ ] तेन सिद्धान्ताविरुद्धः पद्मयावयबोपपन्न: इति चोत्तरपदयो: समस्त- 
निग्रहस्थानाग पलक्षुणाथत्वाद्वादे5प्रमाणबुद्ध्या परेण. छलजाविनिभ्रहस्थानानि 
प्रयत्तानि न निगप्रहबुद्ध्योद्धाव्यन्त किन्तु निवारणाबुद्ध्या। तत्त्वज्ञानायावयो: प्रधृत्तिन 
च साधनाभासो दृषण।भासो वा तद्ेत: । अतो न तत्प्रयोगो युक्त इति । तदष्यसाम्प्रतम ; 
ज्ञल्पवितण्डयोरराप तथोद्भावननियमप्रसड्रात्‌ । तयोस्त त्वाध्यवसायसंरक्षयाय 

स्वयमभ्यपगमात्‌। तस्य च छलजातिनिग्रहस्थानी: कत्त मशक्‍्यत्वात्‌। परस्य 


है कह गंध बिना संशोधनके दी गई दे ।--प्म्पा० । 


३६ अआप्तपरीक्षा-स्वोी पश्चटीका 


तद्णीभावाथ' जल्पबितण्डयोश्छलाथ द्वावनमिति चेतू, न; तथा परस्थ तष्णीभावा- 
भावादसदुष्तराणामानन्त्यात ।-प्रमेयक० प० ६४७। 

परतन्त्रोससो हीनस्थानपरिभ्रहवन्ष्वात्‌ू, कामोद्रे कपर तन्त्रवेश्याप्रहपरिग्रह- 
बच्छोत्रियत्राइणवत्‌ । हीनस्थानं॑ हि शरीर॑ तत्परि्रहबांश्च संसारी प्रमिद्ध 
शव | कथं पनः शरीर द्वीनस्थानमात्मन:' ईति, उच्यते ; हीनस्थानं शरीरम, श्रात्मनों 
दुःखह्देतत्वातू , कस्यचित्काराभदवत्‌ । नन॒ देवशरीरस्य दःखहेत त्वाभावात्पक्षाव्यापको 
ट्वेतरिति चेत, न; तस्यापि मरणे दःखद्देतत्वसिद्ध: पक्तव्यापकत्वव्यवस्थानात ॥? 
-आप्तपरीक्षा, पृष्ठ ३ । 

तथा हि-परतन्त्रोडढसौ हीनस्थानपरिग्रहवत्त्वातू, मद्योद्रे कपरतन्त्राशु चिस्थान- 
परिभ्रहवद्विशिष्टपुरुषवत्‌ । द्वीनसस्‍्थानं हि शरीर आत्मनो द्‌:खहंतुत्वात्कारगारबत्‌ । 
तत्परिप्रहवांश्च संसारी प्रसद्ध एव | न ॒च देव॑शरोरे तदभावात्पक्षान्याप्ति:, तस्यापि 
मरणे दःखद्देतत्वप्रसिद्धे: ।--प्रमेयकमलमात्तेण्ड प्रष्ठ २४३। 

निः:सन्देंह प्रभाचन्द्रको विद्यानन्दके ग्रन्थोंका खूब अभ्यास था और वे उनसे 
पर्याप्त प्रभावित थे। प्रमेयकूमलमात्तेण्डके प्रथम परिच्छेदके अन्तमें उन्हांन 
विद्यानन्दका श्लेषरूपमें निम्न प्रकार नामोल्लेख भी किया है:-- 

“विद्यानन्द-समन्तभद्गुणतों नित्य मनोनन्दनम्‌ |? 

४. आ? अभयदेव--इन्होंने सिद्धसेनके सन्‍्मतिसूत्रपर तक्त्वश्रोधिनी नामकों 
सुविस्तत टीका लिखी है । इसमें विद्यानन्दके तत््वाथ श्लोकवात्तिक, प्रमाणपरोक्षा आदि 
ग्रन्थोंका प्रभाव रृष्टिगोचर होता है । सन्मतिसूत्रटीका ( प्रष्ठ ७४७, ७४६ )में विद्यानन्द- 
के तत्त्वाथश्लोकवात्तिक ( प्रष्ठ 2४४ ) गत वन्त्रादिप्रदणको ग्रन्थ और मछाका काय 
बतलाने रूप मतका समालोचन भी किया गया प्रतीत होता हैं। इनका समय विक्रमकी 
१०वीं शताब्दीका उत्तराधें और ११ बींका पूवाद्ध बतलाया जाता हूँ । परन्तु न्‍्याय[वाय 
पं० महेन्द्रकुमारजी इन्हें विक्मकी ग्यारहवींक उत्तराधेका विद्वान माननेमें भी बाधा नहों 
सममते' । हमारा विचार है कि यदि इनकी सन्मतिसूत्रटीकापर आ ० प्रभाचन्द्रक 
प्रमेयकमलमात्तेर्ड का 'अकल्पित सादश्य” है जेसा कि समझा जाता हैं? तो अभयदेवको 
प्रभाचन्द्र (३० १०१० से १०८० ) का समकालीन अथवा कुछ उत्तरवर्ती होना 
ही चाहिय ! और उस हालतमें आ० अभयदेवका ससय विक्रमकी ग्यारहवों 
शताब्दीका अन्तिम पाद और बारहवीं शतीका पूव्रांधे ( वि० सं० १०७४ से 
११४० ) अनुमानित द्वाता है; क्योंकि पहले हम प्रमाणित कर आये हैं कि आ्रा० 
भ्रभाचन्द्रका प्रमेयकमलमात्तेण्ड धारानरेश भोजदेवके राज्यकालके अन्तिम वर्षा-वि० 
सं० ११०० से ११०७ ( ६० १०४३ से १०५०) के लगभगकी रचना है। पर ये दोनों 
आचाय एक-दूसरेके प्रन्थोंसे अपरिचित प्रतीत होते हैं; क्योंकि इन ग्रन्थोंमें बणित 
केवलिकवलाहार, सवस्त्रमुक्ति और स्त्रीमुक्ति जैस साम्प्रदायिक विषयोंके खण्डन- 
मण्डनमें जो उनकी ओरसे युक्तियाँ प्रतियुक्तियाँ दी गई हैं. उनका एक-दूसरेके प्रन्थोमें 


३ सन्‍्मतितककी गुजराती प्रस्तावना ४० ८३ । २, ह प्रमेयकक० मा« की प्रस्ता० पृष्ठ ४६ | 


प्रस्तावना  ] 


कोई प्रभाव नहीं देख पड़ता । आ० अभयदेवने तो प्रतिमाभूषण जेसे एक और नये 
साम्बज्रदायिक विषयकी चचों की है और उसका कट्टर साम्प्रदायिकताकों लिये हुए 
समर्थन भो किया है' । यदि सन्मतिसूत्रटीकाकार आ० अभयदेव आ० प्रभाचन्द्रके 
पूबवर्ती होते और प्रभाचन्द्रको उनको सनन्‍्मतिसत्रटीका मिली होती तो बे अभयदेवका 
प्रमेयकमलमात्तेण्डमें खण्डन अवश्य करते | कम-से-कम इस नये (प्रतिमाभूषण ) 
साम्प्रदायिक विषयकी तो आलोचना अथवा चर्चा जरूर दी करते। पर प्रभाचन्द्रने न 
उसकी आलोचना की और न चचा ही की है । आ० अभयदेवने भी आ० प्रभाचन्द्रके 
प्रमेयकमलमत्तेस्डगत उक्त विषयोंकी खण्डन-युक्तियों एवं मुद्दों कोई जवाब 
नहीं दिया और न उनका खरडन द्वी किया दे। यह असम्भव था कि अभयदेवको 
प्रभाचन्द्रका प्रमेयकमलमात्तेरड मिलता और वे उनके अपने विरुद्ध साम्प्रदायिक 
मन्तन्योंका खण्डन न करते। अतः प्रतीत होता है कि इन ग्रस्थकारोंको एक- 
दूसरेके ग्रन्थ प्राप्त नहीं हुए। और इसका कारण यह जान पड़ता हैं कि ये दोनों 
प्रन्थकार सम्भवतः समकालीन हैं और उनके ग्रन्थ एक कालमें रचे गये हैं। इन 
ग्रन्थोंमें उपलब्ध अकल्पित साहश्य” तो श्रन्य ग्रन्थों--'भट्टजयसिहराशिका तक्त्तों- 
पप्लवसिह, ब्योमशितकी व्योमबती, जयन्तकी न्‍्यायमंजरी, शान्तरक्षित और कमल- 
शीजकूत तत्त्वसं भ्रह और उसकी पंजिक्ा तथा विद्यानन्दके अप््रतहस्रा, ततक्त्वाथश्लोंक- 
वात्तिक, प्रमाणपरीज्षा आदिः--का भी हो सकता है, जेसा कि उक्त पंडितजी स्वयं 
स्वीकार भी करत हैं । हमारा कहना सिफ इतना और है. कि प्रमेयकमलमात्तेण्डका 
सन्मतिम॒त्र टीकामें और सन्मतिसत्रटोकाका प्रमेयकमलमात्तिण्डमें कोई ऐसा साहश्य 
एवं प्रभाव नहीं देख पड़ता जो उन्हींका अपना हो । अतः सम्भव है ये दोनों 
अआचाय समकालीन हों। 

५. आ० वादि देवस्रि-ये जैन ताकिकोंमें प्रमुख ताकिक गिने जाते हैं। विक्रम 
सं०9 ११४३ ( ६० स० १०८६ ) में इनका जन्म और वि० सं० १९२६ ( ई० स० ११६६ )में 
स्वरगंवास कहा जाता है। इन्हांने 'प्रमाणनयतत्त्वालोकालझ्ार” नामका न्यायसूत्रप्रन्थ 
ओर उसपर स्वयं स्याद्वारसत्नाकर नामकी विशाल टीका लिखी हैँ। हम पहले कह 
आये हैं कि इनका प्रसाणनयतस्तबातोकालछ्लार आ० भसाशणिक्यनन्दिके परीक्षामुखका 
शब्दश: और अथंश: अनुसरण है। इसके ६ परिच्छेद तो पराक्षामुखके ६ 
परिच्छेदोंकी तरह ही दें और दो परिच्छेदर ( नयपरिच्छेद तथा वाद्परिच्छेद ) 














१ यद्यपि “ भगवस्परतिमाया न भूपा आभरणादिभिविवेया” इति स्थाग्रद्दावष्ब्धचेतों- 
सिर्दिंगम्बर रुच्यते तदपि अरहंस्प्रणोतागमापरिज्ञानस्थ विजुम्भितमुपलच्यते, तत्करणस्य शुभभाव- 
निरमत्ततया कर्मक्षयाइबन्ध्यकारणस्वातव्‌ । तथा हि-सगवत्मतिमाया भूषणायारोपणं कर्मश्नय- 
कारणम्‌ , कत्त मंत:प्रसादजनकत्वात्‌ |" एवमन्यदपि ग्रागमबादह्य स्वमनी घिकया परपरिक- 
ल्पितमागम-सयुक्रिप्रद्शनेन प्रतिषेदब्यसू, न्‍्यायदिशः प्रदर्शितस्वात्‌ । तदेवम्‌ अनधीता3भ्रुतय- 
थावदर्परिभाविदागसतात्पयो.. द्ग्वासस इव ( एवं ) अआप्ताज्नं विगोपयन्तीति ब्यथ- 
स्थितम्‌ ।--सन्मति०्टी ० पू० ७२४-७२२ । 


इे८ अप्मपरोक्षा-स्वोपल्चटीका 


परीक्षामुखसे ज्यादा हैं। इस तरह यद्द ८ परिच्छेदोंका सप्रप्रन्थ है । सत्ररचनामें 

होंने आ० विद्यानन्दके भी तत्त्वाथेश्लोऊवात्तिक, प्रमाणपरीक्षा आदि प्रन्थोंकी 
सहायता ली है । टीकामें एक जगह विद्यानन्दके तत्त्वाथश्लोऋवाकत्तिक और विद्यानन्द 
मद्दोदयगत धारणालक्षणक्री आज्ञोचनाका भी प्रयास किया है' | आ०> विद्यानन्द 
ओर अनन्तवीर्यने अपने पूंज अकरूझुदेव ( लघीय० का० ४ तथा वृत्ति * ) का 
अनुसरण करते हुए घारणाका लक्षण यद बतलाया है कि जो श्लान स्म॒ृतिमें कारण 
होता है बह धारणा है, इसी धारणाको संस्कार कहते हैं और इस तरह उन्होंने 
अकलझुकी तरह धारणा और संस्कारकों पर्यायवाचों शब्द बतलाया है । 
इसपर वादि देवसरिन यह आपत्ति की है कि धारणाको स्मतिका कारण साक्षात 
बतलाते हैं अथवा परम्परा ? परम्परा कारण बतलानेमें कोई दोष नहीं है | किंत साक्षात्‌ 
कारण बतलानेमें दोष है वह यह कि घारणा अत्यक्षुरूप ज्ञान है और इसलिये वह स्मुति- 
काल तक नहीं ठहर सकता है-- वह वस्तुनिणयके बाद तुरन्त नष्ट होज्ञाता है । अतः धार- 
णारूप पयोयसे परिणत आत्माकी शक्तिविशेष ही, जिसका दूसरा नाम पंस्कार है, म्मु- 
तिका साज्ञात्‌ कारण है, घारणा नहीं । परन्त उनकी यह आर्पात्ति कुछ रुूमममें नहीं आती 
क्योंकि जब वे यह स्वोकार करते हैं कि घारणपयायसे परिणत आत्माकों शक्ति- 
विशेष संस्कारसंज्ञक स्मृतिका साक्षात्‌ कारण हे तब वे स्वयं भी उस आपत्तिम मुक्त 
नहीं रहते ।। आत्माकी जिम शक्तिविशेषकों स्मृतिका कारण मानकर उन्‍्त आपत्तिक 
के परिहार करते हैं उस ( शक्तिविशेष ) का वे संस्कार और धारणा इन शब्दोंद्ारा हो 
कथन करते है, इसके अलावा वे उसका कोई निवेचन नहीं कर सके | इस द्राविडी प्राणा- 


हक 5 ल्‍ः अ-+* » - ि-- “गण - 








$ “यक्षु विद्यानन्द: प्रस्यपादयत्‌।*“”“””“*स्मृतिहेतु: स धारणा” ह॒ति तत्र स्मृतिहेतुत्य॑ 
भारणायाः साजल्ास्पारमस्पयंण वा विवक्षितमू । '** ततो धारणारूपपर्यायापढोंकित: पुरुषश- 
क्िजिशेष एव संस्कारपर्यायः स्मृतेरानन्त्येण हेनुन धारणेति। भ्रथ किमदमसऋसमुच्यते । 
न खलु संजकारादन्‍्या धारणाउस्थ मता । तथा चायमेव श्लोकवाक्तिके, 'अज्ञानात्मकतायां 
तु संस्कारस्येटिसस्यथ वा । क्षानोपादःनता न स्याद्रपादेरिय साउरित व ॥ १ ॥१ इत्यशन्र 
संस्कारशब्दन घारणामेबाभ्यधाव्‌ । महोदये च 'काल्ान्तराविस्मरणकारणं हि घारणाभिधान शान 
संस्कार प्रतीयते? हृति वदन्‌ संस्कारधारणायोर काधथ्यमचकथत्‌ । अनन्तवीर्योंप “तथानिर्णीतस्य 
काक्तान्तरे तथेव स्मरणहेत॒स्संस्कारों धारणा इति तदेवावदत्‌ ।'””''किमेवं बदतोरनयोय: स्मृतिका- 
लानुयायी घधर्मबिशेषः स्कार इति सर्ववादिनामविवादेन सिद्ध: स धारणस्थात्वेत सम्मत:। तथा 
चेद, तहि यस्य पदाथ्थस्य काह्न्तरे स्मृतिस्सा प्रध्यक्षास्मिका धारणा ठाथत्काल थावदन-- 
चत्तते हृति स्यात्‌ । एतश्चानुपपक्त्सू । पूव॑ तहिं यावत्पटपदाथंसंस्काररूप प्रत्यक्ष पुरुषे भवेत्ताव- 
व्यदार्थम्तरस्यथ संवेदनमेव न स्यात्‌ । क्षायोपशमिकोपयोगानां युगपद्धावविरोधस्याभ्ग्रामपि 
प्रतिपष्दात्‌ ['” "*“ हस्मादाप्मशक्षिदिशिष. एव. संस्कारापरपर्याय: स्मृत्रानन्तयंण हेतु: न 
धारणा । पारम्पय ण तु तस्यास्तद्धे ततासिधाने न किंदिद्दूषणम्‌ ।! -स्यान्रत्ना० १० ३४६-३१० । 

२ “धारणा स्मृतिहेतस्तन्सतिज्ञानं चतविधम्‌ | 

स्‍्मृतिहेत॒धारणा संस्कार इति यादत्‌”--अककइूपर० ४० २, ३ | 


३६ प्रस्तावना 


बामसे तो यद्दो ठीक और संगत है कि घारणा अपरनाम संस्कार स्मृतिका कारण है और 
यह स्पष्ट दे कि आत्मा प्रत्येक पर्यायमें अनुश्यूत रहता है। यह नियम नहीं है कि जो 
प्रत्यक्षात्मक ज्ञान होता है वह सब तुरन्त नष्ट होजाता है, क्योंकि अवधि और 
मनःपयेय हान प्रत्यक्षात्मक होते हुए भी आत्माका अन्वय गहनेसे नियत स्थिति तक 
स्थिर रहते हैं। यही बात धारणाकी है। बह अपने कारणभूत जक्ानावरण और 
वीयान्तराय करके छयोपशमविशेषक्री अपेक्षासे न्‍्यूनाधिक काल तक आत्मामें बनी 
रहती है' । जनवास्मयमें जिसे म्मृतिजनकरूपसे धारणा कहा गया हैं उसे ही बेशेषिक 
दशेनमें* स्मृतिजनकरूपसे भावनाख्य संस्कार कहा गया है । “संस्कार! शब्द दूसरे 
दर्शनका परिभाषिक शब्द है और धारणा जैनदशनका परिभाषिक शब्द है उसका 
सर्वेसाधारणुपर अर्थ प्रकट करनेके लिये 'र*कार दृति याधव” जैसे शब्दोंद्वारा उसे उसका 
पर्यायवा्ची सूचित किया जाता है। इतनी विशेषता देँ कि जेनदशेनमें उसे श्लञानात्मक 
बतलाया गय। हैं क्‍योंकि उसका स्वमंवेदन प्रत्यक्ष होता है। यदि वह ज्ञानात्मकू न 
दो तो छ्ञानात्सक स्मृति आदिको वह उत्पन्न नहीं कर सकता। अतः वादि देव सरिकी 
आलोचना सद्भत प्रतीत नहीं होती । 

६. हेमचन्द्र--ये व्याकरण, साहित्य, सिद्धान्त, योग और न्यायके प्रखर विद्वान 
थे। इन्होंने इन सभी विषयोपर विद्धत्तापूर्ण प्रन्थ लिखे हैं। प्रमाणमीमांसा इनकी 
न्‍्यायविषयक विशद्‌ रचना है। इसके सूत्र और उनकी स्वोपज्ञटीका दोनों ही सुन्दर 
और बोधप्रद हैं । न्‍्यायके प्राथमिक अभ्यासीक लिये परीक्षामुब और नन्‍्यायदोपिकाकी 
तग्ह इसका भी अभ्यास उपयोगी हैं! यह प्रमेयग्त्नमालाकी कोटिका न्यायग्रन्थ है। 
इममें प्रमेधकमलमात्तेण्ड और प्रमेयग्त्नमालाका शब्दशः: और अथेश:ः अनुसरण है ही 
किन्तु साथमें विद्यानन्दके प्रमाणपरीक्षा, तत्वाध्श्लोकवार्तिक आदि प्रन्थोंका भी 
प्रभाव है। येवि० की १२ वीं, १३ वीं ( वि० सं० ११४श४स बि० सं० १२२६, ३० 
सन १८८६ से इ० सन्‌ ११७३ ) शतीके #िद्वान माने जाते हैं ?। 

७, लघुसमन्तभद्ग- ये बिक्रमकी १३ वीं शतीके विद्वान हैँ । इन्होंने विद्यानन्दकी 
अपष्ट्महस्त्रीपर 'अप्टसदर्खोविषमपद तात्यय टीका लिखी है । टोका बिल्कुल साधारण और 
संक्षिप्त है । यह अर्भी प्रकाशित नहीं हुई हैं। इसमें विद्यानन्दके पत्रपरौक्षा आदि प्रन्थोंके 
भी उद्धरण है । इससे मालूम होता है कि लघुसमन्तभद्र विद्यान और उनके 
ग्रन्थोंसे काफी प्रभावित थे । 

८. अभिनवधघमेभूषण *-ये विक्रमकी १५ वीं शताब्दी (वि० सं० १४१४ से 
वि० सं० १४७४, ६० सन्‌ १३४८ से ४४८) के प्रौढ विद्वान हैं। इनकी न्याय वषयक 


$ ज्ञानकों अरमुक काल तक स्थिर रखना थीयॉन्तरायकर्मके क्षयोपशमदिशेषका कार्य 
है, यद्द स्वष्ट 

$ “भाषनासंश्क( संस्कार )एसवास्मगुणो.. दृष्टभुतानुभूतेप्वयेंष. स्मृतिश्रत्यमिज्ञानहेतुर- 
थति "न ॥ -प्रशस्त० भा० पृ० १३६ । ३ देखो, प्रमाणमीमांसाको प्रस्तातना । 

४ पिशेष परिचयके लिये देखो, लेसखकको न्याय्दीपकाकी प्रस्तावना । 


० आप्रपरीक्षा-स्वो पक्चटीता 


उश्चकोटिकी संतज्षिप्त एवं विशद रचना न्यायदीपिका सुप्रसिद्ध है। इसमें धमभूषणने 
अनेक जगह त्त्वाथश्लोकवात्तिक, प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा आदि प्रन्थोंके नामोल्लेख 
पूर्वक उद्धरण दिये हैं , इससे प्रकट है कि अभिनव धर्ममषण विद्यानन्दके प्रन्थोंके 
श्रच्छे अध्येता थे और वे उनसे प्रभावित थे। 

, उपाध्याय यशोविजय- ये विक्रमकी १८ वीं शताब्दोके प्रतिभाशाली विद्वान 
हैं। इन्होंने सिद्धान्त, न्‍्याय, योग आदि विषयोपर अनेक ग्रन्थ लिखे हैं। इनके 
ज्ञानविन्दु, जैनतकभाषा ये दो तकंग्रन्थ विशेष प्रसिद्ध हैं। जेनतकमभाषामें श्रभिनव 
घर्ममषण यतिकी न्‍्यायदीपिकाका विशेष प्रभाव है। इसके अनेक स्थलोंको उन्होंने 
उसमें अपनाकर अपनी स'ग्राहक्क और उदार बद्धिको प्रकट किया है। आ० 
विद्यानन्दके अ्रष्टसहस्री, तत्त्वाथेश्लोकवात्तिक, प्रमाशपरीज्षा आदि ग्रन्थोंका इन्हें अच्छा 
अभ्यास दी नहीं था, बल्कि अष्टसहसत्रीपर उन्होंने अष्टसद्सीतात्पय विवरण नामकी 
नव्यन्यायशैलीभ्रपूण विस्तत व्याख्या भी लिखी है जो बस्ततः अपने ढंगकी श्रनोखी 
है। इससे प्रतीत होता है कि उपाध्याय यशोविजयजी भी विद्यानन्दके प्रन्थोंसे 
प्रभावित थे और उनके प्रति उनका विशेष समादर था। 


(च) आ० विद्यानन्दकी रचनाएँ 

आ।० विद्यानन्दकी दो तरहकी रचनाएँ हैं--१ टीकात्मक ओर २ स्वतन्त्र । टीका- 
त्मक रचनाएँ निम्न हैं:-- 

१ तत्त्वाथेश्लोकवात्तिक ( सभाष्य), २ अष्टसहस्ल्ी-देवागमालझ्कार और ३ युकत्य- 
नशासनालझ्डार । 

स्व॒तन्त्र रृतियाँ ये हैं:--- 

१ विद्यानन्दमहोदय, २ आप्तपरीक्षा, ३ प्रमाणपरीक्षा, ४ पत्रपरीक्षा, £ सत्यशा- 
सनपरीक्षा और ६ श्रोपुरपाश्वेनाथस्तोत्र । इस तरह विद्यानन्दकी ये ६ रचनाएँ प्रसिद्ध हैं । 
इन सबका परिचय नीचे दिया जाता हैं । 

१, तस्वाथ श्लोकवात्तिक और भाष्य--आ० गृद्धपिच्छके सुप्रसिद्ध तत्त्वा- 
थसूत्र' पर कुमारिलके मीमांसाश्लोकवारतिक और धमंकीर्तिके प्रमाणवात्तिककी तरह 
विद्यानन्दने पद्मात्मक तक्ताथश्लो कवारत्तिक रचा है और उसके पद्मवात्तिकोंपर उन्होंने 
स्वयं गद्यमें भाष्य अथवा व्याख्यान लिखा है | यह भाष्य तत्त्वाथश्लोकवास्तिकभाष्य, 
तस्वाथ श्लोकवात्तिकव्याख्यान, तक्त्वाथश्लोकवात्तिकालड्वार और श्लोकवात्तिकभाष्य 
इन नामोंसे कथित होता है । जेनद्शनके प्राशभूत भअन्थोंमें यह प्रथम कोटिका प्रन्थ- 
रत्न है। विद्यानन्दने इसकी रचना करके कमारिल, धर्कीति जसे प्रसिद्ध इतर तार्किकोंके 
ज्ञनदशनपर किये गये आतक्तेपोंका सबल जवाब दी नहीं दिया, किन्त जेनदशनका 
मस्तक भी उन्नत किया है। हमें तो भारतीय दशेन साहित्यमें ऐसा एक भी ग्रन्थ 
दृष्टिगोचर नहीं होता ज्ञो श्लोकबात्तिककी समता कर सके। श्लोकवार्सिककी सबसे 
बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कितनी ही चर्चाएँ अपूव हैं । यह ग्रन्थ सेठ रामचन्द्र 
नायारझ्जी द्वारा कोई २६ वर्ष पूर्व १६१८ में एकबार प्रकाशित हां चुका है । परन्तु 


. अस्तावना १ 


अब बद अलभ्य है । दूसरे, वह बहुत ही अशुद्ध एबं त्रुटिपूर्ण::छुपा है। अतः इस 
प्रन्थका शुद्ध एवं सुन्दर दूसरा संस्करण निकल्नना आवश्यक है। 


२, अष्टसहस्री-देवाग मालक्वार--यह्‌ स्वामी समन्तभद्रविरंचित “अ्राप्तमीमांसा” 
अपरनाम दिवागम? पर लिखी गई विस्तृत और महत्वपूर्ण टीका” है । इसमें अकलढू- 
देवके 'देवागम” पर ही रचे गये दुरूह और दुरबगाह “अष्टशती विवरण” (देवागमभाष्य) 
को अन्तःप्रविष्ट करते हुए देवागमकी प्रत्येक कारिकाका व्यार्ख्थान किया गया है। 
विद्यानन्दने श्रष्टसहस्रीमें अष्टशतीको इस प्रकार आत्मसात्‌ कर लिया है. कि यदि उसे 
भेदनिद्शंक अलग टाइपमें न रखा जाय तो पाठक यह नहीं जान सकता कि यह श्रष्ट- 
शतीका अंश है और यह अष्टसहस्लीका। उन्होंने अपनी आग्गे-पीछ्षे और मध्यकी 
सान्दर्भिक वाक्यरचनाद्वारा अ्ष्टशतीको अनुस्यत करके न केबल अपनी श्रतिभाका 
आश्वय जनक चमत्कार दिखाया है अपितु उसके गृह रहस्थकों भी अभिव्यक्त किया 
है | वास्तवर्मे यदि विद्यानन्द अष्टसहस्ती न बनाते तो अष्टेशंतींका गृढ़ रहस्थ उसमें 
ही छिपा रहता, क्योंकि अष्ट्शतीका प्रत्येक पद, प्रत्यंक वाक्य और प्रत्येक स्थल इतना 
दुरूह और जटिल है कि साधारण विद्वानोंकी तो उसमें गति ही नहीं हो सकती। अष्ट- 
सहस््रीको विद्यानन्दने जो 'कषप्टसदस्नी? कहा है" वह इस अप्टशतीकी मुख्यतासे ही 
कहा है| यदि किसी तरह उसके पद्वाक्यादिका ऊपरी अर्थ लगा भी लिया ज्ञाय तो भी 
उसके हादंको समभना अत्यन्त कठिन है। विद्यानन्दने अष्टसहस्त्रीमं श्रपनी तलस्पर्शिनी 
सूक्ष्म बुद्धिसे उसके प्रत्येक पदवाक्यादिका विशद अथ खोला है और अकलझुदेवके 
हाईको प्रकट किया है। देवागम और अपष्टशतीके व्याख्यानके अलावा अष्टसहस्रीमें 
कितना ही नया विचार और विस्तृत चचाएँ भी उपस्थित की गई हैं। विद्यानन्दने अष्ट- 
सहस्रीके बारेमें लिखा है* कि 'हजार शास्त्रोंकों सुननेसे क्या, अकेली इस अ्रष्टसहल्लीको 
सुन लीजिये, उसीसे ही समस्त सिद्धान्तोंका ज्ञान हो जायगा। वस्तृतः विद्यानन्दका 
यह लिखना न अतिशयोक्तिपूर्ण है और न गर्वोक्तियुक्त है। अ्रष्टसहस्त्री स्वयं ही इस 
बातकी साक्षी है। यह श्लोकवात्तिककी तुलनाका ही महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। च'कि देवा- 
गममें दशं परिच्छेद हैं, इसलिये उसकी टीका अप्टसहसत्रीमं भी दश परिच्छेद हैं । 
प्रत्येक परिच्छेदका प्रारम्भ और समाप्ति एक-एक सुन्दर पद्चद्धारा किये गये हैं। इसपर 
लघुसमन्तभद्र ( वि० की ११वीं शती) ने 'अष्टतहस्रीविषमपदतात्पर्यटीका” और श्री यशो- 
विज्ञय (वि० की १७वीं शती) ने “अष्टसहस््रीतात्पयेविवरण” नामकी व्याख्याएँ लिखी 
हैं। यह अष्टसहस्री सेठ नाथारज्नजी गांधीद्वारा कोई ३२ वर्ष पूर्व सन्‌ १६१४ में एकबार 
मुद्रित दो चुकी दे किन्तु अब वह अप्राप्य है। इसका भी दूसरा संस्करण निकलना 
चाहिए । श्लोकवात्तिक और अप्टसहस्री दोनों पाठ्यक्रममें भी निहित हैं । 





) देखो, अष्टसहल्ली प्रशस्तित पद्य नं० २। 
२ श्रोतब्याइष्टसहस्री भ्रुतैः किमत्ये: सहस्रसंख्याने: । 
विज्ञायेत ययेव स्वसमयपरसमयग्रसद्धाव: ॥-अष्टस० एृ० १३१०। 


धर आप्तपरोज्षा-स्वोपज्वटोका 


३, युकत्यनशासनालक्लार--अप्तरमीमांसाकार स्त्रामी समन्तअद्रकी बेजोड़ दूसरी 
रचना “युक्त्यनुशासनः है। यह्‌ एक महत्वपूर्ण और गम्भीर रतोश्रग्रन्थ है | इसकी रचना 
उन्होंने आप्तथीमांसाके बाद की दूँ | आप्तमीमांसामें अन्तित तोथुकुर भगवान्‌ महा- 
बीरकी परीक्षा की गई है ओर परीक्षाके बाद उनके आप्र सिद्ध होजानेपर इस (युक्त्यन- 
शासन) में उनकी गुणस्तति की गई है । इसमें कुल पद्म केबल ६४ ही दें, परन्त एक-एक 

इतना दुरूद्द भर गम्भीर दे कि प्रत्येकके ब्याख्यानमें एक-एक स्वतन्त्र ग्रंथ भी लिखा 
जाना योग्य है। आ० विशयानन्दने इस म्त्रोन्नमरन्थको अपने यक्‍त्यनशासनाबइुर 
नामक स्विशद व्यास्यानस अलंकृत किया है।यह “यकक्‍त्यनशासनालंकार”ः उनका 
मध्यम परिमाणका टीकाप्रन्थ हे--न ज्यादा बड़ा है और न ज्यादा लघु दै। इसे उन्होंन 
आप्तपरीक्षा और प्रमाशपरीक्षाके बाद रचा है क्योंकि इसमें उन दोनोंके उल्लेख हैं । 
यह्‌ टीका मूल अन्थके साथ कोई २७ वर्ष पूने वि० सं० १६७७ में 'मारिणक्चन्द्र-दिगस्थर 
जौन ग्न्थमाल' से एक धार प्रकाशित हो चुकी है, परम्त अब यह भी भश्रप्राप्य है। यह 
अशुद्ध भी काफी छपी हुई दै। अतः इसका पुनः प्रकाशन ग्रावश्यक है। 


अब विद्यानन्दके मौकछिक स्वतस्त्र म्रन्थांका परिचय दिया जाता हैं और जो इस 
प्रकार दै-- 


१, विद्यानन्दमहदोदय--यह आए० विद्यानन्दकी सव श्रथम रचना है” । इसफे बाद 
ही उन्होंने श्लोकवाक्तिक, अष्टसहस्ती आदि अ्न्थ बनाये हें । श्लोकवात्तिक 
आदियें उन्होंने अनेक जगह इस प्रन्थके उल्ले ख किये हैं श्रौर विस्तारसे उसमें जानने एवं 
प्ररूपण करनेकी सूचनाएँ की हैं” | इससे ज्ञात हाता है कि यह ग्रन्थ श्लोकवात्तिकसे 
भी विशाल औ« महत्वपूर्ण होगा । आज़ यह अनुपलब्ध है। मालूम नहीं, यद्द ग्रन्थ 

हो चुका है अथवा किसी शास्त्रभण्डारमें दीमकॉका भक्षय बना हुआ अपने 
जीवनकी अन्तिम घड़ियाँ बिता रद्दा है ! यदि नष्ट नहीं हुआ और किसी शाख्रभ- 
ण्डाग्में अभी विद्यमान है तो अन्वेषकोंकों इस महत्वके ग्रन्थरत्नका शीघ्र पता लगाना 
चाहिए । सम्भव दे अकलइुदेवके 'प्रमाणसंग्रह” की तरह यह ग्रन्थ भी किसी जन 
अथवा ज॑ नेतर लायब्र रीमें मल जाय । विक्रमको १३ वीं शताब्दी तक इसका पता 
चलता है। आए० विद्यानन्दन तो इसके अपने उत्तरवर्ती प्रायः सभी प्रन्थोंमें उज्ज खत 
किये द्वी हैं, किन्तु उनके तीन-चारसो वर्ष बाद होनेवाले वादि देवसूरिने भी अपनो 
विशाल टीका 'स्याद्वाद रत्नाकर” में इसका नामोल्ल ख किया है और साथमें उसकी एक पंक्ति 


नरिनिननशना अऑऑनन्‍नणण-ना “ “5 हक 


१ देखो, प्रथम पद्चकी टीका , युकरयनुशा० ए. १। 


२ देखो, युक्षयनुशास० टी० ४० १०, ११। 

३ देखो, 'न्याव-दीपिका? की भर्तावना चू७ म२। ४ 'हति परीक्षितमसक्ृद्धि्यानस्द्महों- 
तये |१-रफवाथश्खो ०» २०२, 'ऋथगम्यताम्‌ || यथागमं प्रपल्चेन विद्यानन्दमद्दोदयात्‌ ।!-तरवा थरक्षो ० 
ए्० ३८०, 'इति तक्त्याथोखक्‍्टारे विधानन्दमदोदथे चप्रपल्नतः प्ररूपिशम्‌ |? अष्टस० -धु० २३० । 


प्रस्तावना हर 


भी दी है। आज हम, जब तक यह ग्रन्थरत्न उपलब्ध नहीं हुआ है, उसकी निम्न पंक्ति 
द्वारा ही उसके दशेन कर सकते हैं। वादि देवसूरिद्वारा दी गई बह पंक्ति इस प्रकार है:-- 

“महोदये च “कालास्तराविस्मरणकारणं हि. धारणामिधानं ज्ञानं संस्कार: प्रतोयतेः 
इति वदन (विद्यानन्द:) संस्कारधारणयोरेकाथ्यमचकथत ।”-स्था० रत्ना० पू० ३४६। 

हमें आशा दे यह प्रन्थरत्न 'प्रमाणसंप्रह” और '“सिद्धिबिनिश्चयटीका” की तरह 
श्वताम्वर जे न शास्त्रभण्डारमें मिल जाव; क्योंकि उनके यहाँ शास्त्रोंकी सुरक्षा और 
स॒ब्यवस्था यति-मुनियोंके हाथमें रहनेसे अच्छी और सुपुष्कल रही है । उक्त दो प्रन्थ भी 
उन्हींके भरणडारोंसे सम्प्राप्त हुए हैं। अन्वेषकॉंको यह ध्यान रखना चाहिए कि इस 
प्रन्थरत्नका उल्लेख 'विद्यानन्दमहोदय” और “महोदय” दोनों नामोंस हुआ है, जैसा कि 
आ।० विद्यानन्द और बादि देवसूरिके उपयु क्त उल्लेखोंसे प्रकट है। यह विद्यानन्दकी 
मौलिक और स्वतन्त्र रचना है, यह उसके नामसे ही स्पष्ट है। 

२. आप्तपरीक्षा प्रस्तुत प्रन्थ है । 

३, भ्रमाशपरीक्षा--यह विद्यानन्दकी तीसरी स्वतन्त्र रचना है। इस डन्होंन आप्र- 
परीक्षाके बाद रचा है; क्योंकि प्रमाणपरीक्षामें आप्तपरीक्षाका उल्लेख हुआ है और 
वहाँ अनादि एक ईश्वरके श्रतित्षेप करनेका निर्देश किया गया है' | विद्यानन्दने इसकी 
रचना अकलबइदेवके प्रमाणसंग्रह्मदि प्रभाणवषयक प्रकरणोंका आश्रय लेकर की जान 
पड़ती है । यद्यपि इसमें परिच्छेद-भेद नहीं है तथापि प्रमाणको अपना प्रतिपाद्य विषय 
बनाकर उसका अच्छा निरूपण किया गया हैं। प्रमाणका 'सम्यग्न्ञानत्व लक्षण कर के 
डसके भेद, प्रभेदों, विषय तथा फल ओर हेतुओंकी इसमें ससम्बद्ध एवं बिस्तृत 
चर्चा की गई है।हेत-भेदोंके निदर्शक कुछ महत्वपूर्ण संग्रहश्लोकोंको तो उद्थ्ृत भी 
किया गया है, जो पूर्ववर्तों किन्हीं जैनाचायोके ही प्रतीत होते हैं। तत्त्वाथश्लोऋवात्तिक* 
और अष्टसहस्रीकी * तरह इसमें * भी प्रत्यमिश्नानके दो ही भेद बतलाये गये हैं । यह्‌ बहुत 
हो सरल और सुविशद्‌ रचना है। 

४. पत्रपरीक्षा--यह प्रन्थकारकी चतृथ रचना है। इसमें दशनान्‍्तरीय पत्रलक्ञणो 
की समालोचनापूर्वक जैनदृष्टिसे पत्रका बहुत सुन्दर लक्षण किया है तथा श्रतिज्ञा और 
हत इन दो अवयबोंको द्वी अनुमानाज्न बतलाया है । हाँ, प्रतिपाद्याशय!न्रोधसे 
दशावयवोका भी समथेन किया है, परन्तु थे दशात्रयत्र न्यायवशेन प्रसिद्ध दशाव यों ले 
भिन्न हैं? । यह रचना विद्यानन्दकी सर्व तकरचनाओं में अतिलघु रचना हैं । 

४. सत्यशासनपरीक्षा--आचाय बिद्यानन्दकी पाँचवीं मौलिक स्व॒तन्त्र रचना 
सत्यशासनपरीक्षा है।यह आजसे काई २७ बे पृव विल्कुल अ्रप्रासद्ध और अप्राप्य 

१ “तस्थानादेरेकेरवरस्थाप्रपरीक्षायां प्रतिक्षितत्वात्‌ ।! -ध०७७ | 

२ 'तद्द्विधैकत्व-साइश्यगो चरत्वेन निश्चितम्‌ ।! -प्रृ० १६० । 

३ तदेबेद तत्सदशमेवेद्मित्येकल्वलाइश्यविषयस्य द्विविधप्रत्यभिज्ञानस्य'“[ः -प्रू८ २५३४ 

४ प्रमाणप० पृष्ठ ६६ । २ देखो, पश्रपरी० एड १० । 


छ्छ आप्तपरोक्षा-स्वो पश्चवटीका 


थी । जौनसाहित्य-झनसन्धाता पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारने जेनसिद्धान्तभवन 
आराकी सूचीपरसे इसका पता लगाया और अक्ट्ूवर सन्‌ १६२० में जेनहितैषी भाग १४, 
अहू १०-११ में द्ष्प्राप्प और अलब्य जे नग्नन्थ! के नीचे परिचय दिया था। इसके कोई 
बीस धर्ष बाद न्यायाचांय पं० महेन्द्रकुमारजीने इसका +छ विशेष परिचय अनेकान्त 
ब्ष ३, किरण ११ में कराया था। इस परिचयसे स्पष्ट हैं कि यह प्रन्थ आ० विद्यानन्दकी 
ही कृति है | इसमें पुरुषाद्त आदि १२ शासनोंकी परीक्षा करनेकी प्रतिशा की गई हे । 
परन्तु १२ शासनोंमें ६ शासनोंकी पूरी और प्रभाकरशासनकी अधूरी परीक्षाएँ ही इसमें 
उपलब्ध होती हैं | प्रभाकर-ता सनका शेषांश, तरवोपप्लवशासनपरीक्षा और अ्रनेकान्त- 
शासनपरीक्षा इसमें अनपलब्ध हैं | इससे मालूम होता है हि यह प्रन्थ विद्यानन्दकी 
अन्तिम रचना है और वे इसे पूरा नहीं कर सके । बम्बईके ऐ० पन्नालाल सरस्वतीभ व नमें 
इसकी जो प्रति पाई जाती है वह भी आराप्रति जितनी है। यह अभी अमद्वित है।इस 
प्रन्थकी प्रशंसा करते हुए न्‍्यायाचार्य पं० महेन्द्रकुमारजीने* लिखा है :-- 


धर्कग्रन्थों के अभ्यासी, विद्यानन्दके अतल पाण्डित्य, तलस्पर्शी विवेचन, सच्ष्मता 
तथा गद्दराईके साथ किये जानेवाले पदार्थोंके स्पष्टीकरण एवं प्रसन्नभूषामें गूथे गये 
युक्तिजालसे परिचित होंगे। उनके प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीज्ञषा और आप्तपरीक्षा प्रकरण 
अपने अपने विषयके वजोड़ निबन्ध हैँ। यही निबन्ध तथा विद्यानन्दके अन्य ग्रन्थ 
आगे बने हुए समस्त दि० श्वे० न्‍्यायग्रन्थोंके आधारभूत हैं। इनके हो त्रिचार तथा शब्द 
उत्त रकालीन दि श्वे5 न्‍्यायग्रन्थों पर अपनी अमिट छाप लगाये हुए हैं। यदि जैनन्या 
यके कोशागार्स विद्यानन्दक ग्रन्थोंको अलग कर दिया जाय ता वह एकदम निष्प्रभ-सा 
हो जायगा । उनकी यह 'सत्यशासन-परीक्षा? ऐसा एक तेजोमय रत्न हैं जिलसे जोन 
न्यायका आकाश दमदमा उठेगा। यद्यपि इसमें आय हुए पदार्थ फटकरमूपसे उनके 
अप्टसहम्री आदि ग्रन्थोंमें व्याजे जा सहने हैं | पर इतना सन्दर और व्यवस्थित तथा 
अनेक नये प्रमेयांका सरचिपूर्ण संकलन, जिसे स्वयं विद्यानन्दने ही किया है, अन्यत्र 
मिलना असम्भव है । 


वस्तुतः विद्यानन्द और उनके ग्रन्थोंकों जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी ह। हमें 

:ख है कि ऐस महत्वपूर्ण अन्थरत्नों का प्रकाशन हमारा समाज अभी तक नहीं कर 

सका है। काश ! 'सत्यशासनपरीक्षा? ज॑ से ग्न्‍न्थ रत्न अन्यत्र (भारतीयपरम्परा या श्वता- 

म्बरपरस्परामें) होते तो व कभीके प्रकाशत हो जाते और वे उनका कितना ही 
आदर करते । 


? दह पुरुषाईत-शब्दादईत-विज्ञानादृत-चित्राह्वतशासनानि चा्बोक-बोद -संश्वर-निरीश्वर- 
सांख्य-ने यायिक- वें शे पिक-भाहइ-प्रभाकर-शासनानि तत्त्वेपलवशासनभनकान्तशासनःब-्वः्यनेकशा/सना न 
प्रवत्तन्ते ! --लत्यशासनपरीक्षाका प्रारम्भिक प्रतिज्ञावाक्य । 

२ देखो 'अनेकात्तः वर्ष ३, किरण ११। 


प्रस्तावना 5. 4 


६. श्रीपुरपाश्वेनाथस्तोत्र*-- यह स्तोत्रप्रन्थ भी अन्थकारकी रचना है और 
स्थामीसमन्तभद्गके देंवागमस्तोत्र, युक्त्यनुशासनस्तोत्र आदिकी तरह ताकिक कवि है 
तथा उस जे सी ही जटिल एवं दुरूह हैं | इसकी रचना विद्यानन्दने 'देवागम? की शैल्ीसे 
की है, इसलिये इसके पश्चोंमें देवागम तथा अष्ट महल्लीका कितना ही साम्य पाया जाता 
है । इसमें कुज्ञ पद्म ३० हैं। अ्रन्तिम पद्म तो अन्विम व कव्य एबं उपसंहारके रूपमें है 


और शेष २६ पद्म प्रन्थ-विषयके प्रतिपादक हैं। प्रन्‍्थका विषय श्रीपुरुस्थ* भगवान 


नल नल लत ता + २० ५++++ 


१ यद्द ल्ेखकद्वारा भ्रमनवादित और सम्पादित होकर घीरसेवाम+द्रसे प्रकाशित दहोचुका 
है। इसका विशेष परिचय पहाँ देखिए । 

२ द्षिणमें छपुर नामका एक प्रसिद्ध अतिशय क्षेत्र है। इसे “अन्तरीद पारधेनाथ! भी 
कहने हैं । वहांके भ० पाश्वंनाथके सातिशय प्रतिबिम्बको लच्य करके आरा८विद्यानन्दने इस स्वोत्रकी 
रचना की है। श्रीमान्‌ प॑० नाथूरामजी प्रेमीने अपने जिनसाहित्य और इतिहास (प० २३७) में 
छिखा है कि 'पासं सिरपुरि वंदसि १" इस पंक्‍्तिके पूर्वाइंका सिरपर ( क्रीपर ) भी इसी घार- 
घाढ़ जिलेफा शिरूर गाँव है जहाँका शकसं+» »झण० का एक शिलालेख (इस्डियन ए० भाग १२ 
गृह्ट २१६ में ) प्रकाशित हुआ हू। स्वामी विद्यानन्दका श्रीपरपाश्वनाथस्तोत्र सम्भवतः इसी श्रीपर 
के पाश्व॑ना थका लच््य करके रचा गया होगा ।? और यही आप मेरे पत्रके उत्तरमें अपने ११ अप्रेल 
१६४७ के पत्नमें भी लिखते हैँ । अपने उक्त ग्र'थ (पृष्ठ २२७) में, श्वेताम्बर मुनि शीलविजयजीफी, 
(जिन्होंने चि० सं० ६७३१-३ में दक्तिणके तीर्थक्षेत्रोंकी दन्दुना की थी और जिसका घर्णन उन्होंने 
अपनी “तीथंमाल।? नामक पुस्तकसें किया है) 'तीथमाला? पुस्तकके श्राधारसे दक्षिणके तोर्थोफा परि- 

देते हुए श्रीपुरनगरके अ्रन्तरीक्ष पाश्व नाथके सम्बन्धमें मुनिनीद्वारा दी गईं एक प्रचलित कथाको 
भी दिया है। उस कथाका सारांश यह है कि 'आचीत कालमें श्रीप्रनगरके एक कुप्सें अ्रतिशय- 
यान्‌ प्रत्मा डाल दी गई थी। इस प्रतिमाके प्रभावसे उस कुएके जलसे जब 'एलगर।य? का रोग 
दूर होगया, तब अ्न्तरीक्ष प्रभु प्रकट हुए आर उनको महिमा बढ़ने लगी । पहले वह प्रतिमा इतनी 
अधर थी कि उसके नीचेसे एक सबार निकल जाता था, परन्तु अब फेवल एक धागा ही निकल 
सकता है |? प्रंमीजीने वहाँ 'एलगराथ? पर एक टिप्पणी भी दी है ओर खिखा है कि 'जिसे राजा 
फल! कहा जाता है, शायद वही यह 'एल्लगराय्” है। आकोलाके गेजेटियरमें लिखा है कि 'एल! 
राजाकों कोढ़ हो गया था, जो एक सरोवरसें नहानेसे अ्रच्छा हो गया। उस सरोवरमें ही अन्तरीक्ष 
की प्रतिमा थी ओर उसीके प्रभावते ऐसा हुआ था।” आश्चर्य नहीं कि आ० विद्यानन्दस्वामीका 
अभिमत श्रीप्र प्रेमीजीफे उल्लेखानुसार घारवाड जिलेका शिरूर आम ही श्रीपुर हो। वजस, 
कजन, हण्टर आदि अनेक पाश्चात्य लेखफोंने वेसिंग जिलेके 'सिरपुरः स्थानकों एक प्रसिद्ध तीर्थ 
बतलाया है और वहाँ प्राचीन पाश्वनाथका मन्दिर होनेकी सूचनाएँ की हैं । कोई असम्भव नहीं 
कि वेसिग जिलेफा 'सिरपरः ही दिद्यानन्दका अ्भिमत पक्रीपुर हो। क्रीपुरका 'शिरूर' हो जानेकी 
अपेक्षा|सिरपर? हाजान। ज्यादा संगत प्रतीत होता है। शकसं० ६६८ ( ४9० ७७६ ) सें पश्चिमी 
गंगवंशी राजा श्रीपरुषके द्वारा श्रीपरक जेनमन्दिरकफे लिये दान दिये जानेका उल्लेख करनेबाला 
घक ताम्रपत्र मिला है (जेन सि० भा० भा० ४ किरण ३ एृ४्ठ ११८) | हो सकता है यह श्रोपर 
विद्यानन्दका दृष्ट श्रीपुर द्ो । जो हो, इतना निश्चित है कि श्रीपुरके पाश्वंनाथका पहले बढ़ा 


पे 


१ 


श्द आप्तररीक्षा-स्वो पल्वटोका 


पाश्वनाथ हैं । कपिलादिकमें अनाप्तता बतलाकर उन्हें इसमें आप्त सिद्ध किया गया है 
और उनके बीतरागित्व, सर्वेश्षत्व और मोक्षमार्गप्रणेतृवव इन असाधारण गुणोंकी 
स्तुति की गई दे 

यह ओऔपरपाश्वनाथस्तोत्र मराठी टीका सहित श्रीपात्रकेसरीस्तोश्रके साथ संयुक्त- 
रूपमें आजसे २६ वर्ष पूवें वि० सं० १६७८ ( ६० १६२१ ) में एकबार प्रकाशित हो चुका 
है। इसके अन्तमें एक समाप्ति-पष्पिकावाक्य पाया जाता है और जो इस प्रकार है 

इति भ्रीमदमरकीत्तियतीश्वरप्रियशिष्यश्रीमद्ठिद्यानन्दस्वामि-विर चितश्रीप र पाएपे- 
नाथस्वोत्रं समाप्तम्‌ ।! 

इस पष्पिकावाक्यमें अमरकीत्तियतीश्बरके शिष्य विद्यानन्दस्थामिको इस स्तोत्र- 
का का प्रकट किया गया दै। परन्तु प्रन्थकार विद्यानन्दने अपने किसी भी प्रन्थमें अपने 
गुरुका नाम अमरकीत्तियतीश्वर अथवा अन्य कोई नाम नहीं दिया और न उत्तरवर्ती 
प्रन्थकारोंके उल्लेखों एवं शिलालेखों आदियमें उनके गुरुका नाम उपलब्ध होता है। १६वीं 
शतीमें होनेवाले वादी विद्यानन्दस्वामीके गुरुभाई-विशालकीतिके सघमा-अमरकीत्तिमुनि 
भट्टारकाप्रणीका उल्लेख जरूर आता है'। हो सकता है वादी विद्यानन्दको इन्हीं गुरु- 
भाई अमरकीत्तिका शिष्य बतलाकर उन्हें ही श्रीपरपाश्व॑नाथस्तोत्रका प्रतिलेखकांन 
श्रान्तिसे कत्ता लिख दिया द्वो । नामसाम्यक्री हालतमें ऐसी श्रान्ति होना कोई श्रस- 
स्थव नहीं है । अतः उक्त पष्पिकावाक्य अश्वान्त प्रतीत नहीं होता। इसके अलावा 
विद्यानम्दके अन्य तकप्रन्थोंकी तरह इसमें वही वाक्यविन्यास और प्रतिपादनशैली 
पाई जाती है। सूक्षमता और गहराई भी इसमें बेसी द्वी निहित हैं । अतणव यह ग्रन्थ 
भी प्रन्थकारकी ही रचना होनी चाहिए। 


इस तरह यह ग्रन्थकारक ६ ग्रन्थोंका संज्निप्त परिचय हैं| पहले पात्रकेसरी स्तोत्र 
( जिनेन्द्रगुणस्तति ), प्रमाणभीमांसा, प्रमाशनिर्णय और बुद्धेशभबनव्याख्यान ये 
चार कृतियाँ भी इन्हींकी समभी जातौ थीं! | परन्तु अब इन ग्न्धोंके प्रकशमें आन 
पर यह सुस्पष्ट हो गया है कि उक्त चारों ऋृतियाँ अन्थकार आचाय विद्यानन्दकी नहीं 
हैं--पात्रकेसरीस्तोत्र आ० पात्रकेसरी अथवा पात्रस्वामीकी, जो प्रन्थकार विद्यानन्द्स 








माहात्य्य रद्दा है श्रोर इसीसे विद्यानन्द जेसे ताकिक वहां उनको वन्द्नाथ गये झोर उनका यह 


महत्वपूण स्तवन रचा | ८ 
3 'बिशालकीर्ते: श्रीविद्यानन्दस्वामीति शब्दत: | अभवत्तनय: साधुमलिरायनृपानित: | 


>< भर ञद भर 

जीयादमरकीर्याख्यभट्टारकशिरोम णि: । विशालकीतिंयोगीन्द्रसधर्मा शास्त्रकोविद:॥ 

--वर्धमान मुनीन्द्रकृत दशभत्तथादि महाशा०, प्रश० सं० प्ृ्ठ १२२-१२६ ! 

२ देखो, जेनद्वितेषों भाग ६, अ क € में प्रकाशित प्रेमीजीक। 'स्याह्ादबिद्यापति विद्या- 

मन्‍्द? शीषंक लेख तथा उन्हींकोी ,युक्तयनुशासन' (सटीक) को भूमिका (ध० २) और पं» गजा- 
घरताक्षजी द्वारा सम्पादित आप्त-परोक्षा' को प्रस्तावना ( ५० ८ ) भादि अन्य । 


प्रस्तावना है: 38 


भिन्न और पूव॑वर्ता आचाय॑ हैं, रचना है, प्रमाणमीमांसा आ० देमचन्द्रकी, भ्रमाशनिणेय 
आ० वादिराजकी और बुद्धेशभवनब्याख्यान वादी विद्यानन्द (१६वीं शी ) की 
ग्चनाएँ हैं और ये तीनों विद्वान आप्तपरीज्ञाकार श्रा० विद्यानन्दसे उत्तरवर्ती हैं। अत 
प्रामाणिक उल्लेखों आदिसे उक्त ६ निबन्ध दी ग्रन्थकारकी रचनाएँ ज्ञात होती हैं 


(&) भझा० विद्यानन्दका समय 

आचाये विद्यानन्दने अपने किसी भी प्रन्थमें अपना समय नहीं दिया। श्रत 
उनके समयपर प्रमाणपूर्बक विचार किया जाता है। न्यायसूत्रपर लिखे गये वात्स्था- 
यनके* न्‍्यायभाष्य और न्यायसूत्र तथा न्‍्यायभाष्यपर रचे गये उद्योतकरके न्यायवा- 
सिंक, इन तीनोंका तसवाथेश्लोकबार्््तिक ( पृष्ठ २०५, २०६, २८३, २०६) आदियमें नामो- 
ल्लेखपणेक और दिना नामोल्लेखके भी सविस्तृत समालोचन किया है। उद्योतकरका 
समय ६०० ई० माना जाता है। अतः विद्यानन्द ई० सन्‌ ६०० के पवेवर्ती नहीं हैं। 

२, तक्त्वाथेश्लोकवात्तिक (प्ृ० १००, ४२७) और अष्टसहस्री (० २८४) आदि 
प्रन्थोंमें विदानन्दने प्रसिद्ध वेया+रण एवं शब्दाद्वंतप्रतिष्ठाता भठ हरिका नाम लेकर 
और बिना नाम लिये उनके 'वाक््यपदीय” भप्रन्थकी अनेक कारिकाओंको उद्धत करके 
खण्डन किया है। भर हरिका अस्तित्वसमय ई० सन्‌ ६०० से ई० ६४० तक सनिर्णात 
है । अतः विद्यानन्द इ० सन्‌ ६५७ के पथ॑कालीन नहों हैं 

३. जमिनि, शबर, कुमारिलभद्ट और प्रभाकर इन मीमांसक विद्वानोंके सिद्धान्तोंका 
विद्यानन्दने नामोल्लेख और बिना नामोल्लेखके अपने प्रायः सभी ग्रन्थोंमें निरसन 
किया है| फमारिल भट्ट ओर प्रभाकरका समय इंसाकी सातवीं शताब्दी (३०६२५ से 
३८०) है । अतः विद्यानन्द ई० सन्‌ ६८० के पश्चादर्ती हैं 

४. कणादके बेशेषिकसत्र, और वैशेषिकप्तत्रपर लिखे गये प्रशस्तपादके? प्रशस्त- 
पादभाष्य तथा प्रशस्तपादभाष्यपर भी रची गई ज्योमशिवाचायेकी व्योमवती टीकाका 
प्रन्थकारने प्रस्तत आप्तपरीक्षा' आदिमें आलोचन किया है। व्योमशिवाचायका समय 
३० सनकी सातवीं शताब्दीका उत्तराधे (३० ६५० से ७०० तक) बतलाया जाता है? 
अतः विद्यानन्द ३० सन्‌ ७०० के पवचर्ती नहीं हैं 

2४. धमकीर्त्ति और उनके अनुगामी प्रश्ञाकर तथा धर्मात्तरका अ्रष्टसहस्त्री (पू० ८१ 


इनका समय प्रायः ईसाको तीसरी, ोथी शताब्दी माना जाता है । 

२ चीनी याज्री इत्सिंगने अपनी भारतयात्राका विवरण हैं० सन्‌ ६११-६२ में सिखा दे 
ओर उसमें उसने यद् समस्लेख किया है कि 'भत्‌ हरिकी स्ृत्यु हुए ४७० द्ष हो गये!। अतः भत्त्‌- 
दरिका समय है० सन्‌ ६१० तक निरिचत है। देखो, अकुखझूप्र० की प्रस्तावना । 

३ ये इंसाको चोथी शतोके विद्वान्‌ माने जाते हैं । २, ४० २४, २२ में ब्योमवती पु० १४६ के 
'द्र्यत्वोपलक्षित समवायको प्ष्यलक्षण” माननेके विचारका खंडन किया गया दै | तथा इसी धन्य 
के पु० १०६, १०७ पर ब्योमवती ए० १०७ से समवायक्षक्षणंका समस्त पदकृत्य दिया गया हें ! 
३ प्रमेयक० झा० प्रस्ता० पु० १३ | 








शेप आप्तपरीक्षा-स्वी पश्ञटी का 


१२२, २७८), प्रमाणपरीक्षा (० ५३) आदिमें नामोल्लेखपवंक खण्डन किया. गया है। 
धमंकी्तिका ३० ६२४, भ्रकज्ञाकरका ई० ७०० और धर्मोत्ततका ६० ७२४ अस्तित्वकाल 
माना जाता है' । अतः आ० विद्यानन्द ३० सन्‌ ७२४ के पश्चात्कालीन हैं । 


६. अष्टसहस्री ( पृ० १८ ) में मण्डनमिश्रका नामोल्लेखपूवेक आलोचन किया 
गया है और श्लोकवात्तिक ( प्ृ० ६४ ) में मण्डनमिश्रके 'ब्रह्मसिद्धि/ अन्थके 'भआाहुर्थिधात 
प्रत्यक्ष” पद्मवाक्यको उद्धुत करके कदथेन किया गया है। शह्डुराचायके प्रधान शिष्य 
सरेश्वरके बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यवात्तिक (३-४५) से “यथा विश्लुद्धमाकाशं! 'तथेदममलं ब्रह्म 
ये दो ( ४३, ४४वें ) पद्म अष्टसहस्री ( प्ू० ६३ ) में बिना नामोल्लेखके और अष्टसहख्री 
(प०१६१ ) में 'यदुक' बृहदारण्यकवार्िके” शब्रोंके उल्लेखपवेक उक्त वात्तिकभ्रन्थते 
ही “ 'आत्मापि सदिदं ब्रह्म), "आत्मा ब्रह्म ति परोच्य- ये दो पद्म उद्धत किये गये हैं। मण्डन- 
मिश्रका' ३० ६५० से ७२० और सरेश्वरमिश्रक्रार ई० उद८ से ८९० समय समझा जाता 
है। अतः आ० विद्यानन्द इनके पव॑वर्ती नहीं हें--स रेश्वरमिश्रके प्राय: समकालीन हैं 
जैसा कि आगे सिद्ध किया जावेगा । विद्यानन्दके ग्रन्थोंमें सुरेश्वरमिश्र (६० उप८-८२०) 
के उत्तरवर्ती किसी भी ग्रन्थकारका खण्डन न होनेसे सरेश्वरमिश्रका समय विद्यानन्द 
की पूवावधि सममकना चाहिए। 

अब हम आ० विद्यानन्दकी उत्तरावधिपर विचार करते हैंः-- 

१. वादिराजसूरिने अपने पाश्वनाथचरित | श्लोक र८ ) और न्यायविनिश्चय- 
विवरण * (५शस्ति श्लोक २) में आ० विद्यानन्दकी स्तुति की है । वादिरानसूरिका 
समय ई० सन्‌ १०२४ सुनिश्चित है। अतः विद्यानन्द ६० सन्‌ १०२४ के पूबेवर्ती हैं-- 
पश्चाद्वर्ती नहीं । 

२. प्रशस्तपादभाष्यपर क्रमश: चार प्रसिद्ध टीकाएँ लिखी गई हैं--पहली व्योम- 
शिवकी व्योमवती, दूसरी श्रीधरकी न्‍्यायकन्दली, तीसरी उद्यनकी किरणगावली और 
चौथी श्रीवत्साचायकी न्‍्यायलीलाबती | आ० विद्यानन्दने इन चार टीकाओंमें पहली 
ब्योमशिवकी व्योमवती टीकाका तो निरसन किया है, परन्तु अन्तिम तीन टीकाओंका 
उन्होंने निरसन नहीं किया । श्रीधरने अपनी न्‍्यायकन्दली टीका शकसं० ६१३, ई० सन्‌ 
६६९ में बनाई है! । अतः श्रीधरका समय इ० सन्‌ ६६१ है ओर उदयनने अपनी लक्ष 
णावली शकसं० ६०६ ई - सन्‌ ६८४ में समाप्त फी है? । इसलिये उदयनका समय 
सन ६८४ है अतएव विद्यानन्द ई० सन ६८४ के बादके नहीं हैं 


१ देखो, धादन्यायका परिशिष्ट नं० १। २ देखो, हृद्ठती द्वितीयभागकी अस्ता> । ३ गोपीनाथ- 
कविराज- भ्रच्यतः वध ३, अ्झू ४ पृु० २५-२६ । ४ न्यायव्िनिश्वयविधरणके मध्यमें भी वादिरा- 
जसरिने विद्यानन्दका स्मरण किया है, देखो इसी अस्तावनाके प्‌ृ० ३४ का फटनोट । 


< अधिकदशोत्तरनवशतशाकाबदे न्‍्यायकन्दली रचिता श्रीपार्दुदासयाचित-भह-श्रो- 
श्रीधरेणेयम ।|*-न्यायकन्द ० | 
६ देखो, न्‍्यायदीपिका प्रस्ता० ए० ६६ । 


प्रस्तावना ६ 


३. उद्योतकर ( ई० ६०० ) के न्‍्यायवात्तिकपर बाचस्पति मिश्र (ई० ८४१) 
ने तात्पयंटीका लिखी है । विद्यानन्दने तत्त्वाथश्लोकवात्तिक ( प्र० २०६, रे८३, २८४ 
आदि ) में न्‍्यायभाष्यकार और न्यायवात्तिककारका तो द्शों जगद्द नामोल्लेख करके 
खण्डन किया है, परन्तु तात्पयेटीकाकारके किसी भी पदवाक्यादिका कहीं भी खण्डन 
नदीं किया । हाँ, एक जगह ८ तत्त्वाथेश्लोक० प्र० २०६ में ) 'न्यायवात्तिकटीकाकार! 
के नामसे उनके ब्याख्यानका शरत्याख्यान हो जानेका उल्लेख जरूर मिलता है और 
जिसपरसे मुझे यह श्रान्ति' हुई थी कि विद्यानन्दने वाचस्पति सिश्रक्ी तात्पयेंटीकाका 
भी खरडन किया है! परन्त उक्त उल्लेखपर जब मैंने गहराई और सूक्ष्मतासे एक-से- 
अधिक बार विचार किया और ग्रन्थोंके सन्दर्भोका वारीकीसे मिलान किया तो मुझे 
वह उल्लेख अम्रान्त प्रतीत नहीं हुआ । वह उल्लेख निम्न प्रकार है:-- 

तदनेन न्यायवारत्तिकटीकाकारब्याख्यानमनुमानसूत्रस्य त्रिसूत्रीकरणेन पभ्रत्या- 
ख्यात॑ प्रतिपत्तव्यमिति, लिड्नलक्षणानामन्वयित्वादीनां त्रयेण पक्षधमंत्वादीनामिव न 
प्रयोजनम्‌ ॥! 

इस उल्लेखमें 'टीका! शब्द अधिक है और बद्द लेखककी भूलसे ज्यादा लिखा 
गया जान पड़ता है-प्रन्थकारका स्वयंका दिया हुआ वह प्रतोत नहीं होता। 
क्योंकि यदि अन्थकारकों 'टीका? शब्द प्रदानसे बाचस्पतिमिश्रकी तात्पयंटीका 
विवज्षित हो तो उनका आगेका हतरूप कथन सन्नत नहीं बेठता। कारण, अन्वयी 
व्यतिरेकी और अन्वयव्यतिरेकी इन तीन हेतओँका कथन पक्षधमत्व, सपत्तसरब और 
विपक्षादव्यावृत्ति इन तीन हेतओंके कथनकी तरह नन्‍्यायवात्तिककार ड्द्योतकरका 
अपना मत है--उद्योतकरने ही “पृव॑च्छेषवत्‌ः आदि अनुमानसत्रका त्रिसृत्रीकरणरूपसे 
ब्याख्यान किया है अथात्‌ उन्हींने उक्त अनुमानसत्रके तीन ब्याख्यान प्रदर्शित किये हैं 
तात्पयटीकाकार वाचस्पति भिश्रने नहीं, वल्कि वाचस्पति भिश्र स्वयं उन व्याख्यानोंको 
उद्योतकरका मत बतलाते हैं? । विद्यानन्दने दो-एक जगह” और भी 'पूवबत्‌” आदि 
अनमानसज्रके त्रिसत्रीकरणरूप व्याख्यानका उल्लेख किया है और उसका समालोचन 


“विद्याननस्दका समय! अनेकान्त वर्ष ६, किरण ६-७ । 

२ यथा--(क) 'त्रिविधमिति ! अ्रन्वयो ब्यतिरेकी अन्वयब्यातिरिकी च। तत्रान्वयब्यतिरेकी 
विधश्चिततज्ञातीयोपपत्तो विपक्षावृत्ति', यथा अनित्यः शब्द: सामान्यविशेषवत्वे सस्यस्मदादियाहा- 
करण प्रस्यदत्थात्‌, घटवदिखि |" ! >श्ठ ४६। 

(ख) अथवा ब्रिविधमिति। लिम्लस्य प्रसिद-सदसन्दिग्धतामाद । प्रसिदमिति 
बच्चे व्यापकम्‌, सदिति सजातीये5स्ति, असन्दिग्धमिति सजातोयाविनाभावि !-एृष्ट ४६ । 

(ग) अथवा शत्रिविधमिति नियमाथंस, अनेकध। भिक्षस्यानमानस्यथ श्रिविधेन 
पू्ंबदादिना संग्रह हृति नियम दशशायति (?---पृष्ठ ४६ । 

३ यथा-तर्देव॑ स्वयमतेन सूत्र ब्याख्याय भाष्यक्ृन्मतेन ब्याचष्ट !! -पृष्ट १७४, 'स्वमतेन 
आ्याख्यान्तरमाद अथथा”““॥? पृष्ठ १७८, “त्रिविघपदस्य तात्पयान्तरसाह अथवेति ।! --एढ १०६ | 


४ तक्त्वाथश्लो ० पृष्ठ २०१, प्रमाणशपरी० पृष्ठ ७६ । 


४० आप्रपरीक्षा-स्वों पक्ञटीका 


किया है। उसपरसे भी विद्यानन्दकों स्यायवात्तिककारका ही मंत-निरसन-अमिश्रेत 
मालूम होता दै। अतः उक्त उल्लेखमें ग्रन्थकारके द्वारा दिया गया 'टीका! शब्द नहीं 
होना चाहिये--प्रतिलेखकके द्वारा ही वह अ्रान्तिसि अधिक लिखा गया जान पढ़ता है । 
प्रतिलेखक न्‍्यूनाधिक लिख जाना जैसी भूलें बहुधा कर जाते हैं। 

अथवा गन्थकारका भी यदि दिया हुआ 'टोका' शब्द हो तो उससे उन्हें तात्पयें> 
टीका विवक्षित रही हो, सो बात नहीं मालूम होती; क्योंकि उनके उत्तरप्रन्थका 
सम्बन्ध न्यायवार्शिकसे ही है--तात्पर्यटीकासे नहीं। अतः 'स्यायवारशिकटीका! शब्दका 
न्‍्यायवाकशिककी टीका! ऐसा अर्थ न करके '्यायवात्तिकरूप टीका! ऐसा अर्थ करना 
चाहिए, क्योंकि न्‍्यायवार्तिक भी न्‍्यायसशत्र और न्यायभाष्यकी टीका ( व्याख्या ) है । 
इस तरह कोई असन्नति अथवा असम्बद्धता नहीं रहती । अतए्व विद्यानन्दके भन्धोंमें 
वाचस्पति सिश्रका खण्डन न होनेसे ते उनके पूथबर्ती सिद्ध होते हें। वाचरपति मिश्रका 
समय ६० सन्‌ ८४१ निश्चित है | अतः विद्यानन्दकी उत्तरावधि इई० सन्‌ ८४० होना 
चाहिए । वाचस्पति मिश्रके समकालीन स्यायमंजरीकार जयन्तभट्ट भी हुए हैं । उनका भी 
विद्यानन्दके प्रन्थोंमें कोई समालोचन उपलब्ध नहीं होता। यदि विद्यानन्द उनके 
उत्तरकाल्लीन होते तो वे न्‍्यायद्शेनके इन (वाचस्पतिमिश्र और जयन्तभद्र जेसे प्रमुस्य) 
विद्वानोंका भी प्रभाचन्द्रकी तरह आलोचन करते | 


इस तरह पृब॑वर्ती ग्रन्थकारोंके समालोचन और उत्तरवर्ती प्न्थकता ओंके असमा- 
लोचनके आधारसे विद्यानन्दका समय ३० सन्‌ ७७४ से ३० सन्‌ 5४० नियारित होता है । 

इस समयकी पुष्टि दूसरे अन्य प्रमाणोंसे भी होती है और जो इस प्रकार हैं:-- 

१. सुप्रसिद्ध तार्किक भद्टाअलझ्ुदंवकी अप्तशतोपर विद्यानन्दन अएसहस्री टीका 
लिखी हैं | यद्यपि यह टीका श्राप्तमीमांसापर रची गई है तथापि विद्यानन्दने अष्टसहसीी 
में अकलकुदेवकी अष्टशतीको आत्मसातस्‌ करके उसके प्रत्येक पदवाक्यादिका व्याख्यान 
किया है। अकलड्डदेवके प्रन्थव।क्योंका व्याख्यान करनेवाले सब प्रथम व्यक्ति आ० 
विद्यानन्द हैं | विद्यानन्दकी अकलझुदेवके प्रति अगाध श्रद्ध थी और वे उन्हें अपना 
आदर्श मानते थे। इसपरसे डा० सतीशचन्द्र विद्याभूषंण, म. म. गोपीनाथ कविराज 
जैसे कुछ विद्वानोंको यद्द भ्रम हुआ हे" कि अकलड्डुदेव अप्टसहस्रीकारके गुरु थे। 
परन्त ऐेतिहासिक अनुसन्धानसे प्रकट हैँ कि अकलझ्ुंदेव अ्ष्टमहसत्रीकारके गुरु नहीं थे 
ओर न अष्टसहस्त्रीकारने उन्हें अपना गुरु बतलाया है। पर हाँ, इतना जरूर है कि 
बे अकलड्ुदेवके पद-चिह्ोंपर चले हैं और उनके द्वारा प्रदर्शित दिशापर जेनन्यायकों 
उन्होंने सम्पृष्ट और समृद्ध किया है। अकलड्डदेवका समय श्रीयुत पं० कैलाशचन्द्रजी 
शास्त्रीने विभिन्न विप्रतिपक्तियोंके निरसनप्॒वेक अनेक प्रमाणोंसे ३० सन्‌ ६२० से ६८० 
निर्णीत किया है! । अतः विद्यानन्द ई० सन्‌ ६८० के उत्तरवर्ती हैं, यह निश्चित है । 


१ देखो, अख्युत ( मासिक पत्र पृष्ठ ₹८ ) घर्ष ३, अक्ट ७। 
२ देखो, न्यायकुमुद भ्र० आ० अस्तावना | 


अस्तावना ४९ 


२. अष्टसहरस्रीकी अन्तिम भ्रशस्तिमें विद्यानन्दने दो पद्म दिये हैं'। दूसरे पद्ममें 
उन्होंने अपनी अष्टसहस्लीको कुमारसेनकी उक्तियोँसे वर्धभाना्थ बतलाया है अर्थात 
कुमारसेन नामके पवब॑वर्ती विद्यानाचारयंके सम्भवतः आप्तरमीमांसापर लिखे गये किसी 
महत्वपण विवरणसे अष्टसहस्त्रीके अथकीो प्रवृद्ध किया प्रकट किया है । विद्यानन्दके 
इस उडल्लेखसे स्पष्ट है कि वे कुमारसेनके उत्तरकालीन हैं। कुमारसेनका समय ई० सन्‌ 
७८३ के कुछ वर्ष पं माना जाता है' । क्योंकि शकसं० ७०४, ई० सन्‌ ७८३ में अपने 
हरिवंशपुराणको बनानेवाले पुन्नाटसंघी द्वितीय जिनसेनने इनका स्मरण किया है? । 
अतः विद्यानन्द ई० सन्‌ ७४० (कुमारसेनके अ्रनमानित समय) के बाद हुए हैं 

३, चूंकि विद्यानन्दसे सुपरिचित कुमारसेनका हरिवंशपुराणकार ( इ० ७८३ ) ने 
स्मरण किया है, किनत आए० विद्यानन्दका उन्होंने स्मरण नहीं किया, इससे प्रतोत होता 
है कि उस समय कुमारसेन तो यशस्घी वृद्ध अन्थकार रहे होंगे और उनका यश सबत्र 
फेल रहा होगा * | परन्त विद्यानन्द उस समय बाल द्वोंग तथा वे प्रन्थकार नहीं बन 
सके होंगे। अतः इससे भी विद्यानन्दुका उपयु क्त निधारित समय--ईइ० सन्‌ ७७४ से ई० 
सन ८४०--प्रमाणित हाता है | 

४. आए० विद्यानन्दने तत्त्वाथ श्लोकवात्तिकके अन्तमें प्रशस्तिरूपमें एक उल्लेखनीय 


निम्न पद्म दिया है:-- 
जीयात्सजनता55श्रयः शिव-सुधा धारावधान-प्रभु:, 


ध्वस्त-ध्वान्त-ततिः समुशन्नतगतिस्तीत्र-प्रत[पान्बित: । 
प्रोज॑ज्योतिरिवावंगाहनक्ृतानन्तरस्थितिमौनतः , 
सन्मार्ग स्त्रितयात्मको 5खिल-मल. प्रज्वालन-प्रक्तम: ॥? 
इस प्रशस्तिपयमें विद्यानन्दन 'शिव-मार्ग'--मोक्षमार्गका जयकार तो किया ही है 
किन्‍्त जान पड़ता है उन्होंने अपन समयके गद्ननरेश शिवमार द्वितीयका भी जयकार 
एबं यशोगान किया है । शिवमार द्वितीय पश्चिमी गद्गभवंशी श्रीपुरुष नरशका उत्तराधि 
कारी और उसका पुत्र था, जो ३० सन्‌ ८१० के लगभग राज्याधिकारी हुआ था । इसने 
शभ्रवणबेलगो लकी छोटी पहाड़ीपर एक वसदि बनवाई थी, जिसका नाम 'शिवमारनवसदि' 
था । चन्द्रनाथस्वामीवसदिके निकट एक चट्टानपर कनडीमें मात्र इतना लेख अ्रद्धित 


3 “श्रीमदकलझ्ुशशधरकुलबिद्यानन्द्सम्भवा भूयात्‌ । 
गुरुमी मांसालब्कृतिरष्टसहस्त्री सतामृदध्ये।। १ ॥ 
कष्ट-सहस्री सिद्धा साउषट्रसहस्रीयमत्र मे पष्यात । 
शश्वद्भीष्ट-सह्स्री कुमारसेनोक्तिबधमानाथा ॥ २ ॥” 
इन दो पद्योंके मध्यमें जो कनडी पद्म मुद्रित अष्टसहस्रीमें पाया जाता है यह अनावश्यक 
आर असन्गञत प्रतीत होता है ओर इसलिये वह अष्टसहस्नीकारका पद्य मालम नहीं होता ।--पम्पा० । 
२ न्याबकुस्ुद प्र० प्र० एछ ११३। 
३ आकूपारं यशो लोके प्रभाचन्द्रोद योज्ज्वलम । गुरा: कुमारसनस्य बिचरत्त्यजितात्मकम्‌ ॥! 
>-हरिवंश १-रेझ । 
७ 'गुरो: कुमारसेनस्थ यशो अजितात्मकं विचरति' शब्दोंसे भी यही प्रतीत दोता है। 


४१ आप्रपरीक्षो-स्वों पश्चेटीकां 


है--(शवमारनवसदि”' ) इंस अभिलेखका समय भाषा“लिपिविज्ञानकी इंष्टिसे लगभग 
८१० ई० माना जाता है' । राइससा. का कथन है? कि इस नरेशने कुम्मडत्राडमें भी 
एक वसदि निर्माण कराई थी । इससे ज्ञात होता है कि शिवमार द्वितीय अपने पिता 
श्रीपुरुषकी तरह ही जैनधमंका उत्कट समथक एवं प्रभावक था। अतः अधिक सम्भव 
है कि विद्यानस्दने अपने श्लोकवात्तिककी रचना इसी शिवमार द्वितीय गंगनरेशके 
राज्यकालमें की होगी और इसलिये उन्होंने अपने समयके इस राजाका 'शिव-सुवा-घाराव- 
धान-प्रभ:ः शब्दोंद्वारा उल्लेख किया है तथा 'सज्जनता55श्रय:?, 'तीत्रप्रतापान्बितः? 
आदि पदों द्वारा उसके गुशोंका वन किया है। उक्त पद्म अन्तिम प्रशस्तिरूप है, इस 
लिये उसमें प्रन्थका रद्वारा अपना समय सूचित करनेके लिये तत्कालीन राजञाका नाम 
देना उचित ही है। यद्यपि उक्त पद्ममें 'शित्रमार! राजाका पूरा नाम नहीं दहै--केवल 
'शिव? पदका ही प्रयोग है तथापि नामेकदेशप्रहणसे भी पूरे नामका अहण कर लिया 
जाता है, जैसे पाश्वेसे पाश्वेनाथ, रामसे रामचन्द्र आदि । दूसरे, 'शिव? के आगे 'भ्रजुः 
पद भी दिया हुआ है, जो राजाका भी भ्रकारान्तरसे बोधक है। तोसरे, 'तीत्रप्रतापान्बित:? 
आदि पदप्रयोगोंसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि वहाँ ग्रन्थकारको अपने समयके राजाका 
उल्लेख करना अभीष्ट है और इसलिये 'शिवप्रभु', शिवमारग्रभु! एक ही बात है । 
डुफ सा.ने भी विद्यानन्दका समय इईं०सन्‌ ८१० बतलाया है? । सम्भव है उन्होंने 
श्लोकवात्तिकके इस प्रशस्तिपद्यपरसे, जिसमें शिवमारका उल्लेख सम्भाव्य है, 
विद्यानन्दका उक्त समय बतलाया हो । क्योंकि गंगवंशी शिवमारनरेशका समय ई० ८६० 
के लगभग माना जाता है जेसा कि पहले कहा जा चका है। 
इस शिमारकां भतीज़ा और विज्यादित्यका लड़का राचमल्ल सत्यवाक्य प्रथम” 
शिवमारके राज्यक्रा उत्तराधिकारी हुआ था तथा ६० सन्‌ ५१६ के आसपास राजगद्दीपर 
बेठा था। विद्यानन्दने अपने उत्तर ग्न्थोंमें 'सत्यवाक्य/ के नामसे इसका भी उल्लेग्य 
क्रिया प्रतीत होता है। यथा-- 
(क) स्थेयाज्ञातजयध्वजाप्रतिनिधि: प्रोद्भूतभूरिप्र भुः, 
प्रध्वस्ताखिल-दुन य-ट्विषदिभि: सन्नीति-सामथ्यतः । 
सन्मागंस्त्रिधिधः कुमागंमथनो 5हन्‌ बीरनाथः श्रिये, 
आश्वत्संस्तुतिगोचरो 5नघणियां श्रीसत्यवाक्याधिप: ॥२॥ 
९ >५ 4 है 
(सर) प्रोक्‍्तं युकस्यनुशासनं बिजयिभि: स्थाद्वादमार्गानु गे- 


१ देखो, शि० नं० २१५६ (४१५)। २ भेडिवल्ल जेनिज्म पृष्ट २७, २९ । ३ वेखो, मेसूर 
श्रोर कुग पृष्ठ ४३ । ४ देखो, जेन सि० भा० वष ३, किरण ३े गत बा० कामताप्रसावजीका लेख | 

* गंगवंशमें होनेवाले कुछ राजाओंकी 'सत्यवाक्य” उपाधि थी | इस उपाधिकों घारण करने 
बाले चर राजा हुए हैं--प्रथम सत्यवाक््य ई० सन्‌ 5३२ के बाद, द्वितीय सत््यवाक्य ई० सन्‌ 
८७० से ४०७, तृतीय सत्यवाक्य ई० ६२० ओर चोथे सत्यवाक्य हैं० ६७७| यह मुझे बा० 
ज्योतिप्रसादजी एम, ए. एुल-एल, बो, ने वंतल्ाया हैं जिसके लिये में उनका 'भाभारी हूँ । 


प्रस्तावना डर 


विद्यान-ददुधेरलडकृतमिदु' श्रीसस्यवाक्याधिपैः ॥ २॥ 
--युक्त्यनुशासनालझ्ञार-प्रशस्ति । 
(ग) जयन्ति निर्जिताशेषसंधैकान्तनीतयः । सत्यवाक्याधिपा: शबश्षद्दि्यानन्दा जिनेश्वराः !। 
-श्रमाणपरीक्षा मड्ुलपथ । 
(घ) विद्यानस्दें: स्थशक्त्या कथमपि कथितं सत्यवाक्याथेसिद्ष्ये |-आप्तपरी० श्लो० १२३ । 
विद्यानन्दके प्रमाणपरीक्षा और युक्त्यनशासनालक्भारके प्रशस्ति-उल्ले खोंपरसे 
धा० कामताप्रसादजी भी यही लिखते हैं १ | इससे मालूम होता है कि विद्यानन्द गन्न 
नरेश शिवमार द्वितीय (६० ८१०) और राचमल्ल सत्यवाक्य प्रथम (ई० ८१६) के समका- 
लीन हैं। और उन्होंने अपनी ऋृतियाँ प्राय: इन्हींके राज्य-समयमें बनाई हैं । विद्यानन्द- 
महोदय और तस्त्वाथश्लोकबात्तिक तो शिवमार ट्वितीयके और आप्रपरीक्षा, प्रमाण- 
परीक्षा तथा युक्त्यनुशासनालण्कृति थे तीन कृतियाँ राचमल्ल॑ सत्यवाक्य प्रथम (इई० 
८१६-८३०) के राज्य-कालमें बनी जान पड़ती हैं। अष्टसहसत्री, जो श्लोकवात्तिकके बादकी 
ओर आप्तपरीक्षा आएके पूर्षकी रचना है, करीब हैं० ८१०--८१५ में रची गई प्रतीत 
होती है। तथा पत्रपरीक्षा, श्रीपरपाश्वे नाथस्तोत्र और सत्यशासनपरीज्षा ये तीन रच- 
नाएँ इ० सन्‌ ८३०--८४० में रची ज्ञात होती हैं। इससे भी आ० विद्यानन्दका समय 
पूर्वाक्त ३० सन्‌ ७७४ से ई० सन्‌ ८४० प्रमाणित होता है । ेु 
यहाँ एक खास घात और ध्यान देने योग्य है। वह यह कि शिवमारके पूवाधिकारी 
पश्चिमी गल्ञवंशी राजा श्रीपुरुषका शक्सं* ६६८, इ० सन्‌ ७७६ का लिखा हुआ एक 
दानपत्र मिला दै जिसमें उसके द्वारा श्रीपुरके जैन मन्दिरके लिये दान दिये जानेका 
उल्लेख हैं! । यह श्रीप रका जेनमन्दिर सम्भवतः वहो प्रसिद्ध जेनमन्दिर है जहाँ भगवान 
पाश्वनाथकी अतिशयपणां प्रतिमा अधर रहती थी और जिसे लक्ष्य करके ही विद्यानन्दने 
ओऔपरपाश्वेनाथस्तोत्र रचा था। श्रीप्रुषका राष्य-समय ई० सन्‌ 3२६ से ३० सन्‌ ७७६ 
तक बतलाया जाता है । थिद्यानन्दने श्रपनी रचनाओंमें श्रोपरुष राजा ( शिवमारके 
पिता एवं परवाधिकारी ) का उत्तरवर्ती राजाओं ( शिवमार द्वि०, उसके उत्तराधिकारी 
राचमलन्ल सत्यवाक्य प्रथम और इसके पिता विजयादित्य ) की तरह कोई उल्लेख नहीं 
किया । इससे यह महत्वपर्ण बात प्रकट होती है कि श्रीपुरुषके राज्य-काल ( ई० सन्‌ 
७२६ -ई० ७७६) में विद्यानन्द ग्रम्थकार नहीं बन सके होंगे और थदि यह भी कहा जाय 
कि वे उस समय कुमारावस्थाको भी प्राप्त नहीं हो सके होंगे तो कोई आश्चय नहीं है । 
अतः इन सब प्रमाणोंसे आचाये विद्यानन्दका समय ई० सन्‌ ७७४ से ई० सन्‌ ८४० 
निर्णीत होता है | 
यहाँ यह शंक्रा की जा सकती है कि जिस प्रकार हरिवंशपुराणकार जिनसेन 
द्वितीय (६० ऊ८३) ने अपने समकालीन वीरसेनस्वामी ( ३० ८१६ ) और जिनसेन स्वामी 





१ जेन सिद्धान्तभास्कर भाग ३, किरण ३। २ देखों 67570 ॥0. ]2. श्रथवा, जन 
सि० भा० ४ किरण २, प्रष्ठ १४८ का रू नं० का उद्धरण | ३ देखो, श्री ज्योनिप्रसाद जेन एस० 
ए० का लेख 580 #४:४0 (०७. ४०... 'ई. ।. जुलाई १६४६। 


भ्र्छ आप्तपरीक्ञा-स्वोपल्लटीका 


प्रथम (३० ८रे७) का स्मरण किया है उसी प्रकार इन आचार्योने अपने समकालीन 
आचायें विद्यानन्द (३० ७७४-८४०) का स्मरण अथवा उनके ग्रन्थवाक्योंका उल्ले ख क्यों 
नहीं किया ? इसका उत्तर यह है इन आचार्योंकी वृद्धावस्थाके समय ही आ० विद्या- 

नन्‍्दका ग्रन्थ-रचनाकाय प्रारम्भ हुआ जान पड़ता है और इसलिये विद्यानन्द उनके- 
द्वारा स्वृत नहीं हुए और न उनके ग्रन्थवाक्योंके उन्होंने उल्लेख किये हैं । इसके अति- 
रिक्त एक-दूसरेकी कार्यप्रवृत्तिसे अपरिचत होना अथवा अन्थकाररूपसे श्रसिद्ध न हो 
पाना भी अनुल्ल खममें कारण सम्भव है । अस्त । 


(ज) आए० विद्यानन्दका कार्यक्षेत्र 


ऊपर यह कहा जा चुका है कि विद्यानन्दन अपनी गन्थ-रचना गल्ननरेश शिव- 
मार द्वितीय और राचमल्ल सत्यवाक्य प्रथमके राज्य-समयमें की है। अतः आ० विद्या 
नन्दका काय क्षेत्र मुख्यतः गद्भवंशका गछ्गवाडि प्रदेश रहा मालूम होता है। गद्गनराजाओं- 
का राज्य मैसूर प्रान्तमें था। वर्तेमान मैसरका बहुभाग उनके राज्यके अन्तगेत था और 
जिसे ही गन्नवाड़ि कहा जाता था । कहते हैं कि 'मैसरमें जो आजकल गद्नडिकार (गड्ढवा- 
डिकार ) नामक किसानोंकी भारी जनसंख्या है वे गद्भनरेशोंकी प्रजाके ही वंशज्न हैं । 
आर इसलिये यह प्रदेश उस समय “गद्भवाडि'के नामसे प्रसिद्ध था। गद्गराजाओं का राज्य 
लगभग ईसाकी चौथी शताब्दीसे ग्यारहवीं शताब्दी तक रहा है । श्राठवीं शताब्दीमें 
श्रीपुरुषके राज्यकालमें गन्नराज्य अपनी चरम उन्नतिको प्राप्त था । शिलालेखों और 
दानपत्रोंसे ज्ञात होता है कि इस राज्यके साथ जेनधमका धनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । जैना- 
चाये सिंहनन्दिने इस राज्यकी स्थापनामें भारी सहायता की थी । पृज्यपाद देवनन्दि आ- 
चार्ये इसी गद्जराज्यके राजा दुर्विनीत (लगभग इं० ४००) के राजगुरु थे। आश्चय नहीं, 
ऐसे जेनशासन और जेनाचांये भक्त राज्यमें विद्यानन्दने अकेकों बार विहार किया हो 
ओर निर्विघ्नताके साथ बहाँ रहकर अपने विशाल ग्रन्थोंका प्रणयन किया हो । अत: आा० 
विद्यानन्दका कार्यत्षेत्र गद्जलवाडि प्रदेश (आधुनिक मेसूरका बहुभाग) सममना चाहिए | 


उपसंहार 
ऊपरकी पंक्तियोंमें हमने ग्रन्थ और प्रन्थकारके सम्बन्धमें ऐतिहासिक दृष्टिस 
कुछ प्रकाश डालनेका प्रयत्न किया है। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें नवीन 
अनुसन्धान और चिन्तनकी आवश्यकता बनी रहती है। आशा है विद्वजन इसी 
दृष्टिसे इस प्रस्तावनाकों पढ़ें गे। इति शम्‌ । 


वीरमवामन्दिर, सरखावा. ) ््ि 
आपषाद़ी रृष्णट्वितीया, वि० सं० २००४, । - देरेबारीलाल जेन, कोठिया 
४ जून, १६४५ | 
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१ ढा० दवीरालाल एम, ए. द्वारा सम्पादित-जेनशिक्ञालेखसं० प्र० प० ०१ । 
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२. पृष्ठ १६६ प'क्ति २७ के आगे कारिका ४६ का भ्र्थ छपनेसे छूट गया दे जो इस 
प्रकार है ओर उसे अपनी प्रतियोसें बना लेना चाहिए-- 

धपुथक्‌ प्रत्ययमें जो कारण है वह युतसिद्धि है, यह युतसिद्धिका लक्षण कहनेपर 
विमुद्वव्यों और गुणादिकोंमें युतसद्धि प्राप्त होती है ।! 


[किमणोउपि] 
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प्रसाएप० 
प्रमेयक० 
प्रश० सं० 
प्रस्ता० 

भ्रा6 
युकक्‍त्यनुशा० 
रत्नक० श्राव« 
लि० 

वि० सं० 
शकसं० 

शि० नं० 
शिलालेखसं ० 
श्लो० 
सम्मति० टी० 
सम्पा० 
सिद्धवि० 
सूत्रकृ० 

स्या० रत्ना० 
स्था० रत्नाव ० 
हरि० पु० 


आप्तपरोक्षा-स्वोपश्चटोका 


जैनतकंवात्तिक ९ पर >८ 
जैन सिद्धान्तमास्कर ( षाण्मासिक पत्र, जैन सिद्धान्त-भवन आरा ) 


ज्ञानबिन्दु प्रस्तावना (सिघो अन्थमाला, कलकत्ता) 
तत्त्वाथवार्त्तिक (जेनसिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था, कलकत्ता) 
तक्त्वाथंश्लोकवात्तिक (निर्णयसागर, बम्बई) 
तत्त्वार्थसूत्र (प्रथमगुच्छुक, काशी ) 

द्वितीय 

न्यायकुमुद्चन्द्र (माणिकचन्द्र प्रन्थमाला, बम्बई) 
न्‍्यायदीपिका (वीरसेवामन्दिर, सरसावा) 
न्‍्यायविनिश्वविवरण ( लिखित श्रति, वीरसेवामन्दिर ) 
न्यायावतार (श्वेताम्बर जैन कान्फ्रे नस, बम्बई) 
पत्र 

परीक्षामुख (पं० घनश्याम दासजी) 

प्र्ष्ठ 

प्रथम भाग 

प्रमाणपरीक्षा (जैनसिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था, कलकत्ता) 


प्रमेयकमलमात्तेर्ड (पं० महन्द्रकुमारजी, काशी द्वारा सम्पादित) 

प्रशस्तिसंग्रह्‌ ( जैन सिद्धान्त-भवन, आरा ) 

प्रस्तावना 

भाग 

युक्‍त्यनुशासनालझार 
रत्नकरण्डश्रावका चार 

लिखित 

विक्रम संवत्‌ 

शकसंवत्‌ 

शिलालेख नंबर 

शिलालेख संग्रह 

श्लोक 

सन्मतिसूत्र टीका 

सम्पादक 

सिद्धिविनिश्चय 

सूत्रकवाज्न 

स्पाद्गादरत्नाकर 

स्याद्वाद्रत्नावतारिका 

हरिवंशपुराण 


(माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला, बम्बई) 
(प्रथमगुच्छऊ, काशी) 


(माणिकचन्द्र प्रन्थमाला, बम्बई) 


(लिखित वीरसेवामन्द्रि, सरसावा) 
(आहत प्रभाकर, पूना) 


(मस्किचन्द्र अन्थमाला, बस्तर) 


आप्त-परीक्षा 


सानुवाद-स्वोपज्ञटीकायुता 


आप्तपरीता स्वोपन्वटीका (सानुवाद) की 
विषय-स॒ची 





«७००0०(9७०७० 
थिषय णृष्ठ । विषय पृष्ठ 
१. परमेप्णिगुणस्तोत्र हा 
३, परमेष्टियुस जल आम ! फेस वी पलपल सि् असिद्धि बे 
पर और अपर निःश्रेयसका स्वरूप २ | हल्यल्वॉरि कि आ 2 बजयपदा | 
कम्कदी सादि है त्वाभिसम्बन्धसे एक द्रव्यपदार्थ 
बन्ध-का रणोकी सिद्धि ॥;। ला मा, रे ठ 
बन्ध और बन्ध-कारणोंका अभाव ६ | फट : गे पक का हि 
लिर्तराकी सिद्धि ७, _ गुणादि पदार्थ मान कक रास २५ 
संमिडिफे दो भेद ७ | शथिवीत्वादि-श्रभिसम्बन्धसे एक-एक 
परमेष्ठिगत प्रसादका लक्षण ष | की मा तल अप 
मजजलकी निरुक्ति और उसका अर्थ ६ | 0033 है 
शास्त्रारम्भमें पर मे ष्टिगुणस्तोत्रकी हु आलोचना नर 
आोषेश्यकतों ११ इंश्वरोपदेशकी असंभवताका उपस॑० *८ 
वे ए ऐप 
छूजकारोक्त परमेडयुशसतोत्र..॥२। आय अममुडढ हालरी पति 
रा हब 2 है * श बद 
कं 400 जनक ४ *२. रक्त अआशक्काका निराकरण २६ 
अप ए: ५७ आपके कमेभूभ्ृद्ध ठृत्वकी सिद्धि. ३१ 
बेल. | इंश्वरके जगत्कत त्वकी सिद्धिमें 
३, ईश्वर-परीक्षा १४-४५ , वेशेषिकोंका पूवेपक्ष ३२ 
इंश्वरके मोक्षमार्गोपदशकी ! ईश्वरके जगरल्कतृ त्वके खण्डनमें 
असम्भवता ४ जनोंका उत्तरपक्ष ० 
वैशेषिकामिमत पट्पदाथसमीक्षा १६ | अनादि-सवेज्ञ ईश्वर और उसके 
द्रब्यल्षक्षणके योगसे शक द्रब्यपदाथ_, ओोक्ष॒मार्गप्रणयनकी असस्भवता ४६ 
की असिद्धि .... ७. कर्मके धअभावमें इंश्वरके इच्छा 
द्रब्यलक्षणत्वसे दो द्रब्यलणोंमें और प्रयत्न शक्तिका अभाव ४२ 
शकताकी असिद्धि १६ केबल ज्ञानशक्तिसे ईश्वरसे कार्योत्पक्ति 


द्रन्‍्यत्वके योगसे एक द्रब्यपदार्थकी 
असिद्धि 
गुणत्वादिके योगसे एक-एक 
शु्णादिपदार्थोंकी असिद्धि 


9 


8 
५० 
६ 


माननेमें उदाहरणका अभाव ६२ 
जैनोंके जिनेश्वरका उदाहरण 
देना असंगत ६३ 


इश्वरावतारबवादियोंकी आलोचना. ६४ 


विषय-सची ६ 
विषय एह.. विषय घट 


सीधे हल $६ | सत्ताको स्वतंत्र पदार्थ न होने और 

श्वरके ज्ञानको नित्य साननेमें दूषण ७१ | पदार्थधर्म होनेका उपपादन, असत्ताकी 
इंश्वरज्ञान प्रमाणरूप है या फलरूप ? | तरह उसके चार भेदोका समर्थन १३८ 
दोनों पक्षोंमें दोषप्रदर्शन जड्‌ | समवायको सत्ताकी तरह एक-अनेक और 
इश्वरज्ञानको अनित्य माननेमें भी दोष ७६ | नित्य-अनित्य माननेका प्रतिपादन १४३ 
इश्वरक्ञानकों अव्यापक स्वीकार , सत्त्व-असच्त्वके एक जगह रहनेमें विरोध 


करनेमें दोष ७प | की आशंका और उसका परिदार १४४ 
इंश्वरज्ञानको नित्य-व्यापक स्वीकार स्वरूपतः असत्‌ अथवा सत्‌ महेश्वरमें सप्ता 
करनेमें दोष । का समवाय स्वीकार करनेमें दोष १४८ 
ईश्वरज्ञान अस्वसंवेदि है या स्वसंवेदि ९ . ईश्वरपरीक्षाका उपसंदार १ध्र 
इन दोनों विकल्पोंमें दोष १०० ! ४, कपिल-परीकषा १४६-१६७ 
भिन्‍न इश्वरज्ञानमें दूषण १०२ | क्पिलके मोक्षमार्गोपदेशकत्वका 
भिन्‍न इश्वरज्ञानका इश्वरसे सम्बन्ध: जिरास १५६ 
करानेवाले समवायका निराकरण १०३ प्रधानके मुक्तामत्तत्वकी कल्पना 
समवायके 'अयुतसिद्ध! विशेषणकी_; और उसमें दोष १६० 
समीक्षा हे १०६ | प्रधानके भी मोक्षमार्गोपदेशकत्वका 
युतप्रत्ययसे युतसिद्धिकी ब्यवस्था । निरास १६१ 
करनेमें दोष ११६ . 

7 ् ै गत- ५ 
युतसिद्धिकी व्यवस्था न होनेपर | १ 3 के हक >. का 
अयुतसिद्धिका अभाव १२० | उस सकल आ 
अबाधितत्व” विशेषणके असिद्ध होने | गेग ओर कर 
की आशा और उसका परिहार १२१ । सौगतो हक हि कर जरा के 
समवाय-समवायिओंमें विशेषण-विशेष्य- ५ 7 कक नराकर ५ 

: सौन्रान्तिको का सत १ण्२ 


भावसम्बन्ध माननेमें अनवस्था ५२२ | 


सौत्रान्तिको के मतका आलोचन ५१७ 
वेशेषिकोंद्वारा उक्त अनवस्थाका परिहार , ख छल कम हक 5 अट कजआ म 
ओर ज॑सनोंद्वारा उसका प्रतिवाद एच्ार 


संयोग और समवायकी व्यथता. १२४ संइत्तिसे झुगतकों विश्वतत्तश और 
समवायको सर्वेथा स्वतंत्र और एक मोक्षमार्ग पदेशक माननेमें भी दोष १८० 
| 


॥ 
में घ संवेदनाद तकी समालोचना श्प१ 
माननेमें विस्तारसे दृषण १२६ | अित्राह्ोतका समालोचन १६७ 


सत्ताके दृष्टान्वससे समवायको वेशेषिको 
द्वारा एक सिद्ध करना ६, परमपुरुष-परीचा १६४--२०६ 
सत्ता और समवायके एकत्वका परमपुरुषके स्वक्षत्व और मोक्षमार्गोप- 


खरडन १३३ * देशकत्वकी असम्भवता १६५ 


आप्तपरीक्षा-स्वोपल्चवटीका 


प्रतिभासमात्रकी अनेकविध । कम तथा भावकमेके भेदसे दो 
मीमांसा १६६ । भेदो का कथन 
७, अह त्सवज्ञसिद्धि २०६-२३६ | नैयायिक और वैशेषिको' के कर्मस्वरूप- 
प्रमेयत्वद्देतुसे सामान्धस्वेक्ष- |. की मान्यताका समालोचन. रे४८ 
की सिद्धि २०६ ' सांख्यो के कमेस्वरूपकी समीक्षा २४८ 
सर्वज्ञाभाववादी भद्टका मत २१६ | ' अहन्मोद्वमागनेत्त्वसिद्धि २५१-२६० 
भट्टके मतका निराकरण २१६ | मोक्षका स्वरूप २५१ 
बाधकाभावसे अहत्सवेज्सद्धि २२३ | आत्माका स्वरूप २४२ 
प्रत्यक्ष सवक्षका बाधक नहीं है. २२६ | हक निज रा और मोक्षमें 
अनुमान सर्वेज्षका बाघक नहीं है. २२७ प्रद्शन श २५३ 
उपसान सर्वक्षका बाधक नहीं है. २२७ |. स्पक सतका पतिवाद श्श््े 
अथोपत्ति सर्वज्ञकी बाधिका नहीं है २३० : क्षेमागेका स्वरूप २५५ 
आगम सर्वक्षका बाधक नहीं है. २३४७ .. भोचमागप्रणेवाके सवेज्ञतका 
निणेय २६० 


अभाव भी स्वेज्ञका बाधक नहीं है २३४ 
८, अहत्कमंभूभृद्ध तृत्वसिद्धि २४०-२५१ | १०, अहत्न्धत्वासाडू २६१-२६४ 
आगामि और संचितके भेदसे. २४१ | वन्दे तदूगुणलब्धये” का व्याख्यान २६१ 


दो तरहके कर्मोका प्रतिपाइन अहंन्तके वन्दनीय होनेमें प्रयोजन २६२ 
संबर ओर निजराद्वारा उक्त. २४१ । ११, उपसंहार २६४ 
कर्मांके अभावका प्रतिपादन | अआआप्रपरीक्षा और उसकी स्वोपज्ञ 


कर्मोका स्वरूप और उनके द्रव्य- २४५ | टोकाके सम्बन्धका अन्तिम वक्तव्य? 


_विनननिननान नबननमापना >म-नन-«क, 


जीयाज्निरस्त-निश्शेष-सर्व धेकान्त-शासनम्‌ । 
सदा श्रीवर्द्मानस्य विद्यानन्दस्य शासनम्‌ ॥ १॥ 
-आपपरीक्षा | 
स जयतु विद्यानन्दो रत्नत्रय-भूरि-भृषणः सततम्‌ । 
तचार्थाणंव-तरणे सदुपायः प्रकटितो येन॥ २॥ 
विदानन्द-हिमाचल-मखपश्म-विनिगंता सगभ्मीरा । 
आाप्तपरीक्षा-टीका गड्जावच्चिरतरं जयतु ॥ ३ ॥ 
“आप्तपरीक्षाटीका-अशस्ठि | 


श्रीसमन्तभद्राय नमः 


श्रोमदाचार्यविद्यानन्दस्थामि-विरचिता 


4५ 
आप्त-परात्ता 
स्वोपज्ञाप्रपरीक्षालइ-कृति-टीकायुता 


( हिन्दी-अन्वाद-सहिता ) 


[ परमंड्ठिगुणस्तोत्रम ] 
७ 0७ 6५३८ & ८ 
प्रवुद्धाशपतचाथ-बाध-दीधिति-मालिन | 
नमः श्रीजिनचन्द्राय' मोह-ध्वान्त-प्रभेदिनं ॥१॥ 


जो समस्त पदार्थ-प्रकाशक ज्ञान-किरणोंसे विशिष्ट हैं और माहरूपी अन्वकारक 
प्रमेदक हैं उन श्रीजनरूप चन्द्रमांक लिए नमस्कार हो ।। १॥ 

विशेपार्थ--इस मज्गलाचरण-कारिकाद्वारा श्रीजिनेन्द्रके लिये चन्द्रमाकी उपसमा 
दकर उन्हें नमस्कार किया गया है । जिस प्रकार चन्द्रमा समस्त लोकगत पदार्थोंकों प्रका- 
शित करनेवाला है, उसी श्रकार श्रीसम्पन्न जिनन्द्र भगंवाद्‌ भूत, भावी और वत्मान 
सम्पूर्ण जीवादि पदार्थके ज्ञाता और मोहनीयकर्मका नाश करनबाले हैं। मोहनीबक्म 
बह अन्धकार है जिसकी बजहसे आत्मा अपने निजस्वरूपकों देख और जान नहीं पाता 
है! इस मोहनीयकमंका जिन महान आत्माओंने नाश कर दिया हैँ और इस तरह 
जिन्होंने स्वज्ञता भी प्राप्त कर ली हैं, वे जिन! अथवा नजिनेन्द्र! या अरिहन्तः इस 
संज्ञाद्वारा अभिहित होने हैं और उन्हींकों परमात्मा भी कहते हैं । तात्पप्य यह कि 
कर्मारातोनू जयतीति जिन? अथात्‌ राग-देष-मोहादि कर्म-शत्रओंपर जा पुणंत: विजय 
पालेते हैं उन्हें जैनद्शनमें (जिन! कहा गया हैं। 


१ चन्द्रप्रभजिनेन्द्राव सकलमिनसमूदाय वा । २ मोदोउजानं रागदेंपादियाँ स एव 
प्वान्त: अन्पकारस्तं श्रभेदी विश्लेषणकर्ता तस्में इत्यर्थ:। रे परमे पदे मोज्षे मोज्षमार्ग वा रत्न- 
त्रयस्वरूपे तिष्ठतीति परमेष्ठी, मोत्षे मोक्षमागें वा स्थिता अईईत्तिद्ध/चार्योपाच्यायसाथवों विशिष्टात्मान: 
बरमेड्िनों5भिधीयन्ते । 


आप्रपरीक्षा-स्त्रो पक्ञटीका [कारिका २ 


ः्ष्ठै 


[ परमेठिगुणस्तोन्रप्रयोजनामिधानम्‌ ] 

६ ३. कस्मास्पुनः परमेष्टिन: स्तोन्न' शास्त्रादौं शास्त्रकारा: प्राहरिस्थमिधीयले-- 
श्रयोमार्गस्य संसिद्धिः ग्रसादात्परमेष्टिनः । 
इत्याहुस्तदुगुणस्तात्र शास्त्रादों मुनिषुद्नवा। ॥२॥ 

६२, श्रेयों निःश्रे यर्स परसपरं च। तत्र परं सकलकमंविप्रमोक्तलत्तणम्‌ “बन्वहेत्वभाव- 
निर्जराभ्यां कृत्स्नकर्मविश्रमोक्ठो मोक्ष: ४ [ रुच्वा, सृ. १०-२ ] इति वचनात्‌ । ततो5परमाहंन्त्य- 
लक्षणम्‌ , " घातिकसछयादनन्तवतुष्टयस्वरूपलाभस्यापरनिःश्र यसत्यान्‌ । न चात्र कस्यचिदात्मविशेषस्य 
क्ृत्स्नकमप्रिमोक्षों $लिदः, साधकप्रमाणसक्धाबात्‌ । तथा हि-- 

$ ३, कडश्चिदात्मदिशेषः कृस्स्नकम भिविध्रमुच्यत , कुतरनबन्धटेत्दभाव -नि्जराबप्वात्‌ । 

“जिन! किसी ब्यक्तिवशेषका नाम नहीं हे, बल्कि जो आत्मा इस पूण बविक- 
मितत एवं सर्वोच्च आत्मीय अवस्थाकों ग्राप्कर लेता हे बह जिनः कहलाता है । 
यहाँ एसे ही जिन-परमात्मा! अथवा जिन-समुद्य! को ग्रन्थकाए श्रीविद्यानन्दस्तामीने 
अपनी इस स्व्रोपज्ञ-टीका-सहित “आप्र-परीक्षा' नामक रृतिके आरमस्भमें स्मरण किया है 
ओर उनका मंगलाभिवादन किया है । 

“जिनचन्द्रायः पदक प्रयोगद्वार भगवान चन्द्रप्रभको भी नमरकार किया गया प्रतीत 
होता है और यह कोई अस्वाभाविक भी नहीं है, क्योंकि भगवान चन्द्रश्रभ भी ग्रन्थकारके 
ब्रिशेषतया इप्टदब हो सकते है और उन्हें भी 'नमः? शब्दद्वारा अपना मस्तक मुक्ाया है। 

$१. शद्टा-अन्थके आरम्भमें अ्न्थकार परमेष्ठीफा स्तवन किस प्रयोजनस करते हैं 

समाधान--इसका उत्तर इस प्रदार हैं-- 

चूँकि परमेष्ठीके प्रसादस मोक्ष-मार्ग (सम्श्गदशनादि) की सम्यक्‌ प्राप्ति और सम्यक्र 
ज्ञान दोनों प्राप्त होते हैं । अतए्य शास्त्रऊे प्रारम्भमे मुनिउुन्नवां--सृत्रकारादिकोंने परमेष्ठी- 
का गुणु-म्तवन कहा है ॥२॥ हि 

$ २. कारिकामें जो 'भ्रय:? शब्दका प्रयोग है उसका नि:श्रेयस अथान मोक्ष अथ है। 
वह दो प्रकारका हे--१ परनःश्रेयस ओर २ अपरनि:श्रेयस।| समस्त कर्मोंका सवंधा 
क्षय होना पर्रन:श्रेयस है; क्योंकि 'संबर और निजेराके द्वारा सम्पूर्ण कर्मके स्वंधा छूट 
जानेको मोक्ष! कहा गया है । और परमोद्च अरहन्ते अवस्थाका प्राप्त होना अपरनि:श्रेयस 
है । कारण, घातियाकर्मोके ज्ञयसे जो अनन्तज्ञान, अनन्तद्शन, अनन्तसुख और अनन्त- 
वीयरूप अनन्तचतुष्टयस्वरूपकी प्राप्ति हाती हैं उसे अपरनि:श्रेयस माना गया है। यहाँ 
यह नहीं कहा जासकता है कि किसी आत्माविशेषके सम्पूर्ण कर्मोका स्वथा क्षय होना 
असिद्ध है क्योंकि उसको सिद्ध करनवाला प्रमाण मौजूद है | वह इस प्रकार है :-- 

$ ३.कोई विशेष आत्मा समस्त कर्मासे सबंथा मुक्त होजाता है, कारण संवर और 
निजरावान है। जो सम्पूण कर्मते मुक्त नहीं हे वह पूणे संचर और निजेरावान्‌ नहीं है, 

१ शञानदशंनावरणमोद्ान्तरायख्यानि चत्वारि कर्माणि धातिकर्मास्युच्यन्ते॥ २ संवर:। 

] द 'मोद्ट:? पाठो नातध्ति | 


कारिका २] परमेष्टिगुगस्तोत्रप्रयोजन श 


थस्तु न कृत्स्नकमंभिविश्रमुच्यते स* न कृत्स्नवन्धहेत्वभावनिजराबान, यथा संसारों । कृत्स्नवन्धहेत्व- 
भावनिजंरावांश्च कश्चिदात्मविशेषः । तस्मात्कृत्स्सकमंनिर्िप्रमुच्यते । 


६ ७. ननु बन्ध एवात्मनो5सिद्धस्तद्ध तुश्व, इति कुतों बन्धहेत्वभाववत्वम्‌ ? प्रतिषेधस्य 
विधिपूर्वकत्वात्‌ । बन्धाभावे च कस्य निजरा ? अन्धफर्लनिभवनं हि निजंरा । बन्धाभावे तु कुतस्द 
त्फलानुभवनम ? अतः कृत्स्न नि्रावस्वमप्यसिदम्‌ | न दासिद्ध/ साधनं साध्यसाधनायालम्‌ , इति 
कश्चित्‌' । 

8 २, सो5प्यनालोचितरस्व:, प्रमाणतों बन्धस्थ प्रसिद्ः। तथा हि--विवादाध्याखितः 
संसारी बन्धवान्‌ परस्म्यत्वाव, झालानस्तम्भागनहरिवन्‌ । परतन्त्रोई्सो होनस्थानपरिग्रहघत्त्तात्‌, 
कामोद्र कपरतन्त्रवेश्या मृहपरिग्रहवच्छी त्रियवाह्मणवत्‌ । हीनस्थान हि शरोर तत्परिभ्रहवाश्च संसारी 
प्रसिद्ध एवं । कथं पुनः शरीर हीनस्थानमात्मनः ? इति; उच्यते; हीनस्थानं शरीरम्‌, आत्मनों दुःख- 
हेतुवात्‌ कस्यचित्कारागृहवत्‌ ? । ननु देवशारीरस्थ दुःखहेतुत्वाभावात्पक्षाव्यापको' हेतुरिति चेत्‌; न; 


जैस सँसारी जीव । और सम्पूण संवर तथा निरजंगावान कोई विशेष आत्मा अवश्य है 
इसलिये समस्त कर्मोस मुक्त भी हाजाता हैं । 

$ 9. शझ्ञा-जब आत्माके कमवनन्‍्ध ही असिद्ध है और कमबन्धर्क कारण भी 
अमिद्ध हैं-दोनों ही सिद्ध नहीं हैं तब यह क्रेसे कहा जञासकता है के किसी आत्माव्रि- 
शेषक बन्धहेतुओंका अभाव (संबर) है क्‍योंकि अभाव सद्भावपूर्वक ही होता है । और 
इस तरह जब बन्ध ही सम्भव नहीं है तब निजरा भी किसकी ९ कारण, बन्धके फलका 
अनुभवन करना हो निजेरा हैं । अतएव जब बनन्‍्ध नहीं तो उसके फलका अनुभवन 
(निजरा) केस ? अतः सम्पूर्ण निर्ज राबान्‌ भी काई आत्माविशेष मिद्ध नहीं होता हे और 
इस भ्रकार हेतुके विशेष्ण और विशेष्य दोनों ही दल अमिद्ध हैं । एसी हालतमें असिद्ध 
हतु साध्यकी सिद्धि करनमें समथ नहीं है ९ 

६ ४. समाधान--यह शक्कर विचारपूर्ण नहीं है क्योंकि बन्ध प्रमाणसे प्रसिद्ध हे । 
यथा-'विचारस्थ संसारी आत्मा बन्धयुक्त हैँ क्‍योंकि पराधीन है, आलानस्तम्भ' (स्ूँटा)- 
को प्राप्त हाथीकी तरह ।' आत्मा पराघीन है क्योंकि हीनस्थानको ग्रहण छिये हुए है, 
कामपीड़ासे अधीन होकर वेश्याके घरको प्राप्त हुए ओत्रिय ब्राह्मण * (क्रियाकाणडी ब्राह्म- 
णुरविशेष) की तरह ।' और यह प्रकट है कि हीनस्थान शरीर है और उसे प्रहण करन- 
वाज्ञा संसारी आत्मा प्रसिद्ध है। 

श्टा--शरीर आत्माका हीनस्थान केसे है ? 





१ सांख्यादि: । २ अयथाथ विचारक: । ३ वन्दीगद इवेस्य्श: | ४ 37 शड़्ते नन्विति | 
४ हेतो:सामस्व्येन पत्चाइसित्वं पत्तेकदेशवृत्तित्वं वा पक्षाव्यापकत्वमिति भाव: | भागामिद्धत्वमिति यावत्‌ | 
६ हाथीको बांधनेका व टा, रस्सा या जंजीर, देखो, संक्षिप्त हिन्दौ-शब्दमागर!ं पृ० ११४ | 
२ ब्राह्मणोंका एक भेद, देखो, सं० इिन्दी-शब्दसागर' प्रृ० १०३६ । 

] द धर ठा!। 2 मुस प फत्सकर्म! | 


४ आप्रपरीक्षा-स्व्रो १ज्ञटीका [कारिका २ 
तस्यापि मरणे दुःखट्टेतुत्वसिद्ध: पदव्यापकत्वव्यवस्थानात्‌ । 


$ ६. तदेथ॑ संक्षेपतों बन्धस्य प्रसिदो *ठुद तुरपि सिद्ध: , तस्याहेलुकत्वे नित्यस्प्रसब्ञात्‌, 
सो हेनुरहितस्य नित्यत्वव्यवस्थितेः | “सदकारणवज्नित्यम्‌” [वशेषि,४--१--१] इति परेरमिघानात्‌ । 
तद्धे तुश्च मिध्यादशनाविरतिप्रमादकपाययोगविकन्पात्पन्नविधः स्यात्‌ । बन्धों हि संक्षेपतो द्वेघा, भाव- 
बन्धो दृष्यचन्धस्चेति । तत्र भाववन्धः क्रोधाद्यात्मकः , तस्य हेतुमिथ्यादशनम्‌ , ' तद्भावे भावादभाषे 
खामावात्‌ | कचिदक्रोधादिविषये हि क्रोधादिविषयन्वश्रद्धानं मिथ्याद्शनम्‌ , तस्य विपरीताभिनिवेश- 
लक्षणस्य सकलास्तिकप्रसिद्धत्वात। ठंस्य च सद्भावे बहिरद्डस्य सत्यन्तरड्गे दृच्यक्रोधादिबन्धे भाव- 
बन्धस्य सद्भावः तदभावे ?चासद्भावः सिद्ध गवेति सिध्याद्शनहेतुको भावबन्धः । तद्वदविरतिहेतुकश्च 
समुत्पन्नसस्यग्दर्शनस्यापि कस्यचिदृप्रकृष्टो' भावबन्धः सत्यामविरतो प्रदीयत एवं | तनोःप्यप्रकृष्टो 


समाधान--इसका उत्तर यह है कि शरीर दहीनस्थान (निम्न कोटिकी अथवा निकृष्ठ 
जगह) है क्‍योंकि वह आत्माके दुःखका कारण हें। ऊँस किसीका वन्दीगृह। अथांव 
जिस प्रकार (बन्दी) को क्रेदग्घाना दुःखदायक होता है उसी प्रकार शरीर आत्माको 
कलेशदायक है । 


शड्डा-देवोंका शरीर दुःखखकारक नहीं होता | अतण्ब हेतु पूर पक्तमें न रहनेसे 
पक्षाव्यापक है अथान्‌ पत्षाब्यापक (भागासिद्ध) नामके दोषसे युक्त हैं ? 


समाधान--नहीं: देवोंका शरीर भी सृत्युसमय दुःखजनक होता है--शरीरको जब 
वे छोड़ते है तो उन्हें उमसे भारी दुःख होता हैँ । अतः हेतु 'पक्षाव्यापक' नहीं है 
पक्षव्यापक ही है । 


६६. इस प्रकार मंक्तेपमें अन्य सिद्ध हो जानेपर उसके हेतु भी सिद्ध हो जाते हैं 
क्योंकि बन्धके कारण न माननेपर उसे नित्य मानना पड़गा | कारण, जिसका कोई 
कारण ( हँतु ) नहीं होता और मौजूद है वह नित्य व्यवस्थित किया गया है। दूसरे 
दाशेनिक विद्वान भी 'सन्‌ ओर कारणरहितको नित्य”? बतलाते हैं । जैनदर्शनमें बन्धके 
कारण पाँच है-- १ मिथ्यादशन, २ अविरति, ३ अमाद, ४ कषाय और ४ योग। 
बन्धके संक्षेपमें दो भेद हैं:---एक भाववन्ध और दूसरा द्रब्यबन्ध | उनमें भावबन्धका, 
जो क्रोधादिरूप हैं, कारण मिश्यादशन है. क्योंकि उसके होनेपर वह होता है और 
उसके नहीं होनपर नहीं होता है | जो क्रोधादिका विषय नहीं है उसमें क्रोधादिविष- 
यत्वका श्रद्धान करना मिथ्यादर्शन है। कारण, सभी आस्तिकान विपरीत अभिप्रायको 
मिथ्यादर्शन स्वीकार किया हैं। सो इस बाह्य कारण ( मिभ्यादशन ) के होनेपर और 
आभ्यन्तर कारण द्रब्यक्राधादिवन्धक होनेपर भावबन्ध होता है और इनके न होने पर 





१ बन्‍्धहतु: आखव इत्यभ । २ न्यून: । 


]द तद्धावे भावादभावे चाभावात्‌ | क्रचिदक्रोधादिनिषये हि क्रोधादिविषयत्वश्रद्धानं 
मिध्यादश ने! इति पाठो नास्ति। 2 द वा! इति पाठ: | | 


कारिका २] परमेष्ठिंगुशस्तोत्रप्रयोजन | 


भावबन्धः प्रमादहेतु कः स्थादविरत्यभावे5पि, कस्यचिद्धिरतस्थ सति प्रमादे तदुपलब्धे:। ततोडप्य- 
प्रकृष्ट: कपायहितुकः सम्यस्टदरदिरतस्याप्रमत्तस्यापि कपषायसऊाते! भावात्‌ । ततोथ्ध्यप्रकृष्टवपुरज्ञान- 
लक्षणों भावबन्धों योगहैतुकः द्ीणकषायस्यापि योगसद्भावे तत्सकहृलरबात्‌। केवलिनस्तु योगसद्भावे5पि 
न भावबन्धः, तस्य जीदन्मुक्तत्वान्मोह्षप्रसिद: । न चवमेकेकह्देनुक एवं वन्‍्धः, पूर्वस्मिन्पूर्व स्मिच्ुत्तर- 
स्थोत्तरस्थ बन्धहेठो: सद्भावात्‌ । कषरायहेतुको हि बन्धों योगहेतुको5पि । प्रमादहेतुकश्च योगकषाय- 
हेनुको5पि । अविरतिहेतुकश्व योगफषायप्रमादहेतुकः प्रदीयते | मिथ्यादशनहेतुकश्च योगकषाय- 
प्रमादाविरतिहेतुकः सिद्ध: । इति मिथ्यादशनादिपश्वविधप्रत्ययसामध्यान्मिध्याज्ञानस्य बन्धदवेतो: प्रसिद्ध: 
धट्प्रत्ययो5पि बन्धो5मिघीयते | न चायं भावबन्धो दृव्यवन्धमन्तरे ण भवति, मुक़स्यापित व्यसड्रादिति 
द्रच्यवन्ध: सिद्ध: । सो5पि मिथ्यादशनाविरतिप्रमादकषाययोगहेतुक एवं बन्धत्वात्‌, भाववन्धवदिति 
सिथ्यादशनादिय न्धददितु: सिद्ध: । 


नहीं होता है, इस तरह मिथ्यादशेन भाववन्धका ऋरण सिद्ध है। उसी प्रकार जिसके 
सम्यर्दशन पैदा हो गया है उसके भी अविरति ( विरतिरूप परिणामोंके अभाव )के 
होनेपर मिश्यादर्शनस होनेवाले भाववन्थकी अपक्ता कुछ नन्‍्यून अविरतिहेतुक भावबन्ध 
होता हुआ सुप्रतीत होता है । इससे भी कुछ कम भाव-बन्ध प्रमादके निमित्तसे अवि- 
रति न रहनेपर भी होता है | कारण, किसी विरत (छठे गुणस्थानवर्ती मुनि) के श्रमादक 
सदूभावसें भावबन्ध देखा जाता है। प्रप्तादद्देतुक भावबन्धसे भी कुछ अल्प भावबन्ध 
कपायके सद भावस होता है क्योंकि जो सम्यस्दष्टि है, विरत है और अ्रमादरहित भी 
है उसके क्राधादि कपायके होनपर वह उपलब्ध होता है। और उससे भी कुछ हीन 
भाववन्ध, जो कि अज्ञानस्वरूप है, यागके निमित्तसे होता है | कारण, कषायरहित आत्मा 
के भी योग ( मन, ब चन और काय सम्बन्धी हलन-चलन) के सद्भावमें योगहेतुक भाव- 
बन्ध पाया जाता है। किन्तु , केबलीके योगके गहनेपर भी भावबन्ध नहीं होता, कारण 
बे जीवन्मुक्त हैं और इसलिये उनके मे।क्ष--बन्धसे सवथा मुक्ति हो चुकी है। अतः उनके 
भावबन्ध नहीं होता | यहाँ यह नहीं समझना चाहिए कि एक-एक कारणजनित ही बन्ध 
है क्योंकि पू्े पूत्र कारणके होनेपर आगे आगेके बन्च-करण अवश्य होते हैं । अतण्व 
जो कपायहेतुक बन्ध है वह योगहेतुक भी है और जो प्रमादहेतुक है वह योग तथा कषाय- 
जन्य भी है । जो अविरतिहेतुक है वह योग, कषाय और प्रमादजनित है। तथा जो 
मिथ्यादर्श नहेतुक है बह योग, कपाय, प्रमाद और अविरतिद्ेतुक भी स्पष्टत: सिद्ध है। 

मिथ्यादर्शन आदि पांच बन्धकारणोंके सामथ्येसे मिथ्यादर्शनका सहभावी 
मिश्याज्ञान भी बन्धका कारण सिद्ध हो जाता हे ओर इसीलिये भावबन्धके छह भी 
कारण कहे जाते हैं| यह भावबन्ध द्रब्यबन्धके बिना होता नहीं, अन्यथा मुक्त जीवोके 
भी भावबन्धका प्रसद्भ आयेगा, इसलिये द्रब्यबन्ध भी सिद्ध हो जाता है और वह भी 
मिथ्यादर्शन, अविरत्ति, प्रमाद, कषाय और योग इनसे ही उत्पन्न होता है; क्‍योंकि 
बन्ध है, जैसे भावत्रन्ध | इस तरह द्रव्यतन्धके भी मिथ्यादर्श नादि कारण हैं। इस प्रकार 
आत्माके बन्ध और बन्धके कारण प्रसिद्ध हैं । 


) द तत्सद्वावात!। 2 द्‌ (विधीयत! | छे द सिद्ध: इति पाठो नास्ति | 


६ आपपरीक्षा-स्वो पश्ञटीका कारिका २ 


8 ७. तदभाव सिद्ध्येत्‌ ? इति चेत्‌, वल्रत्पित्रभूतसम्यग्दशनादिसात्मोभावात्‌ । 
सत्ति हि सम्यरदशने मिथ्यादशन निवतंते तद्विरुदृत्वात्‌ । यथोष्णस्पश सति शीतस्पश इति प्रतीतम्‌ । 
तमैवबाविरतिविरत्यां सत्यामपेति । प्रमादस्चाप्रमादपरिणती, कषायो5कषायतायां, योगश्चायोगताया- 
मिति बन्धहेत्वभावः सिद्ध, “अपर्वंकर्मशामालघनिरोधः संघरः” [ त.लृ.६-१ ] इति वचनात्‌ । 

६ ८, ननु च? “स गुप्तिसमितिधिमोनुपेक्षापपीषहजयचारिभेभ्यो भवति??? [त्वार्थ,सू.६-२] 
इति सूत्रकारमतं न पुनः सम्यग्दर्शनादिभ्यः; इति न मन्‍्तव्यम्‌; गुप्त्यादीनां सम्यग्दरंनाञात्मकत्वात्‌ । 
न हि सम्यर्द्शनरहिला गुप्त्यादयः सन्ति सम्यग्जानरहिता वा, तेषासपि ” विरत्यादिरूपत्वात्‌। चारित्र- 
मभेदा शांते प्रमादरहिदा: कपायरहिताश्चायोगतामपि लभस्‍्ते | ततो न कश्चिद्ोषः । 

६ ७, शद्गा--बन्ध और बन्धके कारण सिद्ध हो भी जायें, परन्तु उनका अभाव 

हो सकता है ९ 

समाधान--इसका उत्तर यह है कि जब बन्ध और वन्धकारणोंके प्रतिपक्षी सम्यग- 
शंनादिरूपसे आत्माका परिणमन होता है तो बन्च और बन्धके कारणोंका अभाव हो 
जाता है। सम्यग्दशन होनेपर मिथ्यादशन नहीं रहता, क्योंकि वह उसका विरोधी-- 
प्रतिपक्षी ( उसके सद्भावमें न रहनंबाला ) है जिस प्रकार उष्णस्पशंक होनेपर ठण्डा 
स्पशे नहीं होता । इसी तरह अविर्रात विगति (संयम) के होनपर नहीं रहती है । प्रमाद 
अप्रमादरूप परिणति, कपाय अकषायरूर परिशास और योग अयोगरूप अवम्थाके होन 
पर नष्ट होजाते हैं । इस प्रकार बन्धहेतुओंका अभाव अथात्‌ संवर सिद्ध होजाता हैं । 
यही तत्त्वाथंसत्रकार आचाय उमास्वातिन कहा है--“अनागत कर्मोकरा रुक जाना संवर हैं। 

$ ८.शड्डा--संवर गुप्त, समिति, धरम, अनुप्रेज्ञा, परीपहजणय ओर चाग्त्रिस 
होता है? यह तत्त्वा्थंसृत्रकारका मत अथात्‌ कथन है वह सम्यग्दशनादिस होता है 
ऐसा! उनका मत नहीं मालूम होता । तात्पये यह कि तत्त्वाथंसृत्रकारके कथनसे जो वक्त 
प्रतिपादन प्रमाणित किया गया है वह ठीक नहों जान पड़ता है क्योंकि उन्होंन गुप्त्यादि- 
से संवर माना है, सम्यग्दर्शनादिस नहीं ? 

समाधान--ऐसा मानना ठीक नहीं है: क्योंकि जो गुप्त्यादि हैं वे सम्यग्द्शन आदि 
स्वरूप है--उनसे भिन्न नहों हैं | बस्तुत: गुप्रि आदि न तो सम्यर्दशनरहित हैं और न 
सम्यम्ज्ञानरहित हैं। कारण, व॑ विर्रत आदिरूप हैं और विरति सम्यकचरित्र है जा 
सम्यग्दर्शन और सम्यगज्ञानगा सवथा अविनाभाबी है तथा इस सम्यकचारित्रके ही 
भेद ये गुप्ति वग्ेरह हैं जो प्रमाद तथा क्रषायरहित होते हुए अयोग अवस्थासे भी 
विशिष्ट हैं श्रथात्‌ योगरहित हैं। तात्पर्य यह कि गुप्त्यादिक सम्यग्दर्शनादिकसे भिन्न नहीं 
हैं और इसलिये सम्यग्दशनादिकस संवर प्रतिपादन करना अथवा गुप्ति, समिति आदि- 
से संवर बतलाना एक ही बात हे-दोनोंका अभिप्राय एक है, उसमें विरोधादि कुछ भी 
दोष नहीं है । इस तरह हतुका विशेषण अंश सिद्ध है | 





१ बन्धदेलवभाव: संबर इत्वथ: | 
] द्‌ “चो नास्ति | 3 संवर इति शेष: द टिप्पणिपाठ: | ) #म्यग्दशनादीन टेपणिपा 


कारिका २] परमेष्टिगुणस्तोत्रप्रयोजन हि 


$ ६, फथमात्मनः पूर्वोपात्तकर्मणां निजंरा सिदध्येत्‌ ) इति: अभिधीयते;। कचिदात्मनि 
फात्स्ल्यतः पर्वोपात्तानि, कर्माणि निजीर्यन्ते तेषां विपाकान्तस्वात्‌ | यानि नु न निर्जर्यन्ते तानि न 
विपाकान्तानि, यथा कालादीनि | दिपाकान्तानि च कमोणि । तस्माश्रिजीयत्त । विपाकान्तत्व॑ नासिद्ध 
फरमणाम्‌ । तथा हि-विपाकान्तानि कर्माणि, फलावसानत्वान्‌ू, बरीह्यादिवत। तेषामन्यथा नित्यत्वा- 
नुषड्भात्‌ू । न च नित्यानि क्मोशि, नि य॑ तत्फलानुभवनप्रसद्गात्‌ । सत्र चात्मविशेषे अनागतकर्मबन्धहे- 
व्वभावादप्घ॑कर्मानुत्पत्तिस्त्र पूर्वोपात्तफर्मणां यथाकालमुपक्रमाअ फलदानान्कास्स्न्येंन निजरा असिद्धे च। 
ततः कृत्स्नवन्धहेल्वभावनिजेरावष्व॑ साधन प्रसिद्ध रृत्स्नकमंद्रिप्रमोक्त' [साध्य] साधयस्येव | तत- 
स्तलक्षण' पर नि भ्रयसं व्यवतिष्ठत । तथा आहंन्स्यलक्षणमपरं सुनिश्चितासम्भवद्याघकप्रमाणत्वात्‌, 

सुखादिवत' इति सघंज्ञत्वसिद्धा' निरेप्यत। 
$ १०, ' श्र यसो मार्ग श्र योमार्गों निःअ्र यसोपायो वच््यमाणलक्षणस्तस्य संसिद्धिः* सम्पराप्ति 


ऊँ 
8६६, शझह्ा--आत्मामें स॑चित कर्माकी निजेरा बरस सिद्ध होती है ९ 

स्माधान-- इस तगह:--क्रिसी आत्मामें संचित कम सम्पृर्णरूपसे निर्जीणे ( नष्ट ) 
दो जाते हैं, क्‍योंकि वे विपाकान्त ( विषाक तक टहरनेवाले ) हैं। जिनकी निजरा नहीं 
होती वे बिपाकान्त नहीं होते, जैसे कालादिक। और बिपाकान्त कर्म हैं, इसलिये उनकी 
निजग उम्र हो जाती है। यहाँ यह नहीं कहा जासकता कि ऋमामें विपाकान्तपना 
असिद्ध हैं, क्‍योंके उनमें विषकान्तपना निम्न अनुसानस सिद्ध होता है--कम विपाकान्त 
हैं। कारण, वे फल दने तक ही ठहरते हैं। जेस धान्य वरग्रेट्ह । अन्यथा उन्हें नित्य 
मानना पड़गा, पर कम नित्य नहीं हैं, क्योंकि नित्य माननेपर सेव उनका फलानसवन 
होगा। अतपग्व जम आत्माविशेषमें बन्धहेतुओं--आख्त्रवोंके अभावसे नवीन कर्मोंकी 
उत्पत्ति रूक गई है अथात्‌ संबर होगया है उसी आत्माविरोपमें संचित कर्मोंका नियत 
ससयपर अथवा तपश्चयां आदिस फल देकर सम्पूर्णंतया कड जाता रूप निज रा.भी प्रसिद्ध 
है और इस तरह 'संबर और मिजेरावान? रूप हेतु सिद्ध होकर “समस्त कर्मोक्रे सवंधा 
क्षय? रूप साध्यका अच्छी तरद सिद्ध करता है। अतः समस्त कर्माका सर्वथा क्षय 
हाना परनि:श्रयस है? यह व्यवस्थित होगया। तथा अरहन्त अवस्थाका प्राप्त होना 
अपरनि:श्रेयस है, क्योंकि उसके होनमें कोई बाधक प्रमाण नहीं है । जैसे सुखादिकके 
माननेमें कोई बाधक नहीं हे, अतण्व उनका अस्तित्व सभी स्वीकार करते हैं। इस 
अपरनि:भ्रयसकी सप्रमाण सिद्धि आगे सर्वज्षसिद्धि प्रकरणमें की जाबेगी । इस तरह 

परनि:श्रेयस और अपरनिःश्रेयस ये दो श्रेयके भेद सिद्ध हुए। 
१०. श्रेयका जो साभ॑ है उसे श्रेयोमार्ग कहते हैं और वह आगे कहा जानेवाला 
निःश्रयसोपाय--सम्यरूशन, सम्यरज्ञान ओर सम्यकचारित्र इन तीन रूप है । इस श्रेयों 
भागकी जो सम्यक्‌ प्राप्ति अथवा सम्यक्‌ ज्ञान है. बही श्रेयोमार्गम॑सिद्धि है। वह चूँकि 





१ अत्रव अन्य सवज्ञसिड्ध प्रकरणों । २ सिद्धिस्त्रिविधा शसतः प्रादुर्भाव:, अमिलपितप्रासि:, 
सम्बस्शमिश्च । तत्रासत: प्रादु्ांवलकछ्षणा सिद्धिनत्रि गहमते, कारकप्रकरणामावात्‌ | शेषसिद्धिदय॑ तु 
यहाने, शापक 7करणात्‌ | 


० आप्तपरीक्षा-स्त्रोपल्वटीका (ारिका २ 


सम्यग्जप्तिवाँ । सा हि परमेष्िनः प्रसादाकृबति मुनिषुद्रवानां यस्मात्तस्मात्ते झुनिषुद्ञवाः सूत्रकारादयः" 
शास्त्रस्यादो* तस्य परमेष्टिनो गुशस्तोत्रमाहुरिति सम्बन्धः। परमेष्ठी दि भगवान्‌ परमो 5हंन्‌ *तत्प्रसादात्‌ 
परमागमार्थ ' निर्शयो5परस्य परमेष्टिनो कक पक 72 सम्पयते, * तस्माझ्यपरप : परमागमशब्द- 
सन्दर्भो: द्वादशाज्ञ इति परापरपरमेष्टिभ्यां परमाग नैयमुख्यानाम्‌, तेभ्यरच 
स्वशिष्याणामिति “गुरुपवं हलक 5 लक उप 2 छेनः प्रपादात्मधानभूतपरमाथस्य श्र योमागंस्थ 
संसिद्धिरमिधीयते । प्रसादः पुनः ना प्रसक्षमनोविषयत्वमेव, बीठरागाणां  तुष्टिलक्ष- 
खप्नसादासस्भवात्‌, कोपासम्भववत्‌ । ददाराधकजनेस्तु प्रसब्नेन मनसोपास्यसानो भगवान्‌ 'पसन्नः” इत्य- 
भिधीयते, रसायनवत्‌ । यर्थव हि प्रसब्नेन सनसा रसायनसासेब्य तत्फलमवाप्लुबन्तः सन्‍तो 'रसायनप्र- 
सादादिदमस्माकमारोग्यादिफलं समुत्पन्नम्‌” इति अतिपथ्चन्ते तथा प्रसन्नेन मनसा भगवन्तं परमेष्ठिनमु- 
हे तदुपासनफलं श्र योमागोधिगमलकषणं प्रा-.पद्यमानास्तद्विनियजना: 'भगवत्परमेष्ठिन: प्रसादादस्माक 
पुष्प कप 
मुनीश्वरोंको परमेष्ठीके प्रसादसे प्राप्त होती है, इसलिये वे सूत्रकारादि मुनीश्वर शास्त्रके 
प्रारमभ्भमें परमेष्ठीका गुणशर्तवन प्रतिपादन करते हैं। यह कारिका(२)का पदाधसम्बन्ध है । 
वास्तवमें जो भगवान अरहन्तदेव हैं वह परमेष्ठी हैं और उनके प्र पादस परमागम 
( दिव्यध्वनि ) द्वारा प्रतिगदित अथेका अवधांरण ( भावश्रुतरूप सम्यक्ज्ञान ) 
अपरपरमेष्ठी गणधरदेवादिको प्राप्त होता है और उन अप१रपरमेप्ठी ( गणधरदेवादिक ) 
से द्रब्यश्र॒वरचना अर्थान्‌ बारह अन्लोंका निर्माण होता है। इस तरह पर और अपर- 
परमेष्ठियोंद्वार रचित भाव और द्रव्य दोनों ही तरहके श्रुतकी प्राप्ति उनके अपने प्रमुस्ब 
शिष्यों-आचार्यादिकोंको होती है तथा उनसे उनके अपने शिप्यों अथात्‌ प्रशिष्योंकोहोती 
है। इस प्रकार गुरुपरम्पराक्रम ( आलुपूर्ती ) से सत्रकार ( तत्त्वाथसूत्रकार आचार्य 
उमास्वाति ) अथवा सूत्रकारों ( निःश्रेग्मप्रतिपादक सूत्रर्चयिताओं ) को परमेप्ठीके 
प्रसादसे प्रधानभूत यथार्थ सोक्ष-मार्गकी सम्यकप्राप्ति और सम्यकज्ञान होता है, यह्‌ 
प्रतिपादित हो जाता है । 


यहाँ यह और जान लेना चाहिये कि परमेष्ठीमें जो प्रसाद--प्रसन्नताशुश कहा गया 
है बह उनके शिष्योंका प्रसन्नमनन होना ही उनकी प्रसन्नता है, क्‍योंकि वीतरागोंके तुष्स्या- 
त्मक प्रसन्नता सम्भव नहीं है | जेस क्राधका होना उनमें सम्भव नहीं है । किन्तु आरा- 
धक जन जब प्रसन्न मनस उनकी उपासना करते हैं तो भगवानको अतसज्ञ” ऐसा कह दिया 
जाता है। जेसे प्रसन्न मनसे रसायन ( ओवषधि ) का सेवन करके उसके फज्कों प्राप्त 
करनेवाले समभते हैं और शब्दव्यवह्ार करते हैं कि रसायन ( दवाई ) के प्रमाद 
( अलुग्ह ) से यह हमें आरोग्यादि फल मिला अर्थात्‌ हम अच्छे हुए'। उसी प्रकार 
प्रसन्न मनसे भगवान्‌ परमेष्ठीकी उपासना करके उसके फल-श्रेयोमार्गक ज्ञानको प्राप्त हुए 









१ तल्वाथसूत्रकारप्रभतप: । २ तत्वाथशाल्तरारम्मे । ३ अतः | ४ गणघर देवादे: । 
4 ग्रन्थरचनात्मक:, गणधररवो ईि द्रव्यागमभुतं द्वादशाज्लुरूरं निबध्नाति विशिश्च्षयोपशमजनि- 
तशानसंयमधारकत्वात्‌ । ६ गुरुपरम्परानुपूर््या: | ७ इच्छापर्यायरूप: । 
] द्‌ एस्मार्थ/ इति राठ:। 2 मु पूव!। 3 द्‌ 'प्रधानागममागस्य! । 


कारिका २] परमेष्ठिगुणस्तोत्रप्रयोजन है 


श्रंयोमार्गाधिगम: सम्पन्न! दृति समनुमन्थन्ते | ततः परमसेष्टिनः प्रखादात्युत्रकारागएं श्रेयोमासंस्थ 
संसिद्ध यु क्र. शास्त्रादी परमेष्टिगुणस्तोश्रम्‌ | 

६ ११. 'मद़खार्थ तत!' इत्येकेः; तेउप्येचं प्र्ठव्या:। कि सावान्मज्नस्लार्थ परसेलिगुणस्तोश्र" 
परम्परया वा ? न तावत्साक्षातू, ठदनन्तरभेद मह़्लप्रसक़त्‌, फ्रस्यचिदपि मन्नखा  नवाप्स्ययोगात | _.. 
परस्परया चेत्‌, न किश्चिदनिष्टम्‌ । परमेष्टिगुणस्दोत्रादात्मबविशद्धि विशेष: प्रादुर्भवत घर्मविशेष स्वोतुः ( 
साधयत्य *घधंप्रध्वंस व । ततो मह सुख समुत्पच्चत इति तद्गुणस्तोन्न' महलस्‌, मकर लातोनि मजलम' 
इति य्युत्पस: | 'मं गालयतीति मद़लम *! इसि वा, मलस्थाधमंलत्तणस्थ परम्परया तेन प्रध्वंसनात । 
केबल सत्पाश्रदान-जिनेन्द्राचनादिकमप्येत मह़ है? इमेल मदलमिति नियमः सिवृध्यसि 

$ १६, स्थान्ससम्‌-मक्क' ह योसार्ग क्पीसिजनिल प्रशमसुग्ब तलास्पस्मास्प+ सेड़िगुशलस्तोत्रात्त - 


इनके शिष्यजन मानते हैं कि भगवान्‌ परमेष्ठीके प्रसादसे हमें अ्रयोभारगका ज्ञान दुआ । 
अत: परमेछ्ठीके प्रसादसे सूत्रकार अथवा सूत्रकारोंकों माक्षमागेकी सम्यक प्रापि अथवा 
सम्यक ज्ञान होनेसे उनके ठ्वारा शास्त्रके प्रास्म्भमें परमेष्ठीका गुग्स्तवन किया जाना 
सवंथा योग्य हैं । 

$ ११, शइ--परमेष्ठीका गुणसतोत्र मन्नल॒के लिये किया जाता है-श्रयौमागकी 
प्राप्रि अथवा उसके ज्ञानके लिये नहीं किया जाता' यह कुछ लोगोॉंका मन है ? 

समाधान--हम उनसे भी पूछते हैं कि आप परमेष्ठीका गुशस्तवन सान्ात मक्ललक 
लिय मानते हैं. था परम्परा मज्नलके लिये? साज्षात्‌ मदलके लिये तो माना नहीं 
जा सकता है अन्यथा परमेप्रीगुशस्तवन करनेके तुरन्त ही मद्नल-प्रापिका प्रमन्ष आयेगा 
और इस तगह किसी भी म्तोताकों मझल-प्रापिका अभाव न रहेगा। और यदि परल्परा- 
महलके लिये उसे मानो तो इसमें हमें काइ आपत्ति नहीं 6; क्यांकि परमेप्रीके गुर्तम्त- 
बनसे आत्मामें विशुद्धिविशेष (अतिशय निर्मलता) उत्पन्न हाकर बह म्तुतिकर्ताके श्रम 
उत्पत्ति और अथर्म ( पाप ) के नाशकों करती है और फिर उससे मद्गन अथास सुम्ध 
उत्पन्न होता है, इसलिये परमेप्ठीका गुणस्तवन मद्गल है, क्योंकि मक़ल' शब्दकी ब्युलान 
( यौगिक अर्थ ) ही यह है कि जो मज्ञ ( मुख ) को लाता है अथवा मल ( पाप ) को 
गलाता है बह मड्जल है। और ये दोनों द्वी कार्य परमेष्ठीके गुणस्तोत्रसे होते हैं। इसलिये 
परमेष्ठीका गुशस्तवन स्वयं मज्जल है। लेकिन इस प्रकार सत्पाजदान, जिनेन्द्रपूजन आदि 
भी मद्जल सिद्ध हाते हैं, क्‍योंकि धमकी उत्यत्ति और अधमंका क्षय इनसे भी होता दें: 
और इसलिये यह नियम सिद्ध नहीं होता कि 'परमेप्रीका गुणस्तवन ही मज्जञल है और 
अन्य मज्जल नहीं हैं!। अतः मज्जल” शब्दकी ब्युत्पत्तिपरसे इतना ही अर्थ इष्ट होना 
चाहिये कि 'परमेष्टीका गुणस्तवन मज्ञल है ।! 'परमष्ठीका गुणस्तव॒न ही मद्गल है! ऐसा 
«ही? शब्दके प्रयोगके साथ नियम करना इृष्ट नहीं होना चाहिये । 

६ १२. शह्टा--भज्ञ” शब्दसे श्रेयोमार्गकी सम्यक ्‌ प्राप्तिसे उत्पन्न प्रशम (कपायमन्दता) 

रूप सुखका अहण किया जाय और उसे आराधक जिससे प्राप्त करें उसको मन्ञलल कहा 


१ परमेष्ठिगुणस्तोत्रम। २ वेशेषिकादय: | 
हद ना नास्ति। 2 दे दिशुद्धि पाठ: । ह म्रुस प लि । 4 इ “मज्नल' नास्ति | 


१० आपपरीक्षा-स्वो पश्चटीका किारिका रे 
योगारंसंसिद्रों गा्केवशीति 2 033| 
दाराधक इति महल परमेष्टिगुशस्तोत्रम्‌ | मलं था श्रेयोमार्गसंसिद्धों विष्मनि्िस' पाएं गारकयतीति : 
मड़लं त्दिति; तदेतदनुकूलं क्त; परमेष्टिगुणस्तोशत्रस्य परमभालत्यभा वहा गत । तदुक़म- 
“आदोौ मध्येदवसाने च महल भाषितं | ७8) »)| बे का 
तज्ननेन्द्रगणस्तोत्र॑ "तद्विष्नप्रसिद्धये ॥” [ षवला १-१-१ उद्धृत 
६ १३, ननु चेथं सगधदगुशस्तोत्र' स्वयं महूलं न तु मक़्लाथंम; हति न सन्तब्यम; स्वयं ' 
मज़लस्यापि मड़लाथत्योपपत्त: । यदा द्वि मलगालनखत्तणं मज़लं तदा सुखादानलक्षणमजखाय तदुथ-: 
तीति सिद्ध' मक़्लाथंम्‌ | यदापि सुखादानलक्तणण तम्मजल तदा प्रभषतीत्ति 
कथ्थ न मड़लारथंस ? यदाःप्येतदुभयलक्षणं मद तदा तु मदसान्तरापेक्षया मद़लार्थ तदुपपचत पृष; 
3 आानिःश्र यसप्राप्त: परापरमद्गजसम्ततिभ्रसिद्ध रिव्यल विस्तरेश । 
8 १४, शिष्टाचारपरिपालनार्थम्‌, नास्तिकतापरिहारार्थभू, निधिष्मतः शास्त्रपरिसमाप्त्थथ 'च 





जाय । इसी तरह “मल? शब्दसे श्रयोमा्गकी सम्यक सिद्धि (प्राप्ति अथवा ज्ञान ) में' 
विश्नोत्पादक पापको लिया जाय और वह जिससे गलता है उसे मट्ठल कहना चाहिये |. 
ओर इस प्रकारसे केवल परमेष्ठीके गुशस्तवनकों मल मानना एवं प्रतिपादन करना 
उचित है ? 

समाधान--यह्‌ हमारे सर्वथा अनुकूल है | अथांत्‌ हमें पूर्णतः इष्ट है क्योंकि पर- 
मेप्रीके गुश॒स्तवनकों सबसे बड़ा और उत्तम मद्जल माना गया है? । कहा भी है :-- 

“आदि, मध्य और अन्‍न्तमें आनेवाले विप्नोंकों नाश करनके लिये विद्वानोंने उक्त 
तीनों ही स्थानोंपर मज्जुल कहा है. ओर वह मजक्लल जिनेद्रका गुणस्तवन हैँ ।” [ध.९-१-१ ड.] 

$ १३, शझ्वा--इस तरह तो परमेप्ठीका गुशस्तबन स्वय॑ मद्भल सिद्ध हुआ, वह 
महुलके लिये किया जाता हैं, यह सिद्ध नहीं हाता ? 

समाधान--यह मानना ठीक नहीं; क्‍योंकि जो स्वयं मद्भल है वह महुलायथ भी हो 
सकता है । इसका खुलासा इस प्रफार है :--जत्र मद्न्‍भलका अर्थ मलगालन विवज्षित होता 
है तो मुखादानरूप मद्बलके लिये वह होता है और जब उसका अरथ सुख्वादान इृष्ट होता है 
तब वह पापगालनरूप मंगलके लिये होता हूँ । इस तरह परमेष्ठीका गुशस्तवन मंगलके लिये 
क्यों नहीं सिद्ध होसकता ? यदि सलगालन और सुखादान दोनों एक साथ मंगलका अथे 
विवक्षित हों तो अन्य मड्नलोंकी अपेक्षा वह मंगलके लिये सिद्ध हो जाता हैं; क्‍योंकि 
जब तक निःश्रेयस (माक्ष) की प्राप्ति नहीं होती तब तक छोटे-बड़े अनेक मंगल परमेष्ठि- 
गुणस्तोताके लिये ग्रात्र द्ोत रहते है। अतः इस सम्बन्धमें और अधिक विस्तार 
आवश्यक नहीं हे । 

६ १४. शह्ला--शिष्टाचारफरिपालन, नास्तिकतापरिहार और निविध्न शास्त्रकी 
पृणताके लिये परमेप्चीका गुशस्तवन किया जाता है, यह अनेक विद्वान मानते हैं | फिर 


३: शास्त्रे विष्नाभावप्रसिद्धधधंमू। २ झाझू ऋमिध्यथे: | 
३ “एसो पं चणमोयारो सब्द-पाद-परणाटणों। 
मंग़्ञाणं न रुच्चेहि पढ़म॑ होश मंगल ॥? 


- कारिका २] परमेप्ठिगुणस्तोत्रप्रयोजन ११ 


' परमेष्टिगुशस्टोव्रमिस्यन्ये', तेडपि तदेथ तथेति नियमयितुमंसस्था एव; तपश्चरंणादेरणि  तथारव- 
वसिद: ' । न हि तपरचरखणादिः शिष्टायरपरिपालनायर्थ न भधरीति शकक्‍्य वक्तुभ्‌। यदि पुनरनियम्ेन * 
भगवद्गणसंस्तवनं शिष्टाचारपरिपालनायथंमभिधीयते तदा तदेव* शास्त्रादों शास्त्रकारे: कर्चे- 
ब्यमिति नियमों न सिद्ध्यति। न च * क्चि्तल * कियते हति वाष्यम्‌ , तस्य शास्त्रे *निबद्धस्यानिक्द- 
स्थ* वा वॉनिकस्य मानंसस्य था विस्तरतः संसषेपतों वा शास्त्रकारेरघश्यंकरणात्‌। तदकरणे* लेषां* * 
तत्कृतोपकारविस्मरणादसाधुस्वप्रसक्ञव्‌ । साधूनां कृतस्योपकारस्थाविस्मरणप्रसिद्ध: । “न दि कृत- 
सुपकारं साधवों विस्मरन्ति?" * [ त.रखो.ए.२,उ. ] इति वचनात्‌ । यदि पुनः स्वगुरोः संस्मरणपूर्षक 





उसे श्रेयोमागंकी सिद्धि और मद्जलके लिये कैसे बतलाया जाता है ? सारांश यह कि मड्ढ- 
लके शिष्टाचारपरिपालन, नास्तिकतापरिहार और निर्विध्न शास्त्रपरिसमाप्ति ये सीन अयो- 
जन हैं और इन तीन प्रयोजनोंको लेकर ही शास्त्रकार अपने शास्त्रेके श्रारम्भमें परमेष्ठीका 
गुणस्तवनरूप मंगल करते हैं। अतण्व श्रयोमागरसंसिद्धिको मक्नललका प्रयोजन न बतला- 
कर इन्हीं तीन प्रयोजनोंको बतलाना चाहिए ? 

समाधान--उक्त शक्ल टीक नहीं है क्योंकि यह नियम नहीं बनाया जासकता कि 
“परमेष्ठीका गुणस्तवन ही शिष्टाचारपरिपालनादिकके लिये हैँ, अन्य नहीं,” कारण, 
तपश्चरणादिकर्स भी शिष्टाचारपरिपालन आदि देखा जाता है । यह कहना सबंधा 
कठिन हैं कि तपश्चरणादिकसे शिष्टाचारपरिपालनादिक नहीं हो सकता, क्योंकि वह 
सत्रश्रसद्ध है । और यदि नियम न बनाकर--सामान्यरूपसे ही परमेप्ठीके गुणस्तवनको 
शिष्टाचारपरिपालनादिकके लिये कहा जाबे तो 'उस ही शास्त्रारम्भमें शास्त्रकारोंकों करना 
चाहिये” यह नियम मिद्ध नहीं होता | तात्पय यह कि “परमेप्ठीका गुणस्तवन शिष्टाचार- 
परिपालनादिकके लिये ही किया जाता है? ऐसा न मानकर “उसके लिय भी किया जाता 
है' ऐसा माननेमें हमें कोई आपत्ति नहीं दे--इन प्रयोजनोंको भी हम स्वीकार करते हैं। 
परन्तु मुख्य और सबसे बड़ा प्रयोजन तो '“श्रेयथोमार्ग-संसिद्ि' है और इसीसे यहाँ (आप्र- 
परीक्षा कारिका + में) उसका कश्ठतः उल्लंग्ब किया गया हैं । 

श्ठा--कहों ( किसी शास्त्रसें) परमध्ठिगुणस्तवन नहीं किया जाता है. ? 

समाधन--नहीं, वह परमेष्ठिगुणस्तवन शास्त्रमें निबद्ध अथवा अभिबद्ध बाचिक या 
सानसिकरूपसे विस्तार या संक्षेपमें शास्त्रकारोंद्रारा अबश्य ही किया जाता है। यदि बे न 
करें तो उनके उपकारोंकों भूल जाने अथवा भुला देनेसे वे (शास्त्रकार) असाधु--कतप्न 
कहलाये जायेंगे । पर 'साधुजन कृत उपकारकों कदापि नहीं भूलते--वे ऋतज्ञ होते हैं! यह 
स्ंप्रसिद्ध शअजुश्रुति है क्योंकि कहा है:--'साधुजन अपने प्रति किये दूसरोंके डपकार- 


१ एके आचार्या:। २ शिष्टाचारपरिपालनादिप्रसिद्ध ; । ३ नियममकृत्वा, एवकारमन्त- 
रेशेत्यथं:। ४ मगवद्गुणस्तवनमेब । ५ शारत्रे । ६ भगवद्गुणस्तवनम्‌ | ७ श्लोकादिरूपेण रचितस्य 
८ शलोकादिरूपेशारचितस्थ । £ भगबद्‌भुणस्तवनाकरण । १० शास्त्रकाराणाम्‌ । ११ पूर्णोष्यं श्लोक 
इत्पं बर्तते--अभिमतफलसिद्पेरभ्युपाय: सुबोधः प्रभवति कष च शास्त्रात्तत्य चोलत्तिराप्तातू। 

इति भवति स पृज्यस्तत्प्सादप्रबुद्धेन हि कृतमुपषकारं साधवों विस्मरन्ति ॥ 
--तत्तायशलोक० ए० २ उद्घपृत | 


श्र आप्रपरीक्षा-स्वोपज्ञटीका किारिका ३ 


गास्व्रकरयामेघापफारस्तद्वि नेयानामिति मतम्‌ , तदा सिद्ध परमेष्टिगुणस्तोत्रस्‌ , स्थगुरोरेघ परमेष्टि- 
न्वात्‌ । तक्य ग़ुरुम्वेन संस्मरयास्थेंच तदगुणस्तोत्रत्वसिद्ध रिव्यलं विधादेन । २! 
[ सृत्रकारोदितपरमेष्टिगुणस्तोतर्य नियदनम्‌ | 


| १३. कि पुनस्तस्परमेष्टिनों गुणस्तोन्न' शास्त्रादों सूत्रकारा: प्राहुरिनि मिगश्चते-- 
मोछमार्गस्य नेतार भेत्तारं कर्मभृमताम । 
ज्ञातारं विश्वतचानां बन्दे तद्गुणलब्धये ॥३॥ 

£ १६. अब मोक्षमायोदिपदानाम्:ः 'पुरस्ताद्चक्यते। धाक्याथस्तृध्यते | भोक्षमागंस्य नेताएं 


कममूसूर्ता मेत्तार विश्वतर्थानां ज्ञातारमहं धन्दे, तदुगुणलब्ध्यरथित्वात्‌ । यो यद्गुशलब्ध्यथी सं 
अन्दमानों ृृष्ट), यथा 'शास्त्रतियादिगुणलब्ध्यर्थी “शस्त्रधिय्ादिविद॑ं तत्मणेतारं च। तथा चाईं 





का नहीं भूलते हैं ।! और यदि यह कहा जाय कि अपने गुरुका स्मरण करके शास्त्रको 
रचना ही उनके शिप्योंका उपकार (उपकारोल्लेख) है तो शास्त्रमें परमेष्ठीका गुशस्तवन 
सिद्ध हो जाता है क्‍योंकि अपना गुरु ही तो परमेष्ठी ( आराध्य--बन्दनीय ) है और 
इसलिय उनका गुरुरूपस स्मरण करना ही परमेष्ठीका गुणस्तोन्न है । अतः और 
अधिक चचा अनावश्यक हूँ | २ ॥ 
$ १५. शह्टा--परमेष्ठीका वह गुणस्तवन कौन-सा है जिसे शाम्त्रारम्भमें सूत्र॒काग्न 
कद्दा है ? 
समाधान--वह गुशास्तवन यह हे-- 
मात्तमागंस्य नेतारं भेसतारं फ्मंमूभुतास्‌ । 
ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां चन्द्र तदगुणलब्धये ॥२॥ 


अथात--जो मोक्षमार्ग (सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र) का उपदेष्टा 
हैं, कमपवलोंका प्रभेदक है और समस्त पदार्थोंका ज्षाता हैं उसको में इन गुणोंकी 
प्राभिके लिये बनन्‍्दना करता हूँ । 


४ १६. इस गुर-स्तोन्रमें आय हुए मोक्षमागोंदि पदोका अर्थ आगे कहा जायेगा। 
यहाँ सिफ उसका वाक्यार्थ प्रकट किया जाता है--मोक्षमागके नेता, कमंभूशतोंके मेत्ता 
ओर विश्वतस्वोंके ज्ञाताको में बन्दना करता हूँ क्योंकि उनके इन गुरणोंको प्राप्त करने- 
का अभिलापी हूँ, जो जिसके गुणोंको प्राप्त करमेका अभिलाषी होता है वह उसको वन्दना 
करता हुआ देखा गया है । जैसे शस्त्रविद्या आदि गुणोंका अमिलाषी शस्त्रविद्या आदिके 
कझ्ाता और उस विद्यादिके आविष्कर्ताको बन्दना करता हुआ पाया जाता है। और 
मोक्षमागंग्रणेत्त्व, कमंभू शुद्ध तत्व और विश्वतत्त्वज्ातृत्व इन तीन गुणोंको प्राप्त करनेका 





$ अग्रे। 
3, ४, गम 'शारू! 


कारिका ४] स्तोत्रोक्तविशेषणप्रयोजन १३ 


मोक्षमार्गप्रणे € पी है ह ४ 
नृत्व-फमभूसउद्ध तृत्व-विश्वत्वलातृत्वगुणक्षब्ध्यथी । तस्मास्मोक्षमारास्य नेतांर॑ कम्म- 
भूद्धता स्नेत्तारं पिरवतत्त्वानां शातारं बन्‍्दे इति शास्त्रकार: शास्त्रपारस्से श्रोता तस्यथ व्यास्याता था 
अगधन्त परमेष्टिनं परमपर था मोजमार्गप्रणेत॒त्दादिमियु णेः संस्तोति, तत्यसादाष्लेयोमार्गस्य संख्ि- 
डं: समरथंनाव । 
[ स्ताव्रोक्तविशे वणानां प्रयोजनप्रकाशनम्‌ ] 
६ १७, किमथ पुनरिद॑ भगवतो<साधारणं विशेष भोक्मा्गप्रणेत्रव॑ क्मयूशृद्ध तृत्व 
बिश्वरुत्वज्ञातत्य॑ चात्र' प्रोक' "अगवद्धिः? ? 
शत्यसाधारणं  प्रोक्त _ विशेषशमशेषतः 
पर-सइल्पिताप्तानां व्यवच्छेद-प्रसिदये” ॥४॥- 


६ १८. परंवैंशषिकादिभि: सहूृत्पिता: परसइ्स्पितास्ते थ ते आप्ताश्व परसइल्पितक्ता 
महेश्वरादयः:, तेषामशेषतो ब्यवच्देदप्रसिद्ध्यर्थ यथोक्रमसाधारणं?” विशेषण्माचार्यः प्रोक़मिति 
अभिलापी में हूँ, इस लिये मोक्षमागके नेता, कमपवेतोके भेत्ता और विश्वतरवोंके ज्ञाता- 
कं) बन्दना करता हूँ? इस तरह अ्रन्थके आरग्भमें प्रन्थकार, श्रोता और उस भप्रन्थके 
व्याख्यानकर्त्तागण भगवान्‌ पर और अपर-(परमेप्ठियोंकी उक्त गुणोंद्वारा स्तुति-बन्दना 
करते हैं क्योंकि उससे उन्हें श्रेयोमागकी सम्यकग्राप्ति और सम्यम्श्ान होता है, यह 
उपर अच्छी तरह समर्थित किया जा चुका है ॥ ३॥ 

६ १७, शद्ढा ( अगली कारिकाका उत्थानिकाबाक्य )--रक्त स्तोन्रमें जो भगवान- 
के माक्षमा्गप्रणेतृत्व, कमभृश्द्‌भेशृत्व और विश्वतत्त्वज्ञादृत्व ये असाधारण विशेषण 
(लक्षण) कहे गये हैं उन्हें सूत्रकारने किस लिये कहा है ? अथात्‌ उनके कहनेका प्रयोजन 
बया है ? 

मभाधान--इसका उत्तर यह हैः-- 

जो दसरों--ए्कान्तवादियोंद्रारा अभिमत-माने गये आप्त ( दंव--परमात्मा ) 
हैं उनका ब्यवच्छेद--व्याकृत्ति बतलानेके लिये वक्त स्तोन्नमें मोक्षमार्गप्रणेतृत्वादि 
विशेषण कहे हैं।॥ ४॥ 

इसका खुलासा विद्यानन्दस्वामी स्वयं टीकाद्वारा निम्न प्रकार करते हैं:-- 

$ १८, पर--जो वेशेषिक आदि हैं उनके द्वारा कल्पित हुए जो महेश्व- 
रादिक आप्त हैं उनका सर्वथा ब्यवच्छेद करनेके लिए आचार्यमहोदयने 
उपयुक्त असाधारण विशेषण /कद्दे हैं। निःमन्देद्द ये तीनों विशेषण महेश्वर, 
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१ इइ स्तोत्र मो्मार्गस्पेत्थादों । २ शास्त्रकारों: | २ तदरितराइत्तित्वे सति तन्मात्रवृत्ति- 
स्मसाधारणत्वम!--तकदौपिका | ४ सामस्त्येन । ४ व्यवच्छेदों निराकरणम्‌ , तस्य कसिद्धि: प्रका- 
शनम , तंदथेम्‌ । 

] द 'मबद्धि? | 2 द णमिति यथोक्‍्तनेति वाक्याथ:? इति प्रा; 


४ आप्तमरीक्षा-स्त्रोपज्ञटीका कारिका £ 


वाक्यार्थः। न हीदमीश्वर-कपिल-सुरतादिषु सम्भबति, वाधकममाणसद्ाबात्‌। भगषत्यहेत्येब 
सत्सद्रावसाथनाश्ासाधारणविशेषशमिति वच्षयाम्र:4. »-. 
[ पराभिमता/तव्यवच्छेदस्य साथक्यप्रतिपादनम्‌ ] 
8 १३, ननु चेश्वरादीनामप्याप्तत्वे किं दृषणम्‌, येन तद॒न्यवच्चेदार्थभसाधारणं विशेषय * प्रोच्यते ! 
कि चाउन्ययोग ' ब्यघस्छेदास्महात्मनि परमेष्ठिनि निश्चिते प्रतिष्ठित स्थात ? इस्यारेफाथामिदमाह- 
अन्ययोगव्यवच्छेदान्रिश्चिते हि महात्मनि । 
तस्योपदेशसामथ्यादनुष्ठानं प्रतिष्टितम्‌ ॥ ५ ॥ 
8२०, अभवेदितति क्रियाध्याहारः: । 
8 २११, ननु चात्रान्येषामन्य ' योगब्यवच्छेदाभ।वे5पि भगवतः परमेष्ठिनस्तक्त्तोपदेशादनुष्ठानं 
प्रतिष्ठामियस्येंब ?, तेपामविरुद्धभाषित्वादिति चेत्‌; न; परस्परविरुद्समयप्रणयनात्तत्वनिश्वयायोगात्‌, 


कपिल और सुगत आदि किसीमें भी सम्भव नहों है क्‍योंकि उनमें उनको 
माननेमें बाधक-प्रमाण मौजूद हैं और भगवान्‌ अहेन्तमें ही वे प्रसिद्ध होते हैं. और 
इसीलिए उन्हें असाधारण--अन्योंमें न पाये जानेवाले--विशेषण कहते हैं । 

इस सबका विवेचन हम आगे करेंगे ॥9॥ 

$ १६., २०. श्र ( श्वीं कारिकाकी उत्थानिका )-यदि महेश्वरादिककों भी 
आप्त माना जाय तो क्या दूषण है जिससे उनका व्यवच्छेद करनेके लिये उक्त विशेषण 
कहे जाते हैं ? अथवा, अन्योंके ब्यवच्छेद्स अरहन्त पर मेष्ठीको सिद्ध करके क्या प्रति- 
ष्ठित--प्रतिष्ठाको प्राप्त हो जायगा ९ 

समाधान--इसका उत्तर यह है । 

अन्य--सहेश्वरादिकका व्यवच्छेद करके महात्मा-अरहन्त प्रसमेष्ठीका निश्चय- 

' असाधन करनेसे उनके तरवोपदेशकी सर्मीचीनतात्मक सामर्थ्यसे उनका मोक्षमागोनुष्ठान 
अच्छी तरह प्रतिष्ठित हो जाता है। अतएब उपयु क्त गणस्तोत्रमें उक्त विशेषण दिये 
गये हैं। 

8 २१, शक्का--अन्यों--महश्वरादिकोंका व्यवच्छेद न करके भी भगवान-अरहन्त 
परमेष्ठीका तत्त्वोपदेश--प्रामाणिक उपदेश होनेसे उनका मोक्षमागानुष्ठान श्रतिष्ठित 
हो जायगा; क्योंकि वे विरुद्धभाषी--प्रमाणविरोधी कथन करनेवाले नहीं हैं, अतः 
महेश्वरादिकका व्यवच्छेद करना अनावश्यक और व्यर्थ है ९ 





१ व्यवच्छेदो त्रिधा भिद्वे--अयोगव्यवच्छेद:, अ्रन्ययोगव्यवच्छेद:, अत्यन्तायोगन्यवच्छेदश्र । 
तत्रोह श्यतावच्छेदकसमानाधिकरणाभावाप्रतियोयोगित्वमयोगव्यवच्छेद:, यथा “शद्भु: पारदुर एव! 
इति। विशेष्यमिन्नतादात्म्यादिव्यवच्छेदोप्न्ययोगव्यबच्छेद:, यथा पार्थ एंव धनुधर:” इति। उद्देश्य- 
वाबच्छेदकव्यापकाभाबाप्रतियोगित्वश्ञात्यन्तायोगव्यत च्छेद:, यथा “मील॑ सरोज मवत्येब' इति । खत्त- 
भक्ति ० अ्त्रान्ययोगव्यवच्छेद: प्रस्तुतः, तेनेव हि “अहन्नेवास: इति निश्चयात्‌ । २ अन्यः? 
शब्दो5तिरिक्तः प्रतिभाति | ३ प्राप्नोत्येवत्यर्थ ; | 

4 द्‌ विशेषण! नाहित। . 


कारिफा ५] इश्वर परीक्षा श्र 


तदन्यत्तमस्याप्युपदेशप्रामाश्यानिरचयादनुष्ठानप्रतिष्ठानुपपत्त : । 

£ २२. ननु मोक्षोपायानुष्ठानोपदेशमात्र नेश्वरादयों विश्नतिपथ्नन्ते'। ततो5हंदुपदेशादिये- 
श्यरादयुपदेशादपि नानुष्ठानप्रतिष्टानुपपञ्ना, यतस्तदुब्यवच्छेदन परमेष्ठी निश्वीयत इति कश्चित्‌;" 
*सो5पि न विशेषज्ञ; सम्यग्मि्योपदेशचिशेषाभावप्रसड़ात्‌ । 

[ वैशेषिकाभिमततक्वपरीक्षाद्वारे ण॒ तदीयाप्तस्य परीक्षा ] 

8 २३. स्थान्मतम-वेशेषिकेरभिमतस्याप्तस्थ निश्र यसोपायानुडानोपदेशस्तावस्समी चीन 
एव बाधकप्रसाणाभावात्‌ । “श्रद्धाधिशेषोपगृद्दीतं हि सम्यसक्षानं वेराग्यनिमिर्त परों काहामापन्षम- 
न्त्यनिःश्रे यसहितु:ः हत्युपदेश: । तत्र श्रद्धाविशेषस्तावदुपादेयेवूपादेयतया हेयेषु हेयतर्यंब अंडानम्‌ ।- 
सम्यस्तानं पुनरयथावस्थितार्थाघिगमज़रुणम्‌ | तदूलेतुकं च येराग्यं राग-द्ेषस्‍्रक्तयः। एतदनुष्ठानं अ 

समाधान--नहीं, परस्पर अथवा पूर्वापरविरोधी शास्त्रों एवं सिद्धान्तोंका प्रण- 
यन--भ्ररूपण करनेसे ततक्त्वका--यथार्थंताका निश्चय ( निर्णय ) नहीं ट्रँंद्ो सकता है । 
अतएब महेश्वरादिकाँमें किसी एकके भी उपदेशकी प्रामाणिकताका निश्चय न हो सकने- 
से अरहन्त परमेष्ठीका भी मोक्षमागानुष्ठान प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है । इसलिये 
अन्योंका व्यवच्छेद करना आवश्यक और सार्थक है। : 


$ २९. शह्वा--मोक्षमागानुष्ठानके सामान्य उपदेशमें महेश्वरादिकको कोई विवाद 
नहीं है । अतः अहन्तके उपदेशकी तरह महेश्वरादिकके उपदेशसे भो माक्षमागोनुष्ठानकी 
>,्रतिष्ठा अनुपपन्न-असम्भघ नहीं हे--वह महेश्वरादिकके उपदेशसे भी बन सकती है तब 
उनका व्यवन्छेद करके परंमेष्ठीका निश्चय करना उचित नहीं है ? 

$ २०, समाधान--नहीं, अरहन्त और महेश्वरादिकमं जो भद है, मालूम होता है 
इसे शहूबाकार महाशयने नहीं समझ पाया है । यदि मद्देश्वरादिकका व्यवच्छेद करके 
परमेष्टीका निश्चय न किया जाय तो दोनोंके उपदेशोंमें सम्यक्‌ और मिथ्याका निणेय॑ 
नहीं होसकता है। अर्थात्‌ फिर किसी एकके डपदेशको सम्यक्‌ और दूसरेके उपदेशको 
मिथ्या नहीं बताया जा सकता है, या तो सभीके उपदेश सम्यक्‌ कट्टे जायेंगे या 
मिथ्या कहे जायेंगे। पर ऐसा नहीं हैँ।अ्रतः अ्न्योंका व्यवच्छेद करके परमष्ठीका 
निश्चय करना सर्वंथा उचित है । 

२३, शइ्टा--वेशेषिकोंने जिन्हें आप्त स्वीकार किया है. उनका मोक्षमामोनुष्ठानका 
उपदेश तो सम्यक ही है क्योंकि उसमें कोई भी बाधकप्रमाण (विरोध) नहीं है। श्रद्धा 
विशेषसे युक्त जो सम्यरक्षान है और जो वेराग्यमें कारण है वद्दी सम्यग्हान बढ़ते-बढ़ते 
जब सर्वोद्च सीमाको प्राप्त होजाता है तो उसे द्वी बेशेषिकोके यहाँ परनि:श्रेयसका 
कारण कहा गया है । उपादेय-अदहणयोग्य पदाथोामें उपादेयरूपसे और हेयों--छओोड़नेयोग्य 
पदार्थों हेयरूपसे जो श्रद्धान-रुचि होती दे वह अश्रद्धाविशेष है और जो पदार्थोंका 
यथार्थ ज्ञान है वह सम्यस्कज्ञान दै तथा उस सम्यरज्ञानसे दोनेबाला जो राग और द्वेषका 
सव्वथा क्षय दे वह वेराग्य है और इन तीनोंकी ही भावनाका अभ्यास करना इनका 


१ विवाद कुवन्ति। २ वैशेषिकादि | ३ जेन उत्तरयति सो5पीठि। 


१६ आप्रपरीक्षा-स्व्रो पक्चटीका किरिका ५ 


शर्राधनाभ्यासः । ? तस्‍्यैतस्थ नि.भ्र बरसोपायानुष्ठानस्थोपदेशों न॒प्रत्यचेण बाध्यते, जोवन्सुक्तस्तव 
शव प्रत्यक्षतः कैरियत्‌' स्थयं संवेदन/त्‌ । पर :* संहदोयास? थिमुक्ररनुमीयमानत्वात्‌ , 'जीवच्नेब हि 
शिद्वान्‌ संदर्षोयासाभ्यां विमुच्यतेः इत्युपदेशाय तानुमानागमाभ्यां बाध्यत | जीवन्भुक्रित्‌ परममु- 
क्रोरप्यत एचानुट्टानात्सम्भावनोपपत्तें: | न चआान्यस्पमाणं बाधक तरुपरदेशस्थ, तद्विपरोतास- 
व्यवस्थापकत्याभावादिति । 


६ २४. तदपि न विचार तमस्‌; अरद्धादित्रिशेषवियवाणां पदार्थानों यथावस्थिता्थर्वासम्भ- 
बात्‌ । द्रब्यादयों दि पट्पदार्थास्तावदुपादिया: सदात्मानः प्रागभावादयश्चासदात्मानस्ते ये यथा 
बैशेषिकेब्यांवस्यन्ते दथा न यथार्थतश ब्यद तिषचन्ते, तदआरहकप्रमाणाभाषाद्‌ । द्वब्यं हि गुणादिम्यो 
भिश्नमेकम, गुणर्वेतरेम्यो भिन्न एकः, कर्म चेकमितरेभ्यो मिश्षस्‌ , सामान्य चेकस , विशेषश्चेक: 
दवार्थ:, खमबायबत्‌ यद्यभ्युपगम्यते तदा दब्यादयः पट पदार्थाः सिद्ष्येयु:" । न अर पच्यपदस्ये- 


से वन्‍कक+३०- ० बनवाने बन नकननानाननननीनानन्‍कमंनमननकक तल ०» 


अनुष्ठान है। सो इस मोक्षमार्गोनुष्ठानका उपदेश न प्रत्यक्षसे बाधित है क्योंकि जो जीज- 
न्मुक्त हैं बे तो उसी प्रत्यक्ष ( म्वमंवेदन-प्रत्यक्ष ) से जीवन्मुक्ति ( अपरनिःश्रेयस )का 
अनुभव कर लेते हैं और दूसरे (छुट्मास्थ) राग-द्रेषके अभावसे उसका अनुमान करने 
हैं और यह उपदेश भी है कि 'जीवित अवस्था ही घिद्वान्‌ राग और देषसे मुह दोजाला दै ।* 
और इसलिये अनुमान तथा आगमसे भी मोक्षमागोनुप्ठान बाधित नहीं है, प्रत्थुत सिद्ध 
ही है । इसी' अनुष्ठानसे जीवन्मुक्तिकी तरह परममुक्ति भी सम्भव सिद्ध है। इसके 
अतिरिक्त और कोई भी प्रमाण उक्त उपदेशमें बाधक नहीं है । कारण, उससे विपरीत - -- 
विरुद्ध अथकी कोई प्रमाण व्यवस्था--प्रसाधन नहीं करता | तात्पथ यह कि सभी प्रमाण - 
प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम वेशेषिकोंद्वारा मान्य आप्रके उपदेशका समर्थन ही करने 
हैं, विरोध नहीं | अत: कमसे कम वेशपिकोक आप्त--महेश्वर्का तो उक्त विशेषणां द्वारा 
व्येत्रच्छेद नहीं दोसक्ता है 


रो ३४. समाधान--उपयु क्त कथन विचारपुण नहीं है; क्योंकि श्रद्धाविशेष आदि 
विषयभूत जो पदार्थ वेशेपिकोंद्रारा स्वीकार किये गये हैं वे यथावस्थितरूपसे सिद्ध 
नहीं होते । उन्होंने द्रब्यादि छह पदार्थोकी तो उपादेश और सद्र प (मावात्मक) तथा प्राग- 
भावादिको अंसंद्र प (अभावात्मक) बर्शित किया है। परन्तु वे बैसे (उसरूपसे) सिद्ध 
नहीं होते | कारण, उनका साधक प्रमाण नहीं हैं । हाँ, यदि द्रव्य गुणादिसे भिन्न और 
एक, गुण इतरपदार्थोंसे भिन्न और एक, कम एक और इतर पदार्थोसे भिन्न, सामान्य एक 
और विशेष एक तथा भिन्न इस तरह समवायकी नरह उन्हें एक-एक और परस्पर भिम्र 
पदार्थ माने जायें तो द्रब्यादि छह पदार्थ सिद्ध होसकते हैं, परन्तु ब्ैशेषिकोंने न 





े जीवस्मुक्त : । २ जीवन्मुक्रमि- ने: के ग्रस्थेरम्मट दिभिरित्यर्थ: । ३ रागइपषौ | 
] द टिप्परिपाठ: 'येशेपिकस्य! । 
4 द सिद्ध यु: । 


कारिका ५] ईैश्बर-परीक्षा - हक 


को5थ: परेरिष्यते गुणपद्स्थ कमंपद्स्यथ सामान्यपदस्य विशेषपदस्य थे, य्रथा संमवायपदस्मैकः: 
समधायो5थ:, हति कथं पटपदार्थव्यवस्थितिः ? 


प २२, स्पास्मतम्‌--प्रथिव्यप्तेजोबाय्वाकाशकालदिगात्ममनोसि नव द्ष्याणि अव्यपदस्या् 
इति कथमेकों व्रृब्यपदार्थ: ? सामान्यसंज्ञाभिधानादिति चत्‌ ; न; सामान्यसंज्ञाया: सामान्यव द्विषयस्वा- 
सुदर्थस्थ' सामान्यपदार्थत्वे ततों विशेषेष्वप्रबृत्तिप्रसज्ञात्‌ | शृ्यपदार्थस्येकस्यासिद्ध श्व । पथिब्या- 
दिपु हि. द्रृब्यमिति संज्ञा दृब्यत्वसामान्यसम्बन्धनिमित्ता । तत्न द्वव्यत्वमेक॑ न द्वव्यं किब्चदेकमस्ति । 
अख्यलक्षणमेफमिति चेत्‌, तक्षिमिदानों द्ब्यपदार्थोउस्तु ? न चेतदू युक्रम्‌ू, कक्ष्यस्य अर्यस्थामावे 
नस्खक्षणानुपपतेः । ए्थिब्यादीनि ल्त््याणि, “क्रियावदगुशवत्समवामिकारणम्‌” [पेशेषि० सू० १-१- 
१८] इति द्रब्यलक्षणं यदि प्रतिशायते, तदाइनेकत्र लच्ये लक्षण फथमेकमेव प्रयुज्यते ? तस्य" श्रति- 
ब्यक्रिमेदात । न दि यदेव प्थिब्यां प्रब्यलक्षणं तदेवोदकादिप्थस्ति, *तस्यासाधारणरूपत्थाते | 
ग्रद़ि पुनद्ध व्यलचण्ण प्रथिव्यादीनां गुणादिभ्यो ब्यवच्छेदकतया तावदसाधारणों धर्म, प्रथिव्यादिषृ 
नवस्वपि सद्भावात्साधारण: । कथमन्यथाउतिच्याप्प्यव्याप्त लचषणास्थ निराकियेते ? सकलल्लच्थव्यक्रिष * 


तो 'द्रब्य” पदका एक अर्थ माना है और न “गुण” "पद', 'कर्म' पद, सामान्य! पद तथा 
'बिशेष' पदका एक झर्थ माना है। जैसा कि उन्‍्टेंनि समृबाय' पदका एक ससवाय' 
अर्थ स्वीकार किया है। ऐसी हालतमें इनके छह प्रदार्थोकी व्यवम्धा कैसे होसकती है ? 
अथात नहीं होसकती है। 

8 २४. शह्आा--प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और 
मन थे नव ढ्रब्यें द्रव्यपदका अर्थ हैं-- द्रव्यपदाथ हैं? 

ममाघन--यदि ऐसा है तो एक ट्रव्यपदाथ कैसे सिद्ध हुआ ? अथास हक 
डब्योंकों द्वव्यपदका अर्थ माननेपर एक द्रत्यपदा्थ सिद्ध नहीं होता-नौ सिद्ध 
दाने हैं। यदि यह कहा जाय कि द्रव्यसामान्यकी संज्ञास एक द्रव्यपदार्थ कहा जाना 
है अथात सब द्रत्योंकी द्रल्य”' यह समान्यसंज्ञा हैं, अतः उसकी अ्रपक्षास एक द्ररूय- 
पदाथ माना गया है तो यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि सामान्यसंज्ञा सामान्य- 
बानों--विशेषोंकों ही विषय करती है और य्रदि उसका अथ सामान्यपदार्थ स्वीकार 
किया जाय तो फिर द्रव्य” पदसे विशेर्षा-प्रथिवी, जल आदि द्रव्यविशेषोंम अच्त्त 
नहीं होसकती है क्योंकि जिस पदका जो अर्थ होता हैँ उससे उसीमें प्रश्नान्ति हती 
है अन्यमें नहीं । अतएव द्रव्यसामान्यसंज्ञाका द्रब्यत्वसामान्य अर्थ माननेपर 
द्रब्यत्वसासान्यमसें ही उससे प्रवृत्ति हौसकेगी, प्रथिव्यादि विशेषद्रब्यांमें कदापि बहों 
होसकती है। दूसरे, द्रब्यपदार्थ एक सिद्ध नहों होता, क्योंकि प्रथिव्यादिकोंकी जो 'हख्थ' 
बहू सामसान्यसंज्ञा है बह द्वब्यत्वसासान्यक्रे सम्बन्धसे हैं और इसलिये ठुरुयत्थ रच 
मिद्ध होगा, न कि एक द्रव्य । 


शक्गा--द्रज्यलक्षण एक है, अतः ड्रठ्यपदाथ भी एक ही है ? 





श्लसंशत्य | २ द्रव्यक्षक्षरात्य | 
] द्रव्यपदस्थाथस्य' इति दृ टिसणिवाउ: । ८ झु बच्छु१! पा: 





द आप्रपरीज्ञा-स्वापक्षटीका [कारिका ४ 


न 


हि. व्यापकस्य खक्ठणस्याय्याप्तिपरिहारस्तदलच्येस्पश्स व्यादतस्थातिध्याध्तिपरिहारः: सकलैलेचय- 
लक्षणजेरमियीयते नान्यथेति मतिः, तदापि नेका द्वव्यपदार्थ: सिद्ध्यति, द्वव्यलक्षणादन्यस्य 
लच्ष्यस्य प्रब्यस्पेकस्यासस्भवात्‌ । सधापि एथिव्यादीनि? दचच्याण्येकलक्षणयोगादेकों प्र्यपदार्थ 
इति चेत: न; तथोपचारसात्रप्रसज्ञन्‌ । पुरुषो यप्टिरित्ति यथा । यश्साहचर्याद्धि पुरुषों यण्टिरिनि 
फ्ध्यल न पुनः स्वयं यश्िस्स्युपचारः प्रसिद्ध एवं तथा पृथिव्यादिस्नेफो5पि स्वयमेकलक्षशयोगादेक 
उचपचम्ते नतु स्वयमेक इस्याथातम्‌ । न च लक्षरमप्येकम्‌ , प्थिव्यादिधु पतचसु क्रियावत्स्वेव 
क्रियावदगुण वत्समवायिकारणम्‌' [वेंशेत्रिएण २० ५-५-१५] इदति द्वष्यलतक्तणस्य भादात्‌, निःक्रि 
यव्वाकाशकालदिगात्ममु_ क्रियावच्वस्थाभाबाव । 'गणवत्समवायिफारंणम' इत्येताबस्मात्रस्य 


ड्ऑ्विजाज अब लकटल म 


समाधान--यदि द्रव्यलक्षणका एक होनेसे द्रब्यपदार्थ एक है तो क्‍या द्वव्यलक्षण 
द्रब्यपदाथे है ? पर यह बात नहीं है क्योंकि लक्ष्यभूत द्रव्यके अभावमें द्रव्यलक्षण दी 
नहीं बनता है। याद यह कहा जाय कि प्रथिब्यादिक लक्ष्य हैं और 'क्रियावत्ता, गुण- 
बत्ता तथा समवायिकोरणता! द्रव्यलक्षण है, अत: लक्ष्यभूत द्रव्य और द्रब्यलक्षण 
दोनों उपपन्न हैँ तो अनेक लक्ष्यों-प्रथिव्यादिकॉमें एक ही द्रब्यलक्षण कैसे प्रयुक्त 
हासकता है क्‍योंकि लक्षण प्रमितर्याक्त भिन्नहोंता हूँ | जो प्रथित्रीमें ्रध्यलच्षणं है बही 
व्यलक्ञग जल्लादिकांमें नहीं हैँ । कारण, वह असाधारण हाता है। यदि यह साना 
जाय कि प्रथिव्यादिका जा द्त्यलक्षण है बह प्रथिव्यादिककों गुणशादिकस जुदा कराता 
है इसलिये तो बड़ असाधारण हू और प्रथिव्यादि नवॉमें सभीसे रहता है. इसलिये वह 
साधारण हैं । अतः लक्षण असावारण ओर साधारण दानों ही तरहका होता 
अन्यथा लक्षणक अनिव्याप्रि और अब्याप्रि दोप्का परिहार केस किया जासकता 
हे | सम्पूण लद्दंयभून बस्तुआंमें लक्षशके गहनसे अव्यात्रिका परिहार और अलक्ष्योमें 
से रहन--उनसे लच्॒यका व्याउत्त करनस अतिथ्याप्रिका निराकरण सभी लक्ष्यलत्त ण 
बिद्वान्‌ बतलाते है । लक्षणकों असाधारण और साधारण मान बिना अब्याप्ति तथा अति- 
ब्यापिका परिहार नहीं किया जञासकता हें। अत: प्रश्रिष्यादि नवॉमें एक द्रव्यलक्षण 
माननमें कोई आपत्ति नहीं हूं ? लेकिन एसा माननेपर भी एक द्रव्यपदार्थ सिद्ध नहीं 
दाता; क्योंकि इस तरह द्रव्यलतक्षण ही एक सिद्ध होता है लक्ष्यभूत द्रव्य एक सिद्ध 
नहीं होता । 
. शहू“-प्रथिव्यादि नयों दच्यो्समें एक द्रत्यलक्षण रहता हैं इसलिये थे एक, 
व्यपदाथ हैं १ 
 भमाधान--नहीं, इस नरह तो केवल उपचारका ही प्रसंत आयगा । अथान 
मात्र ओवचारिक एक द्रव्यपदार्थ सिद्ध होगा--बास्तवक नहीं । जेस लकड़ीबाल 
पूरुषका 'लकड़ी?, तांगवालकां 'तांगा? लकड़ी और तांगके साहवचय--मंयोगसे उपचा- 
रत्त: कंह दिया जाता है। वाम्तवर्में तान लकड़ीवाला पुरुष लकड़ी हैँ और न तांगा- 
बाला तांगा है--व दोनों ही अलग-अलग दो चीज़ें हैं । उसी प्रकार प्रथिव्यादि अनेक 
द्रब्य भी णक लक्षेणके खाहलर्य--योगस उपचारत: एक हैं, वस्तुतः स्वर्य एक नहीं 
हैं, यू अगत्था मानना पड़ेंगा।दुमरे, लक्षण भी एक नहीं हैं।प्रधवी आदि जो 


3 द पृथव्याधदिद्रत्या। | 


कारिका ४] देश्वर परी जो श्ः 


है] 


नतो १3न्यस्य द्र्यलक्षणस्थ सद्भाधात लक्षणद्रयस्थ प्रसिद्धें:। कथा जज द्वदइललणद्रययोगाव 
द्ावेध दृव्यपदार्थों स्थाताम* । 

$ २६. यदि पुनइयोराप दज्यलक्षसखयाद्र ब्यलक्णत्वाविशेषादेक दृष्यकासणमिस्युच्यते, तदा5वि 
कि तद्‌ वृब्यलत्तसयोद्र व्यलत्तणध्वसेकम्‌ ? न तावत' सामान्यम्‌, ठस्य” द्वब्य-्युण-कर्माश्रयत्वात । 
न चेते द्ृब्यलत्षणे द्ब्ये, स्वेष्टविघातात्‌ | नापि गुणो”, “*द्ृब्याल्षयी अगुणवान संयोगविभागेष्य- 
कारणमनपेक्ः”.[ घेंशेषि० सु० १-१-१६ | इति गुणलच्णभावात्‌। प्रत्ययात्मकत्याक्षयोगुंण- 
स्वमिति चेत्‌, न; भ्रस्ययात्मनोलेक्षणयों: प्रथिव्यादिष्वसम्भचात, तयोस्वृदसाधारंगाधरमंत्वासम्सघात । 
एसेनाभिधानात्मनोह्‌ व्यलक्षणयोगंणर्व॑ प्रत्याध्यातम्‌ । नापि ते ऋमंणी, परिस्पन्दास्मकत्वात्‌, '*णक्क- 


पांच क्रियाबान्‌ द्रव्य हैं उनमें ही उपय क्त क्रियायता, गुशव्ता और समवायिकार 
ग॒ता! रूप द्वव्यलक्षण पाया जाता है आर नाप्क्रय जो आकाश, काल, दिशा ओर 
आत्मा ये चार द्रव्य हें उनमें क्रियायत्ता नहीं पायी जाती है और इसलिये इन चार 
ढरब्यॉमें केवल “गुरःबत्ता और समवायिकरारणता' सूप एक अन्य द्रव्यलक्षण पाया जानेसे 
दर द्रब्यलक्षण प्रॉसिद्व होते हैं।और इस तरह दो ट्रर्यलबअणगोंस दो ही द्रत्यपदाथ 
सिद्ध हो भ्केंगे । 
हई २६, शक्का-दानों ही द्रब्यलक्णशोसे एक इव्यज क्गान्य >द्रव्यललरगपना हैँ 
अतएवं उससे बे दाना एक हे---एक द्रल्यलक्षर है । अतः उक्त मान्यतामें कोड दोष 
नही हे ? 
भमाधान--ग्सा माननेर्मे भी रोप है, क्योंकि उस दो दृ्यलल्षणंरं रनवाला बह 
एक दर्यलक्षशत्व क्या है| ? बह सामान्य है नहीं, कारणा, सामान्य दइठय, गुण, और 
केमके आश्रय होता है और ये दव्यलक्षण न द्रव्य है, क्योंकि द्रव्यलत्तणोका द्रव्य मानने- 
गर काह द्रव्यस भिन्न द्रव्यलश ण नहीं बन सकेया और दब्यलन्गर्क बिना द्रब्यपदाथ 
कोइ सिद्ध भी नहीं हा सकेगा और इस तरह द्रहबलब्नगांका द्रव्य माननसें स्वष्ट- 
बिघ्रात'“- ( अपने मतका नाश ) नामका दोष आता है । गुग भी ब नहों दोलकत: 
क्योंकि जो द्ब्यके आधभ्रय हों, स्वश्व॑ गुरारधित हो और संब्राग तथा विभागोर्मे निपन्त 
कारण न हों? [ बेशेषि० लू ("१-१३ |] यह गशल्नच्ग उनमें नहीं पाथा जाता है । 
शक्षा--द्रत्यलक्षण प्रत्यय ( ज्ञान ) रूप हैं अत: उन्हें गुण भान लिया जाय 
समाधान --नहीं, क्यांकि यदि द्रत्यलक्षस्पोकोी प्रत्यथरूप माना ज्ञाय तो प्रथित्री 
आदिसें उनका रदना असमम्भव हो जायगा। कऋारणा, प्रत्यय्प दोनों लचेण उनका 
ऋमसाधारण घमे नहीं हें-ज्ञानाथिकरण आत्माके ही थे असाधारण परम बन सकते हैं । 
इस दपयु क्त विवेचनस द्र्यत्नज्ञगांकी अभिधान--शब्द रूप सानना भी खगइत ही जाता 
है, क्योंकि आधिधानऋूप दानों लक्षण प्रथ्ित आदिमसें अक्याप्र हें--क्रेवल शब्दाधिकरश्त 
आकाशमें हो व रह सकते है और इसीके वे असावारश बम कहलाय जायेंगे अंतः 
द्ब्यलक्षण गृण भी नहीं कहे जासकते। तथा बे कर्म भी नहीं हैं, क्योंकि ब्रे क्रियारूप 
२ करियाबदित्यादिद्रब्यल्नदगात्‌ | २ न तु नत्र इते शघ; | 
) दे तित | 2 सामान्यर्यों इसि दे सि्ा्वा८! । ४ दे दुश्प: | 4 दे द्िश्म्जानलि ॥ बत्दी वी माह: 
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बच्यमगर्ण संबोगविभागंष्यनपेक्फारणम्‌” [ घेशेषि० सू० १०१-१७ ] हति कम्मंसत्तणस्याभावाश ! 
नयोरेकद्नध्यल्वे नवधिधस्वप्रसड्रादद्धव्यलक्षणास्थ कुता द्वित्वमेकत्थं था ध्यधतिष्ठते ? यतो व्ब्यलत्तण- 
स्यमेक सत्र प्रथल मानसेकस्व व्यवस्थापयेत । तथोॉपचरितोषचारप्रसद्गश्ण, प्र्यलदणस्वेनेंकेन योगाद 
द्रध्यलक्षयायारेकत्थादेक द्वष्यलफ्षणम्‌ , तन चोपचरितन उन्यलचणेनेकेन योगात्यथिब्यादीन्येको 
डच्यपदार्थ इति कुतः पारमार्थिको अच्यपदार्थ: कश्चिदेकः सिद्ध्येत्‌ ? 


६ २७, यवष्यम्यधायि वेशेपिकी: प्रथिव्यादीनां मधानां हष्यस्वेनेफेनासिसम्बन्धादेकत्वमिति 
बष्यं सामफः पदार्थ इति, तद॒पि न युक्तम , परमाथंतों द्रध्यपदाथस्येफस्थासिद्ं:, शस्योपचारादेद 
प्रसिद्ध | 

६ ४८, धतन चनुधिशतिगणानां गशणस्वेनेकेनासिसग्थन्धादकों गशपदाथ:, पश्चानां स कर्मणां 
नहीं हैं। दूसरे, 'जो एक ही द्रव्यके आश्रय है, स्वयं नि्गंण है और संयोग तथा 
विभागोंमें अन्य किसी कारणकी अपेक्षा नहीं रखता है वह कमे है? यह कमलक्षणश 
उनमें नहीं है । यदि द्रब्यलक्षणोंकों एक-द्रब्य' कहा जाय तो द्रत्यलक्षण नौ तरहका 
हाजायगा फिर दो अथवा एक द्रव्यलक्षण कैसे बन सकेगा ? जिससे णक द्रव्यलक्षणत्व 
उन दो द्रव्यलक्षणोंमें रहकर उनके एकत्वकी व्यवस्था करे । तात्पर्य यह कि कर्म एक-एक 
द्रब्यक आश्रय जुदा-जुदा ही गहता है. और इसलिये उसे 'एकद्रव्य” कहा जाता है । 
ख्रतशव यदि दृव्यलक्षणोंक्री एकद्रत्यः रूप कम माना जाय तो प्रथिवी आदि द्रव्य नौ हे 
और इसलिये उन नौमें प्रत्यक्रमें जुदा-जुदा द्रव्यलक्षण रहनेसे द्रव्यलक्षण नौ होजायेंगे-- 
दे द्रव्यलक्षण्णों अथवा एक द्रव्यलक्षणकी उपरोक्त मान्यता फिर नहीं बन सकती हैं । 
तब एक द्रव्यलक्षेणन्वसे उन दो द्रब्यलक्षणोंमें एकत्व कैसे स्थापित किया जा सकता है ? 
तथा ऐसा माननेमें उपचरितापधारका प्रमद्ग भी आता है । एक द्रव्यलक्षणत्वके योगसे ता 
दो द्रव्यलक्षणोमें एकता--एकपना लाया गया और इस तरह एक द्रव्यलक्षण हुआ और 
इस उपचरित एक द्रव्यलक्षणसल प्रथिवी आदिकों एक द्रद्यपदाथ माना गया। अ्रतः 
उपयु क्त मान्यतामें उपचसरितोपचारका दृपण) भी स्पष्ट है। ऐसी स्थितिमें एक वास्तविक 
द्रव्यपदाथ केसे सिद्ध है! सकता है ? अथान नहीं हो सकता | 

६ ४७, शाह।--पृथिवी आई नौमें एक द्रव्यत्वसामान्यका सम्बन्ध है अतेः उस 
द्रव्यल्वसामान्यस उनमें एकत्व--एकपना है श्र इसलिये द्रव्य नामका एक पदार्थ सिद्ध 
हो जाता है ? 

समाधान--यह कथन भी ठीक नहीं हूँ; क्योंकि वास्तवमें एक द्रव्यपदार्थ सिद्ध 
नहीं द्वांता. द्रब्यत्वसामान्यके सम्बन्धस तो एक द्रव्यपदार्थ उपचारस ही प्रसिद्ध 
होता है ! 

६ *८६. इस जविवचनस चौबीस गुरोंका एक गुणत्वके सम्बन्धस एक गुणपदार्थ 


अब पाल कर्मोंका। एक कमेत्थके सम्बन्धसे एक कमंपदा्े मानना या कहना भी खण्डित 
हे। जाता दे, क्‍योंकि उस तरह गुशपदार्थ और कर्मपदाथे वास्तविक एक सिद्ध नहीं 
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त्वेने केनासिसम्बन्धादेक: कर्मपदार्थ हस्येतत्मस्यास्यातम्‌ , लथाधास्तथगुणकर्मपदाथाब्यबस्थितेः । 
कथं चेव॑ सामान्‍्यपदार्थ एकः सिद्ध्येत्‌ ) विशेषपदार्था था ? समवायपदार्थो था ? परापरसामान्ययों 
झ्लामान्यान्तरेणेकेनामिसम्बन्धायोगात्‌ू पिशेषाणां चेति समयाय एचेकः पदार्थ: स्यात्‌ । 

-ह६६., यदि पुनर्यथेहेदमिनि प्रस्ययाविशेषाद्रिशेषप्रत्ययाभावादेकः समघायः तथा द्वव्यमिति 
प्रस्ययाविशेषादेकों द्रब्यपदार्थः स्थाव, गुण इति प्रत्ययाविशेषाद्‌ गुणपदार्थ: कर्मेंति प्रत्ययाधिशेषा- 
श्फूर्म पदार्थ, सामान्यमिति प्रत्ययाविशेषारसामान्यपदार्थों विशेष इति प्रत्ययाविशेषाद्विशेषपदार्थ इत्य- 
भिधीयते 'ठदा5पि वेशेषिकतन्श्रव्याघातो दुःशक्यः परिहत्त म्‌, स्याद्गादिमितस्थेदं प्रसिद्ध : । स्याद्दा- 
दिनां हि शुद्धसंग्रहनयात्‌ ” साप्रत्ययाधिशेषाद्विशेषलिड्नाभावादेक॑ सन्मात्र॑ तभ्वं शुद्ध द्वस्यमिति मतम्‌। 
रुथेवाशुद्धसंग्रहनयादेक हव्यमेको गुणादिरिति । ब्यवृहारनयात्त,“ यस्ससद्‌ हृष्यं पर्यायो बेति मेदः । 
यवृद्वव्यं तजीवद्भष्यमजीवद्गब्यं च, यशच* पययोयः सो5पि” परिस्पन्दात्मको 5परिस्पन्दात्मकश्चेति । 
सो 5पि सामान्यात्मको विशेषात्मकश्येति | "स च द्वब्याद्विष्वग्भूतो *विष्यग्भूतों) वेति यथाप्रतीति- 


होते । दूसरे, यदि द्वब्यादिकी इस तरह ब्यवस्था की जाय तो सामान्यपदार्थं, विशेष- 
पदार्थ और समवायपदार्े य तीनों एक-एक केसे सिद्ध दो सकेंगे ? कारण, परसामान्य 
ओर ध्परसामान्यमें, विशषोर्मे और समवायमें एक सामान्यका सम्बन्ध नहीं है । 
अतए्व द्रब्यादिपदार्थोंकों एक द्रब्यत्वादिसामान्यके सम्बन्धसे एक-एक मानना उचित 
नहीं हैं । और इसलिय समवाय ही एक पदाथ माना जा सकता है क्योंकि वह स्वत: 
एक है, द्रब्यादि नहीं । 

६ २६. यदि यह कहा जाय कि जिस प्रकार 'इद्देदूं--इसमें यह है?--इस प्रकार 
के सामान्य (एकसे) प्रत्ययके होनेसे और विशेषश्रत्ययके न होनेसे एक समवायपदार्थ 
माना जाता है उसी प्रकार द्रब्यमः--द्रब्य--इस सामान्य प्रत्ययसे एक द्रव्यपदाथथें, 
गण! इस सामान्यप्रत्ययसे एक गणपदाथ, कम! इस सामान्‍्यप्रत्ययसे एक कर्म 
पदार्थ, सामान्य! इस सासान्यप्रत्ययसे सासान्यपदाथ और “विशेष”! इस सामान्य- 
प्रत्ययसे विशेषपदार्थ माना जाता है, तो इस कथनमें वेशपिकोंके सिद्धान्तका विरोध 
आता है जिसका परिहार (दूर) करना अत्यन्त कठिन है. क्‍योंकि इस प्रकारके कथनसे 
स्याह्मादियों (जनों) के मतकी सिद्धि होती है। स्याद्गादियोंके यहाँ ही शद्धसंग्रहनयसें 
सन्‌! अत्यय सामान्‍्यके होने और विशेषश्रत्ययके न होनसे “सन्मात्रतत्त्व शुद्ध द्रव्य है! 
एसा माना गया है और अशुद्धसंग्रहनयसे एक द्रव्य है, एक गुण है, आदि माना गया 
है । किन्तु ब्यवहारनयसे 'जो सत्‌ है बह द्रव्य है श्रथवा पयाय है” इस प्रकार सेद्‌ 
स्वीकार किया गया है। जो द्रब्य है वह जीवद्रब्य और अजीवद्रब्यके भेदसे दो प्रकार- 
का है और जो पयाय है वह भी परिस्पन्दरूप और अ्रपरिस्पन्दरूप दो तरहकी हैं।ये 
दोनों भी सामान्य तथा विशेषरूप हैं। सो ये पर्यायें द्रब्यसे कथव्व्चिद सिन्न और कथ॑- 





१ अश्यकूमूत: । २ इथकमृूतः | 
मु प तथापि । $ द “नयसत्यं | 3 द नियाव्च! | 4 द 'य;! | 5 हु 'सोध्परिरए- 


मर्दात्मक, परिस्ण्न्दात्मकश्चेति! | 6 छु 'द्रिव्यादिविष्यग्मूतो! | 
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९! ३ *, अं ० 
निश ञ् श ५ तेथाभ्युर यद:र्म ब्याह एयर न हर पास [ 
प्वोयते सवंधा बाघकाभावात्‌ ! च्रशेषिकारां तु  व्याहत एव 'ल्त्रविशेयात । स॑ दि 
उसन्त्रे सन्‍्मात्रमेव तत्व॑ं सकलपदर्थानां तश्रेवान्तभावादिति नय्रो5स्ति । 
$ ३०, स्यान्मतसू--व्ृब्ग्रपदेन सकलदूब्यव्यक्रिसेदप्रमेदानां संग्रहादकोी दव्यप्रदाधेस, आश्य 
इत्यादिपदेन चेन गणादिमेदपमेदानां संग्रहाद्‌ गुण।दिरप्येक्रेकपदार्थों व्यवतिषठते । 
5. छ कं 4 क 
“ब्रिस्तरेणोपदिष्टानामथानां तत्वसिद्धय । 
समासेनाभिधान यत्संग्रह त॑ विदुबु घा;।” [ )इति । 
“पदाभधर्मसंग्रहः प्रवच्यत!! [प्रशस्तपा०भा,ए.१ ) इत्यत्र पदाथसंग्रहस्य धर्मसग्रहस्य कूद व्याख्याना- 
दम्ल्येव तथा5भमिप्रायों वेंशेपिकाणामिति ।_ का 
|... ०... ः हद की 
$ ३१. तद॒प्यविचारितरम्यम्‌; परमाथतस्तथककस्य ' उच्यादिपदाथंस्य अर ष्ठानुपप्त : । तस्थेक- 
पदविषयत्वेनेकत्वोपचारात्‌ । न चोपचरितपदाथथंसंख्याव्यवस्थायां पारमाथिकी पदार्थसंख्या समवतिष्ठत, 
अनिप्रसड़ात्‌। न चेकपदवाच्यत्वेन तात््विकमेकत्व॑ सिद्ध्यति, व्यभिचारात्‌ । सेनावनादिपदेन 


बिंदू अभिन्न प्रतीत होती हैं ओर इसलिये कोई बाधक न होनेसे उसी तरह बे निर्शीत की 
जाती हैं। लेकिन वेशेपिकोंका वैसा मानना विरुद्ध है क्योंकि उसमें उनके भिद्धान्त 
शास्त्र) का विरोध आता है | कारण, उनके मतमें 'सन्‍्मात्र ही तत्व है, उसमें समस्त 
पदाथोँका समावेश हैं? एसा नय--उनका अभिप्राय नहीं है । 

$ ३०. शद्गा--द्रव्य'पदक द्वारा द्रब्यके समम्त भदों और प्रभेदका संग्रह होन- 
से एक द्रब्यपदाथ और 'गुण' इत्यादि एक एक पदके द्वारा गुग्शादिके समस्त भेद और 
प्रभंदोंका संग्रह हानसे गुणादि भी एक-एक पदार्थ सिद्ध होते हैं । 

“॑िस्तारस कहे पदार्थोका एकत्व सिद्ध करनके लिये जो संज्नेप्स झशन करना 
बसे दिद्दानोंने संग्रह कहा हे |! ओर 'वदार्थथरमंसंग्रह: प्रधच्यत' पिशस्त, भा. प्‌ +) अर्थात 
पदार्थसंग्रह और धमंसंग्रहको कहेंगे--यहाँ पढ़ार्थसंग्रह और घर्सरांआरद इस तरह दे 
प रकारके संग्रहका कथन किया भी गया ८ | अतः वेशपिकोंका बैसा (समस्त पदाधोकिा 
मंग्रहादिकी अपक्षा एकरूप आदि माननेका) अभिग्राय है. ? 

$ ३१. समाधान- उक्त कथन भी विचार न करनपर ही सुन्दर प्रतीत होता है । 
कारण, वास्तवमें उक्त प्रकारस एक-एक द्रव्यादिपदार्थ प्रतिष्ठित नहीं होता--एक पदका 
बिपय होनेसे ही उपचारत: बह्द एक कहलाया। और उपचारस माती गई पदापसंख्या वास्त- 
ब्रिक पदार्थसंख्या नहीं मानी जा सकती । तात्पय यह कि उपचारस सिद्ध और पर्सार्थत: 
सिद्ध पदार्थोर्में भारी भेद हैँ और इसलिये एक्पदकी विपयतास सिद्ध हुए द्रब्यादि एक- 
एक पदा्थ परसाथंतः एक-एक सिद्ध नहीं हो सकते । अन्यथा, अतिप्रसंग दोष श्राप्त होगा 
अर्थात्‌ दूसरें मतोंकी पदाथसंख्याकों भी यथार्थ मानना होगा । दूसरे, एकपदके अथ 
पनेसे यथार्थ एकता सिद्ध नहों होती, क्‍योंकि वह उ्यमिचारी है । 'सेना!, बन? आदि 
पदसे हाथी आदिक और घब आदिक अनेक पदार्थोक्री प्रतीनि होती है । सतलब यह 

] द्‌ “तेकस्थ?। 


ऋारिक! ४] इश्वर-परीकज्षा 
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हस्त्यादिघियादिपदार्थरयानेकम्य धास्यस्य प्रदीतेः । 


8 ३२, ननु सेनापद्वाच्य एक णवार्थ: ध्रत्यासत्तिधिशेषः संयुक्रसंयोगाल्पीयरूवलणणों हस्त्यादीनां 
प्रतीयत, घनशब्दन व धवादीना लादइश 'प्रत्यासत्तिविशेष धृन्येकपददाच्यत्वं न ताष्विकीसेकर्ता ब्यभि- 
चरति | नथा चेवमुच्यते--द्ृष्यमित्येकः पदाधः, एकपदघाच्यत्यात, यद्यदेकपदवाच्यं तत्तदेकः * पदार्थो 
यथा सनावनादिः, तथा च व्च्यमित्यकपदबाध्यम्‌, सस्मादकः पद्राथः | पतन गुणादिरप्येकः पदार्थ” 
प्रसिद्धोदाहरणसाधरम्यात्साधितों वेदितव्य इति करिचत । | न्‍ 

३३, स्लो5पि न विपश्चित; सेनाशब्दादनेकम्र हस्त्याद्र्थ प्रतीतिश्रवृत्तिप्रापिसद्ध : | वन- 
शब्दाय धबजदिम्पलाशादावनेकन्नार्थ | यत्र हि शब्दात्मतीनिप्रवृत्तिप्रापतवः समधिगम्यन्ते* ख शब्द- 
स्यार्थ: प्रसिद्धस्तथा वृद्धव्यवहारान्‌ । न च सेनाधनादिशब्दात्थत्यासन्षिविशेषे प्रतीतिप्रतृ्तिप्राप्तयो 5 नु भूय- 


कि सेना! शब्दस हाथी, घोड़े, सेनिक आदि अनेक पदार्थोका बोध होता हैँ. और 'वन' 
शब्द्स घव, पलाश आदि अनेक वृक्षपदार्थोंका ज्ञान होता है--उनसे एक-एक अथ नहीं 
बोधित होता । अतएवं एकपदका अपना इनके साथ ब्यमिचारी है क्‍योंकि थे अने- 
कार्थबोधक हैँ. एकार्थबोधक नहीं हैं । 


ह ३, शक्षा--सिना? शब्दका अं एक ही पदाथ है, हाथी आदिकोंमें जो संयुक्तसं- 
थोगात्पीयरूच (घोड़ेस संयुक्त डँट है और डँटका संयोग हाथीसे है और इस तरह इनमें 
विद्यमान अल्पपना--संकोच) रूप मम्ब्नन्धविशेष है बह ही सेना? पदका अथे है। 
इसी तरह बन! शब्दस घबादिकोंका उक्त प्रकारका सम्बन्धविशेष ही प्रतीत होता है 
ओर वह भी एक ही पदार्थ हैँ। अतः एकपदका अथेपना यथार्थ एकताका व्यभिचारी 
नहीं है. और इसलिये हम कहते हैं. कि द्रब्य एक पदाथे है क्‍योंकि एकपदका वाच्य 
हैं, जो जा एकपदका वाच्य होता है वह वह एक पदाथ है। जेसे सेना, बन आदिक ) 
और द्रव्य! यह एकपदका बाय है, इसलिये एक पढाथे है ।” इसी कथनसे गुणादि 
पदार्थ भी उकर सेनावनादिके प्रसिद्ध उदाहरणसं एक-रक पदार्थ समझ लेना चाहिये ९ 


$ ३३. समाधान-न्यह्‌ प्रतिपादन भी सम्यक्‌ नहीं है; क्‍योंकि 'सेना' शब्दस 
हाथी आदि अनेक अथोंमें प्रतीत, भ्रवृक्ति और प्राप्ति जानी जाती है। इसी प्रकार 
“बन! शब्दस धव, खदिर ( खेर ), पलाश ( छेवला ) आदि अनेक पृक्षादिक पदार्थोर्मे 
प्रतीति, प्रश्वत्ति और प्राप्रि देखी जाती है । और यह स्पष्ट है कि जिस अभरमें शब्दस 
प्रतीति, प्रवृत्ति और प्राप्ति य तीनों जानी जाती हैं वह शब्दका श्र्थ है, क्‍योंकि 
णस्ता बुद्धजनों ( बड़ों ) का व्यवहार है। लेकिन सेना), “बन? आदि शब्दसे उल्लिखित 
सम्बन्धरविशेषमें प्रतीति, प्रवृत्ति और प्राप्ति ये तीनों ही प्रतीत नहीं होते, जिससे कि 
सेंनी, वन आदिक शब्दोंका रक्त सम्बन्धविशेष अथ होता। अतएब इन शब्दोंका 
परे अथ न होकर हाथी अआदिक और धव आदिक अनक पदार्थ अर्थ समझना 
चौंडहिये। 


* 
९, १7० 
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म्ते, येन स तस्यार्थः स्थाव । प्रत्यासत्तिविशिष्टा हस्त्यादयों घवादया वा सेनावनादिशब्दानामर्थ हृति 
चेत्‌, सिद्धस्तह्य कपदवाच्यो नेको5थ: | तेन च कथमेफपद्वाच्यत्यं न व्यभिचरेत्‌ ? तथा गौरिति पदे- 
नैकेन परवादेदंशप्रकारस्येकादशभप्रकारस्य या वाच्यस्य दर्शनाश्व ब्यभिचारी हेतुः । * 

$ ३४, करिचदाह--न गॉरित्येकमेव पद पश्वादेरनेकस्थाथस्थ वाचकम्‌, तस्य प्रतिवाध्य- 
भेदात । अन्य एवं हि. गोरिति शाब्दः प्रशोर्थाचको5न्यश्च दिगादेः, झऋथंभेदाच्छुब्दमेदव्यघस्थितेः । 
अन्यथा सकलपदार्थस्येकपदवास्यत्वप्रसड्रादिति; तस्याप्यनिष्टानुषञ्जः स्यात्‌; द्रव्यमिति पद॒स्याप्यनेकत्व- 
प्रसज्रात्‌ । एथिव्याथनेकार्थवाचकत्वात्‌ । अन्यदेव हि (एथिव्यां द्व्यमिति पर भ्रघत्त ते । अन्यदेबाष्सू 
तेजसि ? वायावाकाशे फाले विश्यात्मनि मनसि चेत्येकपदवाच्यस्थं द्ृब्यपदार्थस्यासिद्ध' स्यात्‌ । 

६ ३९, ननु द्ृब्यत्वाभिसम्बन्ध एफो व्ृव्यपदस्यार्थों नानेकः प्रथिव्यादि:, तस्य प्रथिव्यादिशब्द- 
बाच्यत्वात्‌ । तत एकसेव द्रज्यपद नानेकमिति चेत , किमिदानीं द्वव्यल्वाभिसस्बन्धों द्ृब्यपदार्थ: स्थात्‌ ? 

यदि यह कहा जाय कि उक्त सम्बन्धविशेषसे विशिष्ट हाथी आदिक और घत्र 
आदिक पदार्थ सेना-वनादि शब्दोंका अथे है और इसलिये उपयु क्त कोई दोष नहीं है. ता 
एकपदका अथ्थ अनेक पदार्थ लिद्ध हैं । तात्पर्य यहू कि जब सम्बन्धविशेषस 
विशिष्ट अनेक पदार्थाकीं सेना-बनादि शब्दोंका अर्थ मान लिया गया तब अनेक पदाभ 
इन शब्दोंका अथे सुतरां सिद्ध दोजाता है। और ऐसी हालतमें एकपदका अर्थपना उसके 
साथ कैसे व्यभिचारी न होगा ? तथा गौ”? इस एकपदके द्वारा पशु आदिक दश अथवा 
ग्यारह प्रकारके अर्थ स्पष्टतः देखे जाते हैं। अतः उसके साथ भी 'एकपदका अर्थपना' 
हेतु व्यभिचारी है । 

६ ३७, शद्ा--गौ? यह एक ही पद पशु आदिक अनेक अथोका वाचक नहीं है 
क्योंकि बह प्रत्येक बाच्य ( अर्थ ) की अपेक्षा भिन्न हैं। दूसरा ही गौ! शब्द पशुका 
वाचक है और दूसरा ही दिशा आदिकका बाचक हैं। कारण, अर्थंकी भिन्नतासे 
शब्दकी भिन्नता मानी गई है । यदि ऐसान हो तो समस्त पदार्थ भी एकपदके बाच्य 
हीजायगे ९ 

समाधान--इस प्रकारसे कहनवालेकों, जो इंष्ट नहीं हैँ उसका, प्रसद्गभ आयेगा । 
कारण, 'द्रव्य' यह पद भी अनेक हो जायगा, क्योंकि बह प्रथिबी आदि अलक अर्थोका 
वाचक है। यह प्रकट है कि दूसरा ही 'द्रव्य' पद प्रथिवीमें प्रवृत्त होता है ओर दूसरा 
है। जल, अग्नि, हवा, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मनमें प्रब्नत्त होता है। इस 
नरह एकपदका अथपना' द्रव्यपदार्थमें असिद्ध होजायगा । 

$ ३४. शड़ा--द्रठ्यके साथ जो द्रव्यत्यका सम्बन्ध है वह द्रव्यपदका अथे है 
षधिव्यादि अनेक उसका अर्थ नहीं है, क्योंकि प्रथिवी आदिक प्रथिवी आदि शब्दोंढाग 
असिहित होते हैं । अतः द्रव्यपद एक ही है, अनेक नहीं ९ 

समाधान--य्रदि ऐसा कहा जाय तो यह बतलायें कि वह द्रव्यत्वामिसम्बन्धकूप 
डरब्यपदार्थ क्या है ? वह द्रत्यपदा् तो हो नहीं सकता, क्योंकि बह द्रढ्यत्तविशिर 





3 मु वस्ता! । 
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न ॒चासो द्वब्यपदार्थस्तस्थ व्च्यत्थोपलक्तितसमवायपदार्थस्ववत्‌ । एत्तेन गुणत्वाभिसम्बन्धों गुण- 
पदस्प्रार्थ,, कमंत्वासिसस्वन्ध: कर्मपदस्थेत्येतत्पतिव्यूडमू , युण्वाभिसम्वन्धस्थ गुणत्वोपल- 
वितसमवायपदार्थत्वात्‌ कर्मत्वासिसम्बन्धस्थ च कर्सस्वोपलसितसमवायपद्‌थस्थ कथनात्‌ ॥ ने 
चेब॑ सामान्यादिपदार्थ: सिद्ध्यति, सामान्यादिषु सामान्यास्तराभिसम्वन्धस्थासस्भचादित्यु- 
का आक | 

8 ३६. एतेन प्रथिघीत्वाथ्यमिसम्बन्धास्प्रथिवीत्यादिशव्दाथस्थ व्याख्यान प्रत्याल्यातम्‌ । 
न॒हि प्रथिवीत्वाभिसम्बन्ध: प्रथिचीशब्दवाच्यः, प्रथिवीत्वोपलक्षितस्थ समवायस्य प्रथिवीस्वाभि- 
सम्बन्धस्थ प्ृथिवीशब्देनावचनात्‌ । द्रव्यविशेषस्यथ प्रथिदीशब्देनाभिधानाददोष इति चेत्‌; कः 
पुनरसों वृत्तक्षपादिध्थिवीमेदब्यतिरिक्र: प्रथिवीद्वव्यविशेषः ? प्रथिवीति पदेन संग्रह्ममाण इति 
चेत्‌ , कथं पुनः प्थिवीपदेनेकनानेकार्थ: संगृक्षते ? द्रब्यादिपदेनवर्ति दुस्वयोधस । 


[ वेशेपिकभ्युपगतसंग्रदस्य परीक्षणम ] 


ह ३७, कश्चायं संग्रहो नाम ? शब्दात्मक: प्रत्यवात्मको5थ/नमका वा ? न त!वच्छुब्दान्मकः, 
शब्देनानत्तानां व्रव्यादिभेदप्रमेदानां एथिव्यादिभेदप्रभेदानां” वा संग्रहीतुमशक्र्यत्वात्‌ । तत्न 


समवायपदा्थ कहा गया है। इसी कथनसे गुणत्वके सम्बन्धका गुणपदका अथ, और 
कमंत्वके सम्बन्धको कर्मंपदका अर्थ मानना खण्डित होजाता है, क्‍योंकि गृणत्वका 
सम्बन्ध गृणस्त्रसे विशिष्ट समवायपदार्थ और कमेत्वका सम्बन्ध कर्मत्वसे विशिष्ट 
समवायपदार्थ प्रतिपादन किया गया है । और इस तरह मसाननेपर सामान्यादि पदार्थ 
तो सिद्ध ही नहीं होसकते, क्योंकि सामान्यादिकोंमें दूसरे किसी सासान्यका सम्बन्ध 
सम्भव नहीं है, ऐसा हम पहले कह आये हैं। 


$ ३६. इसीस प्रथिवीत्वके सम्बन्धस प्रथवी आदि शब्दोंके अथंका व्याख्यान 
ग्वग्डित होजाता है, क्‍योंकि प्रथिबीत्वका सम्बन्ध प्रथित्रीत्वसे विशिष्ट समवायपदा्थ 
है जा कि प्रथिवीशब्द्स कथित नहीं होता | यदि यह कहा जाय कि द्रव्यविशष प्रथ्रित्री 
शब्दस कथित होता हैं. और इसलिय उक्त दोष नहीं है. तो बतलायें बह प्रथिवीद्रव्य- 
विशेष वृक्ष, छुपा आदिक प्रथिवीविशेषोंके अतिरिक्त और क्या है ? यदि यह कहें कि 
जो प्रथिवीशब्दके द्वारा ग्रहण किये जाने योग्य हैं वह प्रथिवीद्रव्यविशेष है ता एक 
प्रथिवीशब्दके द्वारा अनेक अर्थ केसे अहण किय्र जाते हैं ? अगर कहें कि द्रव्यादिपदस 
जँसे द्रव्यादिकका ग्रहण होता है तो यहा समझना अत्यन्त मुश्किल है. । तात्पय 
यह कि द्रव्यादिषदृका जब अर्थ सिद्ध नहों हुआ तब प्रथिबी आदि पदोंका अर्थ सिद्ध 
करनेके लिये उसका दृष्टान्त देना असंगत है । 
. $ ३७. और बतलायें यह संग्रह क्‍या हैं ! शब्दरूप है या ज्ञानरूप है अभधवा 
अथरूप है ? शब्दरूप तो कहा नहीं जासकता, क्योंकि शब्दके द्वारा द्वव्यांदि और 
प्रधिदी आदिके अमम्त भेद-प्रभेदोंका संग्रह करना ऋशक्य है| कारण, उनसे संकेंत--- 


4 मु 'पृथिव्यादिभेदप्रभेदानां! इति पराढो त्रुटित:। 


२६ आप्तपरीक्षा-रवोपञ्ञटीका [कारिका ५ 


रु 


संकेतस्थ करो मशक्यत्थादस्मदादेस्तदभत्यक्षत्यात्‌ । क्रमेश युगपद्धा अननुमेयरवाश्ष । न चात्त्यक्षे5न- 
नुमेये वा स्वंधाउप्यप्रतिपन्रेड्थें संकेत: शक्यक्यो5स्ति । सर्वज्षस्तश्न संकेठयितु' समर्थो5पि 
नासघज्ञान्‌ू! संफेतं? आइहयितुमलमिति कुतः संकेशः ? न चासंफेतितेडथ शब्दः प्रघ्तते यतः 
संशृहान्तेइनन्ताः पदार्थों: येन शब्देन स शरब्दात्मा संग्रह: सिद्ध्येत* । 


8 बेस, मामृच्छब्दात्मकः संग्रह: प्रत्ययात्मकस्त्थस्नु, संगझान्तेठर्था येन प्रत्ययेन स 
संग्रद इति व्याख्यानापेन तेषां संग्रहीत! शक्यत्वादिति चेत्‌, ऊुतः पुनरसो प्रत्ययः ? प्रत्यक्षादनुमा- 
नादागमाहा ? न तावदस्मदादिप्रत्यक्षात्‌ू, तस्यानन्तद्वच्यादिभेदअ्रभेदागोचरत्वात । नापि योगि- 
प्रत्यक्षात, योगिन एच तसत्संअहप्रसद्भाव, श्रस्मदादीनां तदयोगात्‌। न हि योगिप्रस्यक्षादस्मदादयः 
सम्प्रतियन्ति, योगित्वप्रसद्भात। नाप्यनुमानात्‌, अनन्तद्र॒ब्यादिभेदप्रमेदश्रतिबद्धानामेकशो 5नन्‍्त- 


'इस शब्दका यह अथ है! इस प्रकारका इशारा (आभिप्रायिक क्रिया) सम्भव नहीं 
है | क्‍योंकि वे हमारे न तो प्रत्यक्षगम्य हैं और न क्रम अथवा अक्रमसे वे अनु- 
मानगम्य हैं। और जो न प्रत्यक्ष हैं तथान अनुमेय हैं, संथा अश्लेय हैं उनमें 
संकेत करना शक्य नहीं है। यद्यपि सर्वेज्ष उन अनन्त पदार्थोर्में संकेत करनेमें समर्थ 
हैं तथापि हम असदंज्ञोंको बह उनमें संकेत ग्रहण नहीं करा सकता है। ऐसी हालतमें 
उनमें संकेत कैसे बन सकता है ? और संकेतरहित पदार्थोमें शब्द प्रवृत्त नहों होता, जिस- 
से कि जिस शब्दके द्वारा अनन्त पदाथ ग्रहण किये जाते हैं वह शब्दरूप संग्रह 
प्रतिपन्न हो । 

३८, शदड़्ा-यदि शब्दरूप संग्रह प्रतिपन्न नहीं होता तो न हो, किन्तु प्रत्य- 
यरूप संग्रह हो, क्‍योंकि जिस प्रत्यय (ज्ञान) के द्वारा पदार्थ ग्रहण किये जाते हैं उसे 
प्रत्ययरूप संग्रह कहा गया हैँ और इसलिये उसके द्वारा अनन्त पदार्थोका अरहण 
किया जासकता है ? 


समाधान--हम पूछते हैँ कि वह प्रत्यय किस प्रमाणसे जाना जाता है? प्रत्य- 
क्षसे, अनुमानसे, अथवा आगमसे ९ हम लोगोंके प्रत्यक्षसे तो वह जाना नहीं जाता, 
क्योंकि हम लोगोंका प्रत्यक्ष द्रव्यादिके अनन्त भेदों और भेदोंके भेदों--प्रभेदोंको 
विषय नहीं करता है। तात्पय यह कि प्रत्ययरूप संग्रह द्रब्यादिके अनन्त भेदों 
ओर भ्रभेदोंमं रहेगा, सो उसका ज्ञान तभी होसकता है. जब द्रब्यादिके भेद-प्रभेदोंका 
ज्ञान पहले होजाय, परन्तु हम लोगोंके प्रत्यज्षसे उनका शज्लान नहीं होता तब उनसें 
ग्हनेवाला प्रत्ययरूप संग्रह हमारे श्रत्यक्षसे केसे जाना जासकता है? योगिप्रत्यक्षसे 
भी वह प्रतीत नहीं होता। अन्यथा योगीके ही उक्त पदार्थोंका संग्रह सिद्ध होगा, 
हम लोगोंके नहीं । यह प्रकट है कि हम योगीके प्रत्यक्षसे नहीं ज्ञानते हैं। नहीं 
तो हम लोग भी योगी हो ज़ायेंगे। अनुमानसे भी वह नहीं प्रत्तीत होता है क्‍योंकि 





] द ज्ि!। 2 द सिंकेतआह?। 5 मु सिद्ध्यत्येत! । 


कारिका ५] इंश्वर-परीक्षा र्‌७ 


लिड्ानामप्रतिपत्तेरस्मदादि ' प्रत्यह्षार। _ अश्रनुसानान्तरात्तह्लिड्रप्रतिपतावनवस्थानुषद्गात्‌ प्रकृतानु- 
मानोदयायोगात्‌। यदि पुनरागमात्संग्रहात्मकः प्रत्ययः स्थात्‌, तदा युक्‍त्यानुप्रदीताचया5ननुग्ृहीताद्वा ? 
न तावदाद्य: पत्त:, तत्र युक्तेरेवासस्भवात्‌ । नापि द्वितीयः, युक्त्याउननुगृहीवस्थागमस्य प्रामाण्यानिष्टे: । 
तदिष्टो धाउठिप्रसह्भत । न चाप्रमाणकः* प्रत्ययः संग्रहः, तेन संग्रहीतानामसंग्रृहीतकल्पत्वात्‌ । 


8 ३६, यदि पुनरथोत्मकः संग्रहोडभिधीयते तदा संग्र्मत इति संग्रह: '; संगृह्ममाण: सकलो 5थ: 
स्थात ।। स चासिद एवं तदगवस्थापकप्रमाणाभावादिति कथ्थ तस्थ व्याख्यान युज्यते ? यतः 
“पदायधमंसंग्रह: प्रवच्यत” [ प्रशस्तपा० ए० १] इति प्रतिज्ञा साधीयसीष्यते। संग्रदाभावे च 
कस्य महोदयत्वं साध्यते ?, अ्रसिद्धस्य स्वयमन्यसाधनत्वानुपपत्त : । 


8 ४०. एतेन 'पदार्थधर्मसंग्रह: सम्यस्शानम्‌! इति व्याख्यान प्रतिन्यूदम्‌, तदभावस्थ समश- 
द्रव्यादि अनन्त भेदों और प्रभेदोंस सम्बद्ध अनन्त लिड्ञोंका एकतक करके हम 
लोगोंके प्रत्यक्षसे क्वान सम्भव नहीं है। तथा अन्य अमुमानस उक्त लिश्लोंका ज्ञान 
करनेपर अनवस्था दोष आता है और उस हालतमें प्रकृ/ अनुमानका उदय नहीं 
होसकता | यदि आगमसे संग्रहरूप प्रत्यय जाना जाता है, यह कहा जाय तो यह 
बतलायें कि वह आगम युक्तिसे सहित है या युक्तिसे रहित ? पहला कल्प तो ठीक 
नहीं है क्‍योंकि आगममें युक्ति असम्भव है। दूसरा कल्प भी ठीक नहीं है क्‍योंकि 
युक्तिरहित आगमको प्रमाण नहीं माना गया है । यदि उसे प्रमाण माना जाय तो वृसरे 
मतोंके युक्तिरहित आगमस भी प्रमाणकोटिमें आजाबेंगे। इस तरह प्रत्ययरूप संग्रह भी 
किसी भी प्रमाणसे प्रतिपन्न नहीं होता और अप्रामाणिक प्रत्ययसे जो पदार्थ ग्रहण 
किये जायेंगे वे अग्रहणके ही तुल्य हैं । मतलब यह कि प्रत्ययरूप संग्रह भी प्रमाणसे 
उपपन्न नहीं होता और इसलियं उसके द्वारा उक्त पदाथोका संग्रह नहीं होसकता है । 


8 ३६. यदि अथरूप संग्रह कहा जाय तो “जो संग्रह किये जायें वह संग्रह है” इस 
अर्थंके अनुसार संग्रह होने योग्य समस्त पदाथ संग्रह कहे जायेंगे, लेकिन वे असिद्ध 
हैं--बे सिद्ध नहीं हैं, क्‍योंकि उनका साधक प्रमाण नहीं है । ऐसी स्थितिमें 
संग्रहका उक्त ब्याख्यान युक्त कैसे हो सकता है, जिससे “पदाथेसंग्रह और घमम- 
संभ्रहको कहेंगे” यह प्रतिज्ञा सम्यक कही जाय । इस तरह नब संग्रहका अभाव है ता 
किसके महोदयपना सिद्ध करते हैं ? अथात्‌ जब संग्रह असिद्ध है तब उसे महोदय 
बतलाना असंगत है; क्‍योंकि जो स्त्रयं॑ं असिद्ध है बह अन्यका साधक नहीं 
होसकता है । 


8 ४०. इस उपयदोक्त विवेचनसे यह व्याख्यान कि 'पदार्थधमंसंग्रह सम्यरज्ञान है! 
निरस्त हो जाता है, क्‍योंकि संग्रहके अभावका समर्थन किया जा चुका है । इसी तरह 





] मु रत्मदायप्रत्यक्षात्‌) पाठ: | 2 द्‌ प्रामाणिक:? । ७ मु स प स्तथमन्यताषनत्वोपतत्त :? | 
१ “ददार्थवर्मः संगहाते इति पदार्थधरम संग्रइ इत्युकरम/--व्योमबती 2० २० (जब) | 


श्८ आप्तपरीक्षा-स्दो पश्चटी का [कारिका ५ 


नात्‌ | महतो निःश्न यसस्याभ्युद्यर्य चोदयो5स्मादिति महोदय हइत्येदद्‌ व्याख्यानं' बन्ध्यासुत- 
खौभाग्यादिवर्णनमिव प्रे ज्ञावतासुपद्यासास्पदमाभासते । 


8 ४१. तदेवं वषष्यादिपदार्थानां यथावस्थितार्थव्वाभावान्न तद्विषयं सम्यग्शानम्‌ । नापि हेयो- 
पदेयव्यवस्था, येनोपादेयेषृपादेयत्वेव हेयेष्‌ च हेयत्वेन श्रद्धानं श्रद्धाविशेषः, तत्पूर्वक च वेराग्यं 
तद॒भ्यासभावतानुष्ठानं निःश्रे यसकारणं सिद्ध्येत्‌ । तदसिद्धों च कथमहंदुपदेशादिवेश्वरोपदेशादप्य- 
नुष्टानं प्रतिष्ठित स्थात्‌ ? ततस्तदव्यवच्छेदादेव महात्मा निश्वेतव्य: कपिल-पुगतच्यवच्छेदादिवेति 
सुक्रसिदमन्ययों गव्यवस्छेदान्महात्मनि निश्चिते तदुपदेशसामर्थ्यादनुष्ठानं प्रतिष्टितं स्थादिति । 


७ प 


$ ४२९, एतेन “प्रणम्यथ हेतुमीर्वरं मुनि कशादमन्वतः? [ प्रशस्तपा० प्र० १ ] इति परापर- 


महोदय” का यह व्याख्यान कि 'महान--निश्रेयस ( मोक्ष और अभ्युदय- 
स्वगे ) का उदय जिससे होता है वह महोदय है।” बन्ध्याके पुत्रके सौभाग्यादि वणनकी 
तरह विचारवानोंके समक्ष हँसीके योग्य जान पड़ता है । 

३ ४१, इस प्रकार वैशेषिकोंके यहाँ द्रव्याद पदार्थोंकी जेंसा माना गया है वैसे वे 
व्यवस्थित नहीं होते और इसलिये उनके ज्लानको सम्यग्ज्ञान नहीं माना जासकता है । 
ओर न उनमें हँय तथा उपादेयकी व्यवस्था बनती है, जिससे कि उपादेंयामें उपादेयरूपसे 
और हेयोमें हेयरूपसे होनेवाला श्रद्धानरूप श्रद्धाविशष और श्रद्धाविशेषपू्वक होनेवाला 
वैराग्य, जो कि बार-बार चिन्तन और अनुष्ठानसे सम्पादित होता हे, मोक्षके कारण 
सिद्ध हांत। और जब ये तीनों असिद्ध हैं तो अरहन्तके उपदेशकी तरह महेश्वरक्े 
डपदशसे भी अनुष्ठान प्रतिष्ठाको केसे प्राप्त हो सकता है ? अतः महेश्वरका निराकरण 
करके ही आप्रका निश्चय करना ठीक है। जेला कि कपिल, सुगत आदिका निराकरण 
करके आप्रका निश्चय किया जाता है। अतण्व यह ठीक ही कहा गया है कि “दूसरोंका 
निराकरण करके ही आप्रका निश्चय होता है और आप्रके निश्चित हो जानेपर ही उसके 
उपदशकी प्रमाणतासे मोक्ष-माग प्रतिष्ठित होता है ।” 

भावार्थ--बैशेषिकोंने द्रव्यादि पदार्थोक्रे ज्ञानको सम्यरज्ञान, श्रद्धानको श्रद्धाविशेष 
ओर अभ्यासभावनानुष्ठानको वैराग्य व्शित किया है और इन तीनोंको मोक्षका कारण 
बतलाया है। परन्तु इनके आधारभूत उक्त द्रव्यादि पदार्थोंकी तथोक्त व्यवस्था प्रमाणसे 
प्रतिपन्न नहीं होती है । दूसरे, उसमें अनेक दोष भी आपन्न होते हैं । जैमाकि पहले परी- 
ज्ञापूजक दिग्वाया जा चुका है। ऐसी हालतमें उक्त पदार्थके ज्लानको सम्यग्ज्ञान, श्रद्धानको 
श्रद्धातिशेष और अभ्यासभावनानुष्ठानको वैराग्य और तीनोंको मोक्षका कारण प्रतिपादन 
करना अयुक्त है। अतणव उक्त पदार्थोका उपदेशक महेश्वर आप्र नहीं है और इसलिये 
उसका व्यवच्छेद करके आप्तका निश्चय करना सर्वथा उचित है, क्योंकि आप्तकरे 
उपदेशकी प्रमाणतासे ही मोक्ष-मार्ग प्रतिष्ठित होता है । 

$ ४२. इस उपयु क्त कथनसे “जगतके कारणभूत इंश्वरको और उनके बादमें 
कशाद मुनिको प्रणाम करता हूँ।? [ प्रश० प्र १ ] यह प्रशस्तपादका पर और अपर 





१ “महानुदयः स्वर्गास्वर्गकक्षणो5स्माद्भवतोति मदं|दय इत्युक्त:”?--ध्योमवत्ती ए० २० (च) । 


कारिका ५] इश्वर-परीक्षा श्द 


युरुनमस्कारकरणमपास्तम्‌, इेश्वर-कशादयोराष्तत्वव्यवच्छेदात्‌ । तयोयंथावस्थितार्थजञानाभाषाक्षदुप- 
देशाप्रामाण्यादित्यलं॑ विस्तरेण । विश्वतप्वानां छानुः कर्मभूभतां रेत्त रेव मोक्षमार्गप्रशयनोपप्ते- 
राप्तत्वनिश्चयात्‌ । 


[ श्राप्तस्थ कमंभूभद्मेवृत्वमसिद्धमित्याशड्डते ] 


तत्रासिद्ध मुनीन्द्रस्प भेतत्वं कर्मभृभृताम्‌ | 
थे वदन्ति विपर्यासात, 
६ ४३, तत्न तेषु मोक्षमागंत्रणेतृत्व-कर्ममूशक्ष तृत्व-विश्वतस्वज्ञातृत्वेप कमंभूश्ता मेतृत्वमसिद्ध" 
मुनीस्द्रस्थ, विपर्यासात्‌ तदमेतृत्वात्‌ कर्मभूआ्द्सम्भवात्सदाशिवस्थ ये वदन्ति यौगाः, 
तान्‌ प्रत्येबं प्रचच्महे ॥६॥ 
६ ४४, तान्‌ प्रत्येघं वक्ष्यमाणप्रकारेश प्रचच्महे प्रवदाम इत्य्थ:ः । 
[ उक्कशड्भाया: सयुक्त्था निराकरणम्‌ ] 


प्रसिद्धः स्वतच्चज्ञस्तेषां तावत्म्माणतः 
सदाविध्वस्तनिःशेपबाधकान्स्वसुखादिवत्‌ ।!७॥ 


६ ४४, यदि नाम विश्वतष्त्वज: प्रमाणात्सवेंदाविध्वस्तवाधकादास्मसुखादि वअसिद्धो योगानां 
गुरुओंको नमस्कार करना निराकृत होजाता है, क्योंकि ईश्वर और कणादको पदार्थोंका 
यथाथ ज्ञान नहीं है और इसलिये उनका उपदेश अग्रमाण है । अतः अब और विस्तार 

हे याँवि » ६ ७ ०. भेदनकर्ता, नर] 
नहीं किया जाता है, क्योंकि त्रिश्वतत्ततोंके ज्ञाता और कमंपव॑तोंके में ही 
मोक्षमागका उपदशकपना उपपन्न होनेसे उसीमें झ्राप्पना प्रमाणित होता है ॥५॥ 


$ ७३. शह्ढा--उक्त मोत्तमागंका उपदेशकपन, विश्वतत्त्वोंका ज्ञातापन, और कर्म- 
पवतोंका भेदनकर्तापन इन नीन विशेषणोमेसे आप्तमें कमंपवतोंका भेदनकरत्तापन असिद्ध 
है; क्योंकि आप्तके कमपवेतोंका अभाव होनेसे वह उनका भेदनकरत्ता नहीं है| तात्पय यह 
कि श्राप्त (इश्वर) के जब कमे ही नहीं हैं तब उसे उनका भेत्ता ( मेदन करनेबाला ) बत- 
लाना संगत नहीं है और इसलिये उक्त विशेषण आप्तमें स्वरूपासिद्ध है ? 


$ ४४. समाधान--उन ( नैयायिक और वैशेषिकों ) की यह शरह्डषा युक्तियुक्त नहीं 
है, क्‍्योंकि-- ॥॥६॥ 


उनके यहाँ समस्त बाधकाभावरूप प्रमाणसे अपने सुखादिककी तरह आप 
सवपदार्थों का ज्ञाता अथात सर्वेज्ञ प्रसिद्ध है | 

६ ४४५. शक्ौा--यदि समस्तबाधकाभावरूप प्रमाणसे अपने सुखादिककी तरह 
हमारे यहाँ (योगोंके) आप्त सर्वेपदार्थोंका ज्ञाता अथोत्‌ स्वेज्ञ प्रसिद्ध है, तो इससे आप 


३० आप्तपरीक्षा-स्वोपञ्लटीका [कारिका £ 
तथापि किमिष्ट' भवतां सिद्ध भवेदित्याह-- 

ज्ञाता यो विश्वतच्चानां स भेत्ता कम भूभृताम । 

भवत्येवान्यथा तस्य विश्वतक्नज्ञता कुतः १ ॥८॥ 


६ ४६. इति स्याह्/दिनामस्माक कर्मभृभद्ध तत्व मुनोन्तस्येष्ट' सिद्ध! भवदीति वाक्‍्यार्थ: । 
सथा हि--भगवान्‌ परमात्म कमंभूदतां फेत्ता भवत्येव, विश्वतत्त्वानां ज्ञातृत्वात्‌ । यस्तु न फर्मभूस्ट्॒ता 
भेसा स न विस्धरतत्वानां शाता, यथा रध्यापुरुषः, विश्वतत्वानां ज्ञावा च भगवान्‌ निर्बाधबोधात्सिडः, * 
तस्मात्कमंभूर्टतां मेत्ता भवत्येपेति केदलब्यत्रिकी हेतुः, साध्याव्यभिचारात्‌। न ताबद्यमसिद्धः प्रति- 
बादिनों वादिनों था, ताभ्यामुभाभ्यां परमात्मनः सर्वशत्त्वसाधनात्‌। नाप्यनैकान्तिकः, कारत्स्स्यतो 
देशतो था विपसे वृत््यमावात्‌ । ठत एवं न विरुद्ध: । 

$ ४७, नन्वयं कालात्ययापदिष्टस्तदागमबाधितपक्तनिदेशानन्तरं ग्रयुक्रबात्‌। “सदेव मुऊः 
सर्देवेश्वरः पूर्व॑स्याः कोटेसु क्रात्मनमिधाभावात्‌'' [योगद्‌,भाष्य, १-२४ ] इत्यागसात्महेश्वरस्य स्चे- 
(जैनों) की क्या इष्टसद्धि होती है ? 

समाधान--जो सवपदार्थोंका ज्ञाता होता है वह क्गपवतोंका भेदनकर्ता अवश्य 
होता है | यदि वह कमंपवत्तोंका भेदनकता न हो तो उसके सर्वपदा्थोंका ज्ञातापन कैसे 
बन सकता है ? तालयें यह कि यदि आप ओआप्रकों रूत्रेज्ञ मानते हैं तो कमपर्वतोंका 
मेदनकता भी उसे अवश्य मानना पड़ेगा; क्योंकि कमंपवर्तोंकी नाश किये बिना सर्वक्षता 
नहीं बनती है। ह 

$ ४६ अतएव आपके सर्वेज्ञाम्युपगमसे आप्रम हम जैनोंके इष्ट क्मपवतोंके 
मेदनकरत्तापनकी सिद्धि होती है। इसका खुलासा इस प्रकार है:-- 

“्गवान परमात्मा कमपव॑तोंके भेदनकर्ता अवश्य होते हैं क्‍योंकि वे सर्वज्ञ हैं। 
जो कर्मपर्वतोंका भेदनकता नहीं होता वह सर्वज्ष नहीं है ता, जैसे गलीमें फिरनेवाला 
आबारा पुरुष (पागल) और भगवान परमात्मा समस्तवाधकाभावरूप प्रमाणसे सर्वेज्ञ 
सिद्ध हैं। इसलिये वे कप तोंके भेदनकरत्ता अवश्य है।! यह केंबलब्यतिरेकी हेतु है 
आर साध्यका अब्यभिचारी-5यतिरिकव्याप्तिविशिष्ट है । यह हेतु बादी अथवा प्रतिवादी 
किसीके लिये भी असिद्ध नहीं दे क्योंकि दोनोंके द्वारा परमात्माके स्ज्ञषता सिद्ध की 
गई है । तथा अनेकान्तिक भी नहीं है क्योंकि एक देश अथवा सम्पूर्ण देशसे विपक्तमें 
नहीं रहता है | अतएव न विरुद्ध है । 

$ ४७, शझ्टा-भ्रस्तुत हेतु कालात्ययापदिष्ट श्रथात्‌ बाधितविषय नामका हेत्वाभाम 
है । कारण, आगमसे वाधितपक्षनिर्देशके बाद उसका प्रयोग किया गया है । “सदा 
ही मुक्त है, सदा ही ऐश्वर्यंस युक्त है क्योंकि जिस प्रकार मुक्तात्माओंक्रे पूवे--पहली 
बन्धकोटि रहती है उस प्रकार इंश्वरके नहीं है [ तथा जिस प्रकार प्रकृतिलयोंके उत्तर-- 
आगामी बन्धकोटि सम्भव है उस प्रकार ईश्वरके उत्तर बन्धकोटि भी नहीं है ])” इस 





] द अतिद्व! । 2 मु “निर्बधबोधसिद्धः । 


ऋरिका ८] इंश्वर-परीक्षा ३१ 


दा? कर्मशामभाषश्रसिद्धे “स्तन तत्वस्थ बाधप्रसिद्धें:। सा द्वि कमर कश्चिद्केत्ता स्यान्ष पुनरसता- 
सित्यपरः* | 

$ ४८, सो5पि न परीक्षादकुमानस:; तथातद्वाधकागमस्यात्रमाणलत्वात्तदनुमाहकानुमाना- 
भावात्‌ । 

[ श्रात्नश्य पूव पत्तपुरस्पर क्ममूआद्व तृस्वप्नसाधनन ] 

$ ४७६, नमनु उू नेश्वराख्य: सर्वेज्ः: कम्मभरू॒तां भेत्ता, सदा कमंमलैरस्टृशटस्वात्‌ । 
यरत कर्मसूछतां भेत्ता स न कममसले: शश्वदस््ष्टर, यथ्रेश्वराइन्यों मुकात्मा, शश्वदस्थष्टश्च 
कर्ससलैभंगवान्महेश्वर:, तस्मान्न कर्मसूस्टतां मेर्ेत्यनुमानं प्रकृतपदवाधकागमानुआहकस्‌ । न 
चात्रासिड  साधनस्‌ । तथा हि--शश्वस्कर्समलैरस्पृष्टः परमात्माइनुपायसिद्धत्वात*' ।यस्तु न 
सथा स्॒ नानुपायसिदः, यथा सादिषु क्रात्मा। श्रनुपायसिद्धश्च सर्वज्ञो भगवान्‌ । तस्मात्कमंमलैः 
शस्वपस्टष्टः! इत्यतो 5नुमानान्वरात्तत्सि दे रिति बदनतं प्रत्याह 


आगमसे महेश्वर्के सदा ही कर्मोंका अभाव सिद्ध हे और इसलिये उससे ईश्वः 
रमें कमंपवृतोंका भेदनकतांपन बाधित है। निश्चय ही विद्यमान कर्मोका ही कोई भेदन- 
कसा होता है, अविद्यमान कर्मोंछ़ा नहीं ९ 

४८, समाधान--नहीं, हेतुका बाधक उक्त आगम अप्रमाण है, क्‍योंकि उसका 
अनुग्राहक--प्रमाणताको ग्रहण करनवाला--अनुमान नहीं है | 

$ ४६. शड्ढा -इश्वर नामका सर्वेज्ञ कमंपिवतोंका भेदनकता नहीं है, क्‍योंकि 
सदा ही कर्ममलोंसे अस्पृष्ट ( रहित ) है। जो कमंपवंतोंका भेदनकतां है वह सदा 
कममलोंसे अस्पृष्ट नहीं है, जेंसे इश्वरसे भिन्न मुक्त जीव | और सदा कर्ममलोंसे अस्पृष्ट 
भगवान परमेश्वर हैं, इसलिये कर्मपर्वतांके भेदनकता नहीं हैं।! यह अनुमान प्रस्तुत 
पक्ष-बाधक आगमके प्रामाय्यकों महदण करता है | इस अनुमानमें साधन असिद्ध नहीं है । 
बह इस तरहसे--“भगवान्‌ परमात्मा सदा कममलेंसे अस्पृष्ट हैं, क्योंकि अनुपायसिद्ध 
हैं--उपायपूवंक ( तपस्यादि करके ) मुक्त नहीं हुए हैं । जो कमंमलोंसे सदा असघृष्ट नहों 
हैं वह अनुपायसिद्ध ( बिना उपायके मुक्त हुआ ) नहीं है, जेसे सादि--तपस्यादिकके 
द्वारा कर्मोंको नाशकर मोक्ष ( मुक्ति ) को श्राप्त करनेवाले--मुक्त जीव । और अनुपाय- 
सिद्ध सर्वक्ष भगवान्‌ हैं, इसलिये कमंमलोंसे सदा अरप्रष्ट हें । सरे अनुमानसे 
उक्त अनुमानगत साधन सिद्ध है ९ 

उक्त कथनका निराकरण-- 
समाधान--आचाये उक्त शंक्रारूप कथनका सयुक्तिक निराकरण करते हुए 
कहते हैं 

कोई सर्वज्ञ हमेशा कर्मोसे अस्प्र2 नहीं है, क्‍योंकि वह प्रमाणसे अनुपायसिद्ध 
प्रतिपन्न नहीं होता । 


१ प्रयत्न बिनेव मुक्त: 


ईउ्रज ०) 


] द 'सदा?| 3 द सिद्ध: । 3 द इति पर: 4 द द्व! | 5 द्‌ प्रत्याहुए?। 
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नास्पृष्ट: कर्ममिः शश्वद्विश्वद्श्वा '5स्ति करचन । 
५ पु 
तस्यथानुपायसिद्धस्यथ. सर्वेथा5नुपपत्तितः ॥६॥ 


8 १०. न ह्ानुपायसिद्धत्वे कुतरिचिअमाणादप्रसिद्ं तद्बलात्कमंसिः शश्वदस्पष्टल्व॑ ' 
साधन सिद्धिमध्यास्ते । तदसिद्धों च न कमंभू/ठऊ्ल वृत्वाभावस्ततः सिद्ध्यति | येनेदमजुमान 
प्रस्तुतप्षबाधकागमस्यानुआहक॑ सिद्ध्यत्‌* तत्पामाण्यं' साधवेत्‌ । न चाप्रमाण भूुतनागमेन 
प्रकृत: पत्तों बाध्यते, हेतुरच कालात्ययापदिष्ट: स्यात्‌ । 

[ ईश्वस्स्थ जगस्कतृ त्वसाधने धूव॑पक्षः ] 

8 ११. नन्वीश्वरस्यथानुपायसिद्धत्वमनादित्वात्साध्यतें । तदनादित्व॑ च तनुकरणशु- 
घनादो निमित्तकारणत्वादीश्वरस्थ । न चेतद्सिद्म्‌, तथा हि--तरुभुवनकरणादिक विवादापञ् 
बरुद्धिसम्रिमित्तकम्‌ , कार्यत्वात्‌ । यरफार्य तद्‌ बुद्धिमन्निमित्तक दृष्टम, यथा वस्त्रादि | कार्य चेद॑ 
प्रकृतम्‌। तस्मादुद्धिमजश्निमित्तकम्‌ । योड्सों बुढ्धिमांस्तद्धंतु: स ईश्वर इति प्रसिद्ध/ साधन तद- 
नादित्व॑ साधयत्येव (कऋर्थ सादित्वे ततः पूर्ध* तन्वाय स्पत्तिविरोधात्‌ ; तदुत्पत्तों वा तदूवुद्धिमन्नि- 
मिचत्वाभावप्रसड्ञात्‌ । यदि पएुनस्ततः पूव॑मन्यबुद्धिमन्निमिचकत्वमिष्यते तदा ततोडपि पू्वमन्य- 
बुद्धिमप्निमिचकत्वमिष्यते तदा ततो5पि पूर्व मन्‍्यवुद्धिमज्निमिचकत्वमित्यनादीश्वरसन्ततिः सिद्ध्येत्‌ । 


>> 


$ ४०, जब अनुपायसिद्धपना किसी प्रमाणसे सिद्ध नहीं है तो उसके बलसे 
कर्मोंसे सदा अस्पृष्टपना? हेतु सिद्ध नहीं हो सकता है और जब वह असिद्ध है ता उससे 
कर्मपर्वतोंके भेद्‌नकतोपनका अभाव सिद्ध नहीं होता, जिससे प्रकृत अनुमान प्रस्तुत 
पक्ष-बाधक आगमका अनुग्राहक-पोषक होता हुआ उसके प्रामाण्यको सिद्ध करे । और 
अग्रमाण भूत आगमके द्वारा प्रकरृत पक्त बाधित नहीं होसकता है, जिससे कि हेतु काला- 
त्ययापदिष्ट-धितविषय नामका हेत्वाभास होता । 

$ ४१, शद्गा- ईश्वर अनादि है इसलिये बह अनुपायसिद्ध है और अनादि 
इसलिये है कि बह शरीर, इन्द्रिय, जगत आदियमें निर्ित्तकारण होता है। तथा उसका 
यह शरीरादिकमें निमित्तकारण होना असिद्ध नहीं है--प्रमाण-सिद्ध है। इसका खुलासा 
इस भ्रकार है:-- 

शरीर, जगत और इन्द्रिय आदिक विचारस्थ पदार्थ बुद्धिमान निर्मित्तकारण- 
जन्य हैं क्‍योंकि कार्य हैं, जो कार्य होता है वह बुद्धिमान्‌ निमित्तकारणजन्य देखा 
गया है, जैसे वस्त्रादिक । और कायें प्रकरृत शरीरादिक हैं, इसलिये बुद्धिमान्‌ निमित्त- 
कारणजन्य हैं। जो बुद्धिमान उनका कारण है वह ईश्वर है।? तात्पय यह कि जिस 
प्रकार वस्त्रादिक कार्य जुलाहा आदि बुद्धिमान्‌ निमित्तकारणोंसे पेदा होते हुए देखे जाते 
हैं और इसलिये उनका जुलाहा आदि बुद्धिमान्‌ निमित्तकारण माना जाता है उसी प्रकार 
शरीर, इन्द्रिय, जगत आदि पदार्थ भी चूँकि काये हैं, अतएव उनका भी कोई बुद्धिमात्‌ 





१ स्वशञ:। २ आगमध्य प्रामाण्यम | 
3 त्वसाधन! । 3 मुस प दध्येत्‌!। 3 मु पूत्र!। 
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न चैया युक्तिमतो, पूर्वेश्वरस्थानस्तस्थ सिद्धाजुत्रसफलेश्व रकल्पनाधैयथ्यांद्‌ू , तेनेव रन्चादि- 
कार्यपरम्परायाः सकलाया निर्माणात्‌ । ततोउपि पर्धस्थानन्तस्थ महेश्वरस्य सिद्धो तस्य वैयथ्योंत्‌ ! 
अन्यथा परस्परमिच्छान्याधातप्रसक्धात्‌ । भनेकेश्वरकारण|[क ]त्वापसेश्च जग़तः । सुद्रमपि गत्वा- 
5नादिरेक एबेश्वरो5नुमन्तब्य: । “स प्र्वेघामपि! गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌”* [ योगद० १-२६ ] 
इति, तस्य जगम्निमित्॒त्वसिद्ध रनादित्वमस्तरेणानुपपसे ? रिस्यनादित्वसिद्धि* । तलो न कमे- 
भूभ्तां मेता सुनीन्‍द्रः शरवत्कर्ममिरस्थल्थात्‌ । यस्तु कमंभूस्तां मेचा सन शश्वत्कमंमिरस्पृष्ट:, 
यथोपायान्मुक्र: । शश्वस्कमंभिरस्पृष्टरच भगवान्‌ | तस्मास्॒ कमंभूम्तां मेत्ता । शश्वत्कर्सभिरस्पषष्टो- 
उसावनृएयसिद्वस्थातू । यस्तु न तथा सनानृपयसिद्धः । यथा सोपायमुक्रात्मा । अनुपाय- 





निम्मित्तकारण अवश्य होना चाहिये और जो उनका बुद्धिमान्‌ निर्मित्तकारण है वह इंश्वर 
है। इस प्रकार सिद्ध हुआ यह साधन ईश्वरके अनादिपनेको सिद्ध करता है। 
यदि उसके सादिपना हो तो उससे पूर्व शरीरादिककी उत्पत्ति नहीं बन सकेगी। 
यदि उनकी उत्पत्ति मानी जायगी तो उनके बुद्धिमाननिमित्तकारणताका अ्रभाव 
मानना पड़ेगा। अगर यह कहा जाय कि उससे पहले उन कार्योंकी हम अन्य 
बुद्धिमाननिमित्तकारणजन्य मानते हैं ता उससे भी पहले अन्य बुद्धिमाननिर्मित्त- 
कारशजन्य मानना पड़ेगा और उससे भी पहले अन्य बुद्धिमान्‌ निर्मित्तकारशजन्य, 
और इस तरह अनादि ईश्वरपरम्परा सिद्ध होगी। लेकिन यह युक्त नहीं है, कारण 
जब पूबंवर्ती अनन्त ( अविनाशी ) ईश्वर सिद्ध होजायगा तो उत्तरवर्ती समस्त इश्वरोंकी 
कल्पना व्यर्थ है । क्योंकि वह पूषवर्ती अनन्त ईश्वर ही शरीरादिक सम्पूर कार्योको 
उत्पन्न कर देगा और यदि उससे भी पहले अनन्त इश्वर सिद्ध द्वी तो उक्त अनन्त 
इश्वरकी भी कल्पना व्यथ है। अन्यथा, परस्परमें इच्छाओंका व्याघात ( बिगोध ) 
होगा। अर्थात्‌ एक दूसरेकी इच्छाएँ आपसमें टकरायेंगी और स्वेच्छानुकूल कार्य नहीं 
है। सकेगा, क्योंकि उसी एक कार्यको एक इंश्वर अन्य प्रकारस उत्पन्न करना चाहता हे 
और दूसरा किसी अन्य प्रकारसे बनाना चाहता है और इस तरह दोनोंमें पररुपर 
इच्छाव्याघात अवश्य होगा। दूसरी बात यह हूँ. कि ज़गत अनेक इईंश्वरकारणक ५रसक्त 
होगा, जो के सद्जभत नहीं है। अतर्व बहुत दूर जाकर भी एक ही अनादि इश्वर मानना 
चाहिए। “बह पूर्ववर्तियोंका भी गुरु है, क्‍याक किसी कालमें उसका विच्छेद नहीं 
है ।” [ योगद० १-२६ ] योगदशेनके इस सूत्रवाक्यसे भी उक्त प्रकारके ईश्वरका समर्थन 
होता है। दूसरे, इश्वरके निमित्तकारणपनेकी सिद्धि अनादिपनाके बिना नहीं 
बन सकती है, अतः अनादियना सिद्ध होजाता है। अतएब '"मुनीन्‍्द्र--भगवान 
परमात्मा कमंपवतोंके भेदनकता नहों हैं, क्योंकि सदा ही कर्मोस अस्पृष्ट हैं। जो करम्म- 
पर्वेतोंका भेदनकता है वह सदा कर्मोंसे अस्प्रष्ठट नहीं है, जैसे उपायसे सिद्ध 
हुआ मुक्तजीव। और सदा ही कर्मेसे अस्पृष्ट भगवान हैं, इसलिये कम्मपबतोंक 
भेदनकता नहीं हैं | बह सदा कर्मोंसे अस्पृष्ट हैं, क्‍योंकि अनुपायसिद्ध हैं । 





4 स॒ द 'सर्वेधामप। 2 मु स॒ “कालेनाविच्छेदात!। # द्‌ (त्ति॥। 4 द :!। 
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सिद्धश्चायम्‌ । तस्मात्सदा फर्मभिरस्प्ृष्ट: | भ्नुपायसिद्धो अयमनादित्वात्‌ । यस्तु न तथा स नानादिः, 
ऋनादिश्यायम्‌ू । तस्मादनुपायसिदः । अ्रनादिरयं तनुकरणभुवानदिनिमित्ततरवातू । यस्तु 
नानादिः स न तनुकरणमुवनादिनिभित्तम्‌! यथा परो मुक्रात्मा । तनुकरणभुषनादिनिमित्तं 
भगवान | तस्मादनादि। तनुकरण भुवनादिनिमित्त ? तु तस्य तन्वादेबु द्धिमन्निमिसत्वसाधनात्‌ । तन्वादबो 
बुद्धिमप्निसित्तका: कायस्वात्‌ । यत्कार्य तद्वुद्धिमन्रिमित्तकं दृष्य्‌, यथा बस्त्रादि | कार्य व तन्वादयों 
बिवादापन्मा: । तस्माद्‌ बुद्धिमश्नषिमित्तका इत्यनुमानमालाअमला फर्मंभूट्॒तां मेतारमपास्त्येथष' ।न 
चेद॑ कार्यस्वमसिद्धम्‌ , तनवादेवादिप्रतिवादिनों: कार्यस्वाभ्यनुज्ञानात्‌। माप्यनेकाम्तिकम्‌ , कस्स- 
चित्फाय॑स्थाबुद्धिमश्रिमित्तस्यासम्भवाद्विपक्षे वृत्यमावात्‌ । न चेश्वरशरीरेण व्यभिचारः, तदसिद्ध- 
रीश्वरस्याशरीरत्वात्‌ । नापीश्वरज्ञानेन, तस्य नित्यत्वात्क यंत्वासिद्धो: । न चेश्वरेच्चया, 
तस्येस्छाशक्तेरपि नित्यत्वात्‌ क्रियाशक्रिवत्‌। तत एव न विरुद्ध साधनम्‌ , सर्थथा विपक्षे सग्भ- 


जो सदा कर्मासे अस्पृष्ट नहीं है, वह अनुपायसिद्ध नहीं है, जैसे उपायपूर्वक 
मुक्त होनेबाला मुक्त जीव । और अनुपायसिद्ध भगवान्‌ हैं, इसलिये सदा ही क्मोसे 
अस्पष्ट हैं। भगवान्‌ अनुपायसिद्ध हैं क्योंकि अनादि हैं। जो अनुपायमिद्ध नहीं है वह 
अनादि नहीं है, जैस ईश्वरसे भिन्न मुक्तात्मा। और अनादि भगवान हैं, इस कारण 
अनुपायसिद्ध हैं। भगवान्‌ अनादि हैं क्‍योंकि शरीर, इन्द्रिय, जगत आदिके निमित्त- 
कारण हैं। जो अनादि नहीं है वह शरीर, इन्द्रिय, जगत आदिक्ा निमित्तकारण 
नहीं है, जैसे दूसरे मुक्त जीब। और शरीर, इन्द्रिय, जगत आदिके निर्मित्तकारण 
भगवान्‌ हैं, इस कारण अनादि हैं। भगवान शरीर, इन्द्रिय, जगत आदिके निमित्तकारण 
हैं, यह बात भी शरीरादिककों बुद्धिमान्‌ निर्मित्तकारणजन्य सिद्ध करनेले सिद्ध है। 
शरीरादिक बुद्धिमान्‌ निर्मित्तकारणजन्य हैं, क्‍योंकि काये हैं। जो कार्य होता है वह 
बुद्धिमान्‌ निमित्तकारणजन्य देखा गया है, जैसे वस्त्रादिक । और कार्य भ्रकरृत शरीरादिक 
हैं, इस कारण बुद्धिमान्‌ निमित्तकारणजन्य हैं।! यह अस्तुत निर्दोष अनुमानसमूह 
कर्म पवतोंके मेदनकतांका निराकरण करता है । तात्पये यह कि उक्त अनुमानोसे आप्तके 
कमपर्वतोंके भेदनकतोॉपनका अभाव प्रसद्ध है । अस्तुतमें 'काययेत्व”ः ( कार्यपना ) 
हेतु असिद्ध नहीं है, बादी और प्रतिवादी दानों ही शरीरादिककों कार्य स्वीकार करते 
हैं। तथा विपक्षमें न गहनेस अनैकान्तिक भी नहीं हैं, क्योंकि कोई कार्य ऐसा नहीं है 
जो बुद्धिमान निमित्तकारणजन्य न हो, अथात्‌ बिना बुद्धिमानके उत्पन्न दोजाता हो। यदि 
कद्दा जाय कि इश्वरशरीरके साथ हेतु व्यभिचारी है तो वह ठीक नहीं, क्योंकि ईश्वरके 
शरीर नहीं है, वह अशरीरी है। इसी प्रकार इश्वरशानके साथ भी हेतु व्यभिचारी नहीं 
है, क्योंकि इश्वरके ज्ञानको नित्य माना गया है, अतछव उसके कार्यपना असिद्ध है। 
इंश्वरकी इच्छाके साथ भी ार्यत्व” देतु व्यभिचारी नहीं है, क्‍योंकि ईश्वरकी इच्छा- 
शक्तिको भी नित्य स्वीकार गया है। जिस प्रकार कि उसकी क्रिया--प्रयत्न--शक्तिको नित्य 
स्वीकार किया है। अतएव हेतु विरुद्ध भी नहीं है, क्योंकि विपक्षमें हेतुका सर्वथा 








३ निराकरोत्येव । ] द 'मित्त!। 2 प्राप्तसबंप्रतिषु 'त्तक:? पाटः । 
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वाभाषात्‌ । न चाय कालात्ययापदिष्टों हेतु, पत्तस्य प्रत्यक्षादिध्रमाशेनाबाधितत्वात्‌ू । न हि 
तन्वादेदु सिमब्निमित्तत्य॑ ' प्रत्यक्षेण आध्यते, तस्यातीन्द्रियतया तदविषयत्वात्‌ । नाप्यनुमानेन, 
तस्य तद्विपरीद्साधनेस्थासम्भवात्‌ । 

8, ननु 'तनुभवनकरणादयो न बुदिमज्रिमिशका दृष्ट॒त्‌ कप्रासाद।दिविलक्षणलाव, 
श्राकाशादियत्‌,! इस्यनुसानं पत्तस्थ बाधकमिति चेत्‌; न; असिदत्यात, सक्रिवेशादिविशिष्टस्येन 
इृष्कत्‌ कप्रा ' सादाद्वविलसणत्वात्तन्वादीनाम्‌ू । यदि पुनरगृहीतसमयस्थ हृतबुद्ध्युत्पादकत्वाभा- 
धात्तन्वादीना इृष्टकत कविलक्तणत्वमिष्यते तदा कृत्रिमाशामपि सुक्राफलादीनामशुद्दीससमयस्ण 
कृतब॒दूध्युनुत्पादकत्वादवद्धिमप्चिमित्तकत्वप्रसज़ः । न॒च॒दृष्कत कत्वाध्ट्टकत्‌ कत्वाभ्यां बुद्धिमन्नि- 
मित्तत्वेतरत्वसिद्धिः* साधोयसी, तद॒विनाभावाभादात्‌ ! न हादष्टकत्‌ कत्वमज दिमब्रिमित्तत्वेन 
ब्याप्तम, जीणप्रासादादेरदष्टकठ्‌ कस्यापि वुद्धिमन्निमितत्रसिद्ध रिति न दृष्कत कविलक्षणत्वमबुद्धिम- 





अभाव है। तथा वह कातात्ययापदिष्ट भी नहीं हे, क्योंकि पत्ष प्रत्यक्ञादिक किसी भी 
प्रमाणसे बाधित नहीं है । प्रकट है. कि शरीरादिकके बुद्धिमान निर्मित्तकारणजन्यपना 
प्रत्यक्षसे बाधित नहीं है, क्योंकि बह बुद्धिमान भिर्मित्तका(ण ( देश्वर ) अ्रतीन्द्रिय-- 
इन्द्रियगम्य न--होनेसे प्रत्यक्षका विषय नहीं है। श्रनुमानसे भी वह ( पक्त ) बाधित 
नहीं है। कारण, विपरीत--( शरीरादिकको अबुद्धिमल्लिमित्तक ) सिद्ध करनेवाला 
अनुमान नहों है । 

$ ४२, शड्गा--शिरीर, जगत और इन्द्रियादिक बुद्धिमान निमित्तकारणजन्य नहीं 
हैं, क्योंकि रृष्टकत क मकानाउिसे--जिन मकानादिके कता देखे जाते हैं उनसे--भिन्न हैं. 
जैसे श्राकाशाटक ।” यह अनुमान पक्षका बाधक है अर्थात इस अनुमानसे आपका 
उपयु क्त पक्ष बाधित है और इसलिये 'कायत्व” हेतु कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभास है ९ 

समाधान--नहीं; यक्त हेतु असिद्ध है क्योंकि शरीरादिक रचनाविशेषबिशिए 
होनेसे टष्टऊऋट के मकातादिसे अभिन्न हैं--भिन्न नहों हें । यदि कहा जाय कि जिसने 
संकेत अ्रहण नहीं किया उसको कृतबुद्धि उत्पन्न न करनेसे शरीरादिक दृष्टकतृ कोंसे भिन्न 
हैं तो बने हुए मोती भी उक्त प्रकारके ब्यक्तिको कृतबुद्धि उत्पन्न न करनेसे अबुद्धिमन्नि- 
भित्तक--बिना वुद्धिमानूनिमित्तकारणके जन्य--होजाथंगे। दूसरी बात यह है कि जिनके 
कर्ता देखे जायें उन्हें बुद्धिमाननि्भित्तकारणजन्य और जिनके कता न देखे जायें उन्हें 
अबुद्धिमाननिमित्तकारणजन्य ( बिना बुद्धिमाननिर्मित्तकारणके उत्पन्न ) सिद्ध करना 
उचित नहीं हैं, क्योंकि उनका उनके साथ अ्रविनाभात्र नहीं है। निश्चय ही अरृश्- 
करत कता ( कतोंका नहीं देखा जाना ) अबुद्धिमन्निमित्तता--( बुद्धिमानकारण[जन्यता-- 
बुद्धिमाननिमित्तकारणसे जन्य न होना.) के साथ अविनाभूत नहीं है अर्थात्‌ अर 
कठू कताकी अबुद्धिमजिमित्तताके साथ व्याप्ति नहीं है, क्योंकि पुलनने मकान आदिके 
कता नहीं देखे जाते हैं फिर भी वे बुद्धिमाननिमित्तकारण ( मनुप्यादि ) जन्य माने 
जाते हैं। इसलिये “जिन मकानादिके कतो देखे ज्ञात हैं उनसे भिन्न हैं! इस हेतुद्वारा 





) मु प्रसादा!। 8 द्‌ लेदरसिद्धि: 
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झिमित्तत्वं साधयेत्‌ । यतो5नुमानबाधितः पत्षः स्यात्‌ कालात्ययापदिष्टं च साधनमभिधीयेत ?। नाप्या- 
गमेन प्रकृतः पत्चो बाध्यते तस्साधकस्येबागमस्य प्रसिद्ध: । तथा हि--- 


“विश्वतश्चत्ष *रुत विश्वतो मुखो' विश्वतो बाहु*रुत विश्वत: पात्‌*। 
सम्बाहुम्यां" धमति' सम्पतत्रैद्यावाभूमी जनयन्‌ देव एक: ॥” [श्वेत/श्वत० ३।३] 
इति “श्र तेः सज्ञाघातू । तथा व्यासवचनं च-- 
“अज्ञो जन्तुरनीशो *5यमात्मनः सुखदुःखयो: । 

इंश्वरप्रेरितों गच्छेत्‌ स्वर्ग वा श्यश्नमेव* वा ॥?” [मह्दामा० वनपर्व ३०२८] 


६ ५३. इति पत्तस्यानुप्राहकमेष न तु बाघकम्‌ | ततो न कालात्ययापदिष्टो हेतुः, अ्रबा- 
घितपस्चननिदेशानन्तरं प्रयुक्रत्वाव्‌ । तत एवं न सत्पतिपक्तः, बाधकानुमानाभावादित्यनवशध' 
कार्यत्यं? साधन तन्वादीनां बुद्धिमब्रिमित्त[क]त्वं साधयस्येव । 

'बुद्धिमाननिमित्तकारण जन्य नहीं हैं? इसका साधन नहीं हो सकता है। और जिससे 
पक्ष अनुमानबाधित होता और हेतु कालात्ययापदिष्ट कहा जाता | 


आगमसे भी प्रकृत पक्ष बाधित नहों होता प्रत्युतु बह उसका साधक है। 
बह इस प्रकार है :-- 

“कोई एक परमात्मा आखियोंके पुण्य और पापके अनुसार परमाणुओंद्वारा 
स्वग और प्रथेवी आदिकी रचना करता है, जो विश्व-चक्षु-पूर्ण दर्शी है, 
विश्वमुख--पूर्ण वक्ता है, विश्ववाहु-सर्बंसामथ्ये सम्पन्न है और विश्वतः 
पातू--सवब्यापक है ।” [ श्वेता० ३३ ] यह श्रुति-प्रमाण उक्त पक्षका साधक है। तथा 
व्यासका भी कथन है कि-- 


“यह अज्ञ और शक्तिहीन आणी अपने सुख-दुःखके अनुसार इश्वर-प्रेरित होकर 
स्वर्ग अथवा नरकको जाता है”? [ मद्ाभारत, वनपवे, अध्या० ३० झ्छो० र८ ] 


$ ५४३. यह कथन भी उक्त पक्तका पोषक है, बाधक नहीं है। अतणव देतु 
कालात्ययापदिष्ट--बाधितविषय नामका हेत्वाभास नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे 
अबाधित पक्त-निर्देशके बाद उसका प्रयोग हुआ है। और इमीलिये सत्प्रतिपक्ष नामका 
हेत्वाभास भी नहीं है, क्‍योंकि श्रतिपक्षी अनुमानका अभाव है--सद्भाव नहीं है । इस 
तरह 'कार्यत्व” हेतु पूरे निर्दोष है और इसलिये बह शारीरादिकको बुद्धिमाननिमित्त- 
कारणजन्य अवश्य सिद्ध करता है । 





१ सर्वज्ञ इत्ययं:॥। २ सकलशास्त्रप्रणता। ३ ख्वंकतों। ४ स्वंगतः। ४ पृए्यपापा- 
स्याम्‌ । ६ परमातुभि: । 3 अध्षमथ: । ८. नरकम्‌ । 


 द चीयते!। 2 मु प प्रतिष “इति? पाठो नास्ति। 3 मु त्व?। 
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$ १४, यद्प्युच्यते केश्चित्‌*--ब द्धिमप्निमित्त[क ]त्वसासान्ये साध्ये तन्वादीनां सिदुसाधनमने- 
कतदुपभोकतृबुद्धिमब्रिमित्त[क ]स्वसिद्ध: । तेषां तददष्टनिमित्तत्वात्तद दृष्टस्य चेतनारूपत्वात्‌, चेतनायारच 
ब॒द्धित्वादब॒ुद्धिमन्निमिस्त[क]त्वसिद्धे रिति; तदप्यसारम्‌ ; तन्‍्वाशुपभोक्ट्प्राशिनामद्टस्थ धर्माधमंसंशक- 
स्य चेतनत्वासिद्ध रबुढ्त्वात्‌ । अर्थप्रदर्ण हि वुद्धिश्वेतना | न च धर्मो3र्थ प्रहशमधर्मों वा तयोब डं - 
रन्यत्वात्‌ प्रयत्नादिषदिति नानेकबुद्धिमन्निमित्त[क]त्वं तन्‍्वादीनां सिद्ध्यति । यतः सिद्धसाधनं 
बुद्धिमश्षिमित[क स्‍्वसामान्ये साध्येडमिधीयते ! । 

६१५९. ननु च वस्त्रादि सशरीरेशास्ंशेन च बुद्धिमता कुबिन्दादिना क्रियमाणं दृष्टमिति 
तन्वादिकारयमपि सशरीरासवंशबुद्धिमश्रिमित सिद्ध्येदितीष्टविरुद्साधनाद्विरुद/ साधनस्‌ । सर्च- 
जश्ेनाशरीरेणश क्रियमाणस्थ कस्यचिदह्॒स्त्रादिकार्यस्थासिद्धे श्व साध्यविकलमुदाहरणमिति कश्चित्‌; 
सोठपि न युकृवादी; तथा सति* सर्वानुमानोच्छेदप्रसक्ञत्‌ । तथा हि--साग्निरयं पर्वतो घूमवष्वा- 

४४, शक्भा--'्रस्तुत अनुमानमें यदि आप शरीरादिकको सामान्य ( जिस किसी ) 
बुद्धिमानूनिमित्तकारणजन्य सिद्ध करते हैं तो सिद्धसाधन है, क्योंकि हम शरीरादिकको 
उनके भोक्ता अनेक बुद्धिमाननिमित्तकारणजन्य मानते ही हैं। कारण, शरीरादिक 
तदुपभोक्ता प्राणियोँंके अदृष्से उत्पन्न होते हैं और अरृष्ट चेतनारूप है तथा चेतना 
बुद्धि है और इस तरह शरीरादि बुद्धिमाननि मेत्तकारणजन्य स्पष्टतः सिद्ध हैं ९? 

समाधान--यह कथन भी निस्सार है, क्योंकि शरीरादिक्रके उपभोक्ता प्राणियोंका 
जो धर्म और अधम नामका अरष्ट है वह चेतनारूप नहीं है | कारण, वह बुद्धि नहीं है । 
अर्थम्रइण--(अथेको जानना)-का नाम बुद्धि है और उसे ही चेतना कहते हैं । किन्तु 
धर्म अथवा अधर्म अथंग्रहण नहीं हैं, क्‍योंकि वे दोनों बुद्धिसे भिन्न हैं, जिस प्रकार 
प्रयत्नादि बुद्धिसे भिन्न हैं। अत: शरीरादिक अनेक बुद्धिमाननिमित्तकारणजन्य सिद्ध 
नहीं होते, जिससे शरीरादिकको सामान्‍्यबुद्धिमान-निमित्तकारणजन्य सिद्ध करनेमें 
सिद्धसाधन कहा जाय | 


६ ४५. शक्का--चस्त्रादिक सशरीरी और असरवंज्ञ बुद्धिमान्‌ जुलाद्यादिद्वारा 
बनाये गये देखे जाते हैं अतएव शरीरादिक कारये भी उक्त रृष्टान्तके बलसे सशरीरी और 
अमबेक्ष बुद्धिमाननिमित्तकारणजन्य सिद्ध होंगे और इसलिये साधन इष्ट--( अशरीरी 
सर्वज्ष ) से विरुद्ध-सशरीरी और असवंज्ञ बुद्धिमाननिमित्तकारणको सिद्ध करनेसे 
विरुद्ध नामका हेत्वाभास है तथा सर्वक्ष ओर अशरीरी बुद्धिमाननिमित्तकारण द्वारा 
किया गया कोई बस्त्रादि काय न होनेसे उदाहरण साध्यविकल है अथात्‌ उदाहरण 
( बस्त्रादिकाय ) में साध्यका अभाव है? 

समाधान--उक्त कथन युक्तिसंगत नहीं है, क्‍योंकि उक्त प्रकारसे तो सभी अनु- 
मानोंका उच्छेद ( नाश ) दोजायगा--कोई भी अनुमान नहीं बन सकेगा। इसका 
खुलासा इस प्रकार है:--“यह पर्वत अग्निवाला है, क्योंकि धूमवाला है, जैसे महानस-- 

१ जेनादिमि: । 

मु धायते! । 2 मु 'लति! नास्ति | 


श्प आप्रपरीक्षा-स्वोपल्लटीका [कारिका ६ 


न्मद्दानसवदित्यत्रापि पतादों महानशपरिदष्स्थेव' लादिरपालाशाधग्निनाउग्निमत्वस्य सिद्ध विरु- 
डसाधनादविरुर साधन स्यात्‌। ताणग्रग्निनाउग्निमल्वस्थ पवतादों साध्यस्य महानसादाबभाबात्‌ 


साध्यदिकलमुदाहरणमप्यनुषज्येद । 


8 १६. यदि पुनरग्निमत्वसामान्यं देशादिविशिष्ट' पचंतादी साध्यते हति नेष्टविरुद्ध 
साधनम्‌। नापि साध्यविकलमुदाहरणम्‌ , महानसादाबपि देशादिविशिष्टस्थाग्निभत्वस्थ सम्मावा- 
दिति मतम्‌; तदा तन्वादिष बुद्धिमन्निमिचत्वसासान्यं तन्वादिस्थकार्यवनि्मोणशक्रिविशिष्ट' साध्यत 
इति नेष्टविरुद्साधनों हेतु: । नापि साध्यविकलो दृष्टान्तः, स्वकायविनि्माणशक्रिपिशिष्टस्य 
बुद्धिमभ्रिमिचत्वसामान्यस्य साध्यस्य तन्न सद्भावात्‌ । सिद्ध च बुद्धिमब्रिमित्तत्वसामान्ये किमय॑ 
बुढिमाव हेनुः सशरीरो5शरोरो वेति विप्रतिपत्तो तस्याशरीरत्थं साध्यते, सशरीरत्वे बाधकसद्भावात्‌ । 
तस्दरीरं हि न तावश्षित्यमनादि, सावयवत्वादस्मदादिशरीरवत्‌ । नाप्यनित्यं सादि, तदुत्पत्तेः 
पूर्वमीश्वर॒स्थाशरीरत्वसिद्द : । शरीरान्तरेश सशरीरत्वेनवस्थाप्रसज्ञात्‌। तथा किमसौ सर्वेश्षों उसघेशों 





( रसोईका धर )।! इस अनुमानद्वारा यदि पबेतादिकर्मं महानसगत खेर, पलाश 
अआ्रादिकी अग्नि जेसी ही अग्नि सद्ध की जातो है तो इष्ट--(तृणादिककी अग्नि ) से 
विरुद्ध--( खेर, पलाश आदिकी अग्नि ) को सिद्ध करनेसे “धूम” हेतु विरुद्धनामका 
हंत्वाभास कहा जायगा तथा पर तादिकमें जो ठुणादिककी अग्नि साधनीय है वह महा- 
नसादिकमें नहीं हैं, अत एव उदाइरण भी साध्यविक्ल हो जायगा और इस तरह 
यह अनुमान भी उपपन्न नहीं हो लकेगा। 


8 ४६. यदि यह माना जाय कि उवतादिकमें पे तीय, चत्वरीय, महानसीय आदि 
देशादिविशेषयुक्त सामान्य-अग्नि सिद्ध की जाती है, इसलिये साधन इशष्टविरुद्ध 
साधक नहीं है अथात्‌ विरुद्द हेत्वाभाप नहीं है और न उदाहरण साध्यशून्य है, 
क्योंकि सद्वानस आदिमें भी महानसीय, चत्वरीय आदि देंशादिविशेष युक्त सामान्य- 
श्रग्नि मौजूद रहती है।” तो शरीरादिकोंमें भी अपने शरोरादि कार्योको रचनेकी 
शक्तिसे युक्त सामान्य बुद्धिमान्‌ निर्ित्तकारणकी सिद्धि की जाती है, इसलिये प्रकृत 
कार्यत्व” देतु इष्ले विरुद्धको सिद्ध करतेवाला अथात्‌ विरुद्ध हेत्वाभास नहीं है. और 
न रेष्टान्त साध्यशून्य है क्योंकि अपने कार्योक्रे रचनेकी शक्तिसे युक्त सामान्य 
बुद्धिमान्‌ निमित्तकारणरूप साध्य वस्त्रादि दृश्टास्तमें विद्यमान रहता है।इस तरह 
सामान्यतः बुद्धिमान्‌ निमित्तकारणके सिद्ध होजानेपर और उसमें “वह बुद्धिमान 
कारण कया शरीरवान्‌ है या शरीररहित है? इस प्रकारकी शंका होनेपर उसे हम 
अशरीरी--शरीररहित सिद्ध करते हें क्योंकि सशरीरी-शरीरवान्‌ माननेमें अ्रनेक 
ब्राधाएँ उपस्थित होती हैं) कारण, वह शरीर नित्य एवं अनादि तो बन नहों सकता, 
क्योंकि वह सावयव (कार्य) है जैन हम लोगोंका शरीर । अनित्य एवं सादि भी बह 
नहीं बन सकता है क्‍योंकि उसकी उत्पत्तिके पहले ईश्वर अशरीरी है। यदि अन्य 





3 स “लदिरपशाशा-! 


कारिका ६] इंश्वर-परीत्ता ३६ 


वेति दिधादे सर्वशत्यं साध्यते । तस्यासघज्॒त्वे समस्तकारकप्रयोक्तृत्वानुपपरोस्तन्वादिकारणत्वा- 
आावप्रसज्ञात । तन्वादिसकलूफारका्ां परिज्ञानाभावे5पि प्रयोक्‍तृत्वे तन्वादिका्यब्याधातप्रसड्ञाव्‌ | 
कुबिन्दादेय स्क्रादिकारफस्यापरिज्ञाने ठद्व्याघातवत्‌ । न चेश्वरकार्यस्थ तनुकरणाभुधनादे: कदा- 
बिंदू. ब्याघातः सम्भवति, महेश्वस्समीहितकायेस्थ यथाकारकसह्ातं॑ विचित्रस्याद्टादे 


र्याघावदशनाव । 


8 ३७, यदृप्यम्यधायि-तनुरकणभुकनादिक नेकस्वभावेश्वरफारणकृतं विचिश्रफाय॑त्वात | 
यद्विविश्रकाय तश्नेकस्वभावकारणकृतं दृष्टमू , यथा घटपटसुकुटशकटादि । विचिश्रकार्य चर प्रकृतम । 
तस्माल्नकस्वभावेश्व राख्यकारणकृतमिति; तदप्यसम्यक ; सिदुसाध्यतापत्त: । न हा कस्वभावमीश्व 


दूसरे शरीरसे उसे सशरीरी-शरीरबान कहा जाय तो अनवस्था दोषका असकुू आता 
है क्‍योंकि पू्ब-पूवे अनेक शरीर कल्पित करना पड़ेंगे और इस तरह कहीं भी अवस्थान 
नहीं होसकेगा। तथा “वह बुद्धिमान कारण क्या सवेज्ञ है या असूवज्ञ है? इस तरहके 
विवाद (प्रश्न) होनेपर उसे सर्वश्ष सिद्ध करते हें, क्योंकि यदि वह असवंशज्ञ धोगा तो वह 
समस्त कारकों (कारणों) का प्रयोक्ता-सन्द्र और उचित योजना करने वाला--नहीं 
होसकता है और जब प्रयोक्ता नहीं होसकेगा तो बह शरीरादिकका कारण नहीं बन 
सकेगा। यदि उसे शरीरादि कार्योक्रे समझ कारकोंका परिक्षान न होनेपर भी प्रयोक्ता 
मानें तो शरीरादि कार्य त्रिरद्ध भी उत्पन्न होजायेंगे अथोत्‌ शरीरादिके समस्त कारकोंका 
ज्ञान न हानेसे उसके द्वारा शरोरादिककी रचना वेडौल, अव्यवस्थित, सन्दरताहीन और 
प्रकृतिविरुद्ध पूर्णतः: सम्भव है । जिसप्ररार जुलाहा आदिको वस्त्रादिके समस्त कारकोंका 
ज्ञान न होनेपर वस्त्रादि कार्य भद्द , असुन्दर और अक्रमतन्तुविन्यासवाले उत्पन्न होते 
हैं। और यह निश्चत है कि इ्श्वरके बनाये शरीरादिकायोंमें कभी भी वेडौ 
लपना अथवा असपुन्दरता सम्भव नहीं है क्योंकि मद्देश्वरके इच्छित कार्यके 
जितने आवश्यक कारण हैं उन सबमें विभिन्न प्रकारके पुण्य-पापादिका अविरोध-सह- 
कारित्व देखा जाता है। अथांत्‌ इश्वरद्वादा रचे जानेबाले कार्योंमें यथावश्यक सभी 
कारणोंका सद्भाव रहता है और उसमें विभिन्न प्राणियोंके अदृष्ट (भाग्य) आदिका 
सहकार है, अत एव इश्वरसष्टि विरुद्ध उत्पन्न नहीं होती। इसलिये परिशेषानु- 
मानसे यह सिद्ध हुआ कि उक्त शरीरादिका जो बुद्धिमान्‌ निमित्तकारण है वह सर्वज्ञ 
ओर अशरीरी है--अल्पज्ष और शरीरधारी नहीं | 


६ ४७, शझ्का--'शरीर, इन्द्रिय, जगत आदिक णकस्वभाववाले ईश्वर-रूप 
कारणसे जन्य नहीं हैं क्‍योंकि विभिन्न कार्य हैं । जो विभिन्न काये होते हैं 
वे णकस्थभावयाले कारणसे जन्य नहीं होते, जैसे घड़ा, कपड़ा, मुकुट, गाड़ी आदि । और 
विभिन्‍न कार्य शारीरादिक हैं। अतर्यव एकस्वभाववाले इश्वचररूप कारणसे जन्य 
नहीं हैं ? 

समाधान--यह शकह्क्षा भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस भ्रकारके माननेमें हमें सिद्ध 
साधन है । नि:सन्देह शरीरादिकका जो हमने ईश्वर नामका निम्मित्तकारण माना है वह 


छ० आप्परीक्षा-स्वोपज्ञटीका [कारिका ६ 


राख्यं तस्वादेनिमिसकारणमिष्यते तस्थ ज्ञानशक्रीच्छाशक्रिक्रियाशक्रिन्रयस्थभावत्वात्‌ । तनुकरण- 
भुवनाथ्‌ पभोक्‍त्प्राणिगणादष्टविशेषये चिश्यसहकारित्वाल विचित्रस्थभावोपपत्तेः । धटपटमुकुटादिकाय- 
स्थापि सक्षिदर्शनस्य तदुत्पादनविज्ञानेच्छाक्रियाशक्रिधिचित्रतदुपकरणसचिवेनेकेन पुरुषेश समुत्पादन- 
सम्भवात्साध्यविकलतानुषज्ञव्‌ । तदेव॑ कार्यत्वं! हेतुस्तनुकरणभुयनादेबंद्धिमप्रिमित्त[कुत्थ॑ं साधय- 
स्वेव सकलदोषरदितत्वादिति वैशेषिका: समभ्यमंसत* | 

[ईश्वरस्य जगत्कतृ त्वनिरासे उत्तरपक्तः ] 

६ १८, ते5पि न समम्जसवाचः; 'तनुकरणभुवनादयों बुद्धिमन्निमित्तका:? इति पक्स्य ब्याप- 
कानुपलस्मेन बाधितत्थात्‌ कार्यत्वादिति? हेतोः कालास्ययापदिष्स्वाव्व । तथा हि-तन्वादगो न 
बुद्धिमक्षिमिसकास्तदन्वयब्यनिरेकानुपलम्भात्‌ । यत्र यदन्‍्वयव्यतिरेकानुपलम्भस्तन्न न तप्मिमित्तकत्थ॑ 
रश्म्‌ , यथा घटघटीशरावोदब्चनादिषु कुबिन्दायन्वयब्यतिरेकाननुविधायिषु न कुबिन्दादिनिमित- 
एकस्वभाववाला नहीं है। उसको हमने ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्ति और क्रियाशक्ति इन तीन 
स्वभावविशिष्ट स्वीकार किया है । दूसरे, शरीर, इन्द्रिय, जगत आदिके ओोगनेवाले 
प्राणियोंके जो नाना प्रकारके अरृष्टविशेप हैं उनके निमित्त एव सहकारित्वसे भी इंश्वरमें 
नाना स्वभावोंकी उपपत्ति हो जाती है । घड़ा, कपड़ा, मुकुट आदि कार्योंका जो उदाहरण 
प्रदर्शित किया गया दै वे भी अपने उत्पादक ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्ति और क्रियाशक्तिरूप 
नाना सहकारी कारणोंके साहचय्येसे विशिष्ट एक पुरुषके द्वारा उत्पन्न किये जाते हैं और 
इसलिये उक्त उदाहरण साध्यशुन्य होजायगा | 

इस प्रकार 'काय त्व? हेतु शरीर, इन्द्रिय, जगत आदिको इश्वररूप बुद्धिमान 
निमित्तकारणजन्य अवश्य धिद्ध करता है क्‍योंकि वह समस्तदोषरहित है अर्थात्‌ 
पूर्व: निर्दोष है, ऐसा वेशेषिक मतानुयायी प्रतिपादन करते हैं ? 

उपयु क्त ईश्वरके जगत्कतृ त्वका सयुक्तिक निराकरण -- 

६ ४८. परन्तु उनका बह प्रतिपादन समीचीन नहीं है । कारण, 'शरीर, इन्द्रिय, 
जगत आदिक कार्या बुद्धिमान्‌ निमित्तकारणजन्य हैं? यह पक्ष व्यपकानुपलम्भ- 
( शारीरादिक काय का बुद्धिमान्‌ निमित्तकारणके साथ अन्वय-व्यतिरंकका अभाव) से 
बाधित है और इसलिये 'कार्यत्व' ( कार्यपना ) हेतु कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभास है। 
बह इस प्रकारसे है- 

“शरीरादिक बुद्धिमाननिमित्तकारणजन्य नहीं हैं. क्योंकि उनका उसके साथ 
अन्वय-व्यतिरेका अभाव है। अथांत्‌ शरीरादिकका बृद्धिमाननिमित्तकारणके साथ 
अन्वय और व्यतिरेक नहीं है और अन्वय-उ्यतिरेकके द्वारा ही कार्यकारणभाव सुप्रतीत 
होता है। जिसका जिसके साथ अन्वय-व्यतिरेकका अभाव है बृह उस जन्‍्य नहीं होता 
देखा जाता है, जैसे जुलाहा आदिका अन्वय-ब्यतिरेक न रखनेवाले घड़ा, छोटा घड़ा 
( चपिया या रेंटकी घड़ी ), सराब ( सकोरा ), उलीचना ( पानीको निकालनेका मिद्ठीका 
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कत्वम्‌ | बुद्धिमदन्वयव्यतिरेकानुपलभ्भश्च तन्वादिषु । तस्मान्न बुद्धिमक्षिमिचकत्वमिति व्यापकान- 
पलस्भः, तत्कारणकत्वस्य तद्न्वयब्यतिरेकोपलम्भेन व्याप्तत्वात कुलालकारणकस्य घटादेः कुलालान्वय- 
व्यतिरेकोपल्म्भप्रसिद्धं: । सबंनत्र वाधकाभावात्‌ तस्य तठद्व्यापकत्वव्यवस्थानात्‌। न चायमसिद्ध:, 
तन्वादीनामीश्वरव्यतिरेकानुपलम्भस्य॒प्रमाणसिद्धत्वात्‌ | स हि न तावत्कालब्यतिरिकः, शाश्वति- 
कत्वादीश्वरस्य कदाचिद्भावासम्भवात्‌ । नापि देशव्यतिरेकः, तस्य विभुत्वेन कचिदभावानुपपत्ते- 
रीश्वराभावे कदाचित्कचित्तत्वादिकार्याभावानिश्चयात्‌ । 


8 २६. स्थान्मतम्‌--महेश्र रसिसुत्ञानिमिच्तत्वाचन्वादिकायस्थायमदोष: हृति; तदप्यसत्यम्‌; 
तदिच्छाया नित्यानित्यविकल्पद्द यानतिबृत्तेः तस्या नित्यत्वे ब्यतिरिकासिद्धि, सबंदा सद्भावाचन्वादि- 


एक बर्तनविशेष ) वगैरह जुलाहा आदि निित्तकारणाजन्य नहीं हैं। और बढ़िमान- 
निमित्तकारणके अन्वय-व्यतिरकका अभाव शरीरादिकके साथ है, इस कारण 
शरीरादिक बद्धिमाननिमित्तकारणजन्य नहीं हैं ।!” इस प्रकार व्यापकानुपलम्भ सिद्ध 
होता है। श्रथात्‌ प्रकृृत अनुमानमें शरीरादिक कार्योंके साथ बुद्धिमाननिमित्तकारण 
इश्वरका अन्वय-व्यतिरेक नहीं बनता है। और यह निश्चित है कि जो जिसका कारण 
होता है उसका उसके साथ अन्वय-ब्यतिरेक अवश्य पाया जाता है । जेसे कुम्हारसे उत्पन्न 
होनेवाले घड़ा आदिकमें कुम्हारका अन्वय-व्यतिरेक स्पष्टतः प्रसिद्ध है। सब जगह 
बाघकोंके अभावसे अन्वय-व्यतिरेक कार्यके व्यापक व्यवस्थित होते हैं । प्रकृतमें व्याप- 
कानुपलम्भ असिद्ध नहीं है, क्‍योंकि शरीरादिकोंमें ईश्वरके ब्यतिरंकका अभाव भ्रमाणसे 
सिद्ध है। वह ब्यतिरेक दो प्रकारका हैं--(१) कालब्यतिरेक और (२) देशब्यतिरेक | 
सो प्रकृतमें न तो कालव्यतिरेक बनता है क्योंकि इंश्वर सदा रहनेवाला अथात्‌ नित्य 
होनेसे किसी कालमें उसका अभाव नहीं है और न देशव्यतिरेक बनता है, क्योंकि 
वह विभु है अतः उसका किसी देशमें भी अभाव नहों है । ऐसा नहों है कि 
अमुक काल अथवा अमुक देशमें इंश्वरके न होनेसे शरीरादिक कार्य नहीं हुआ--और 
इसलिये किसी काल अथवा किसी देशमें इश्वरके अभावसे शरीरादिक कार्योंके अभावका 
निश्चय करना असम्भव है। अतः व्यतिरेकका अभावरूप व्यापकानुपल्म्भ सुनिश्चित 
है। तात्पय यह कि जब ईश्वर नित्य और व्यापक है तो क्रिसी काल अथवा देशमें 
इश्वरका अभात्र बतलाकर शरीरादि कार्योंका अभाव प्रदर्शित करनारूप व्यतिरेक 
नहीं बन सकता है । अतएव व्यतिरेकाभावरूप व्यापकानुपत्म्भसे पक्ष बाधित है 
और '“कार्यत्व? हेतु कालात्ययापदिष्ट ( बाधितविषय ) नामका हेत्वाभास है। 


$ ५६. यदि कहा जाय कि शरीरादिक काये इश्वरकी सष्टि-इच्छासे उत्पन्न होते हैं 
और इसलिये उसके साथ व्यतिरेक बन जायगा, अतः उक्त दोष नहीं है तो यह कथन 
भी सद्भत नहीं है, क्‍योंकि इश्वरकी इच्छामें भी नित्य और अनित्यके दो विकल्प उठते 
हैं। अथात्‌ ईश्वरकी वह इच्छा नित्य है अथवा अनित्य १ यदि नित्य है तो ईश्वरकी 
तरह उसकी इच्छाके साथ भी ब्यतिरेक असिद्ध है--नहीं बनता है, क्योंकि उसका सदेव 
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कार्योत्प्तिप्रसज्ञात्‌। नन्‍्वीखरेच्छाया नित्यत्वेडपि असवंगतत्वादुब्यतिरेकः सिद्ध एव, फ्चिस्महेश्वरसिसू- 
शा5पाये तन्‍्वादिकायोंजुत्पतपिसम्भवादिति चेत्‌; न; तदद शे व्यतिरिकाभावसिद्ध: । देशान्तरे सबंदा तदलु- 
पपत्तेः कार्यालुदयप्रसज्ञत्‌ । अन्यथा तदनित्यत्वापत्तेः । अनित्येवेच्छा5स्त्विति ः चेत्‌, सा ठहिं सिसूत्ता 
महेश्वरस्योत्पद्यमाना सिसृक्तान्तरपूर्विका यदीप्यते तदा$नघस्थाप्रसक्ञात्‌* परापरसिसृक्षोत्प्तावेध 
महेश्वरस्योपक्षीणशक्रिकत्वात्पकृततन्वादिकायोनद्य एव” स्यात्‌ | यदि पुन; प्रकृततन्वादिकार्योत्पक्तो 
महेश्वरस्थ सिसृुक्षोत्पच्चते स्लाउपि तत्पूर्वंसिसृज्ञात इृत्यनादिखिसृक्षासन्दतिनोनवस्थादोषमास्कन्दति 
सर्वश्र का्यंकारणसन्तानस्थानादित्वसिद्ध बीजाइूरादिवदित्यभिधीयते तदा युगपन्नानादेशेषु तन्‍्वादि- 
फार्यस्योत्पादों नोपप त, यत्र यरकार्योत्य्तये महेश्वरसिसृक्षा तत्रेव तस्व* कार्यस्योत्पभिघटनात्‌ । 
न च॒ यावत्सु देशेषु यावन्ति कायोणि सम्भुष्णनि तावन्त्यः सिसुक्षास्तस्येश्वरस्य सकृदुपजायन्त हति 





सद्भाव रहनेसे शरीरादिक कार्योंकी उत्पत्ति होती रहेगी | अर्थात्‌ किसी भी कालमें इश्वरकी 
नित्य इन्छाका अभाव न हो सकनेसे उसके अभावसे शरीरादि कार्योके अभावरूप व्य- 
तिरेकका प्रदर्शन नहीं हो सकेगा। 

अगर कहो कि इंश्वरकी इच्छा नित्य होनेपर भी अव्यापक है। अतः कालब्यति- 
रेक न बननेपर भी देशब्यतिरेक बन जायगा, क्योंकि किसी देशमें महेश्वरकी सष्टि-इच्छा 
न होनेपर शरीरादिक कार्योंकी उत्पत्ति न होना सम्भव है तो यह कहना भी ठीक नहीं 
है | कारण, जहाँ ईश्वरकी स्ृष्टि-इचछा मौजूद है वहाँ व्यतिरेकका अभाव सिद्ध है 
तथा दूसरे देशमें--जहाँ ईश्वरकी सृष्टि-इच्छा मौजद नहीं है वहॉाँ--ईश्वरकी सूष्टि-इच्छा- 
का हमेशा अभाव बना रहनेसे कभी भी शरीरादि कार्योक्री उत्पत्ति न हो सकेगी और 
अगर होगी तो इश्वरकी सप्टि-इच्छाको सुतरां अनित्य मानना पड़ेगा, जोकि नित्य इश्वरे- 
च्छा माननेवालोंके लिये अनिष्ट है । 

यदि 'महेश्वरेच्छा अनित्य है? यह माना जाय तो वह महेश्वरकी इच्छा अन्य इच्छा- 
पूर्वक उत्पन्न होगी और ऐसी हालतमें अनवस्थादोष आवेगा। अथात्‌ वह इच्छा भी 
अन्य पूर्व इच्छासे उत्पन्न होगी और वह इच्छा भी अन्य पूर्व इच्छासे इस तरह कहीं भी 
अवस्थान न होगा । और दूसरी-तीसरी आदि इच्छाओंके उत्पन्न करनेमें ही महेय्वरके 
लगे रहनेपर प्रकृत शरीरादि कायें कभी भी उत्पन्न न हो सकेंगे । 

यदि कहा जाय कि प्रकृत शरीरादिक कार्योंकी उत्पन्न करनेके लिये महेश्वरके जो 
सिसक्षा उत्पन्न होती है वह सिसक्षा पूष सिसृक्षासे उत्पन्न होती है, इस प्रकार अना- 
दिसिस ज्ञापरम्परा माननेसे अनवस्था दोष नहीं आता, क्योंकि सभी मतोंमें कायेकारण- 
परम्परा अनादि मानी गई है, जेसे बीज और अरूकुरकी परम्परा अनादि स्वीकार की 
गई है तो एक-साथ नाना जगह शरीरादिकोंकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है, जहाँ जिस 
कार्यको उत्पन्न करनेके लिये महेश्वरकी इच्छा उत्पन्न होगी वहीं वह शरीरादिक कार्य 
उत्पन्न होगा। और यह कहा नहीं जा सकता कि 'समस्त देशोंमें जितने कार्य उत्पन्न 
होनेवाले हैं. उतनी सिसक्षाएँ महेश्वरके एक साथ उत्पन्न हो जाती हैं? 


4 प स्तिः । 2सपमु प्रसब्:। 3 द नुदयश्च!'। ४ मु स प्र'तत्र तस्वेव!। 
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घक्तु' शक्यम्‌, युगपदनेकेच्छाप्रादुभोवविरोधात्‌, अस्मदादिवत्‌ । यदि पुनरेकेव महेअवरसिसृद्ा युग- 
पश्नानादेशकार्यजननाय ? प्रजायत इतीष्यते तदा क्रमतो$नेकतन्वादिकार्योत्यस्तिविरोध:, तदिच्छायाः 
शश्वदमावात्‌ । 


६ ६०, अथ मतस्तेतत--धत्र यदा यथा यत्कायमुस्पित्सु तन्न तदा तथा तदुत्पादनेच्छा 
महेश्वरस्यैकेव तादशी समुत्पथते | ततो नानांदेशेश्वेकदेशे च करमेण युगपत्च तादइशमन्यादर्श च 
तन्वादिकाय' प्रादुमंवन्न विरुद्ध्यत इति; तद्प्यसस्भाव्यम्‌; कृचिदेकत्र प्रदेशे समुत्पन्ञायाः 
सिसृक्षाया दविष्टदेशेषु विभिज्नेष नानाविधेष॒ नानाकायंजनकत्वविरोधात्‌ | श्रन्यथा तदसवेगतत्वे5पि 
देशब्यतिरेकानुपपत्तं: । यदि हि यद्देशा सिसुक्ता तद्देशसेव कार्यजन्स नान्‍्यदेशमिति ब्यधस्था 
स्थात्‌, तदा देशब्यतिरेकः सिद्ध्येज्ञान्यथेति सिसृक्षाया न व्यतिरेकोपलम्भो महेश्वरवत्‌ । व्यतिरेका- 
क्योंकि एक-साथ महेश्वरक्के अनेक इच्छाओंकी उत्पत्ति असम्भव है, जैसे हम लोगों के 
एक-साथ नाना इच्छाएँ उत्पन्न होना असम्भव है। अगर कहें कि 'एक ही महेश्वरे- 
ऊछा एक-साथ नाना-देशवर्ती शरीरादि कार्योंको उत्पन्न करनेके लिये पैदा होती है? तो 
क्रमसे अनेक शरीरादि काय उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि वह महँखरेच्छा हमेशा 
2४ है| अथात्त्‌ ईश्वरेच्छाको अनित्य होनेसे क्रमशः नानाकाय उत्पन्न नहीं हो 
सर || 


$ ६०. शड्डा- जहाँ जब जैसा जो कार्य उत्पन्न होना होता है वहाँ तब वैसा 
उस काय को उत्पन्न करनेकी महेश्वरके एक ही वैसी इच्छा उत्पन्न होती है। इसलिये 
नाना जगह और एक जगह क्रमसे और एक साथ वैसे और अन्य प्रकारके शरीरादिक 
कार्योंके उत्पन्न होनेमें कोई विरोध नहीं है । मतलव यह कि महेश्वरके एक विशेष जातिकी 
इच्छा होती है जो सब्रत्न यथाक्रम और यथायोग्य ढंगसे शरीरादिक कार्योंकों उत्पन्न 
करती रहती है। अतः विभिन्न जगहोंपर क्रमशः या युगपत्‌ शरीरादिक नानाकार्योंक् 
उत्पन्न होनेमें कोई बाघा नहीं है ? 


समाधान--यह भी असम्भव है, क्योंकि किसी एक जगह उत्पन्न हुई महेश्वरेच्छा 
दूरवर्ती बिभिन्न नाना जगहोंमें नानाशरीरादि कार्योको उत्पन्न नहीं कर सकती है। 
याद करेगी, तो अव्यापक होनेपर भी देशव्यतिरेक नहीं बन सकेगा अ्रथात्‌ किसी 
देशमें इन्छाके अभावसे शरीरादि कार्योंका अभावरूप व्यतिरेक प्रदर्शित नहीं किया 
जा सकेगा, क्योंकि वहाँ काय सदैव होते रहेंगे। हाँ, यदि यह व्यवस्था हो कि (जिस 
जगह महेश्वरकी सृष्टि-इच्छा उत्पन्न होती है उसी जगह शरीरादि काये उत्पन्न द्वोता है, 
अन्य जगह नहीं? तो देशव्यतिरेक बन जायगा, अ्रन्यथा नहीं। किन्तु उस हालतमें महेश्व- 
रके अनेक र्ृष्टि-इज्छाएँ मानना पढेंगी, जो आपको इष्ट नहीं हैं। अतः महेश्वरकी तरह 
महेश्वरकी इच्छाके साथ भी ब्यतिरेक नहीं बनता है और जय व्यव्रिक नहीं बनता तो 





| मु कार्य जननाय! । 


घए आप्रपरीक्षा-स्वोपल्लटीका [कारिका ६ 


भावे च नान्वयनिश्चयः शक्‍्यः कक्तम । सतीश्वरे तन्वादिकार्याणा जन्मेस्यन्वयो हि पुरुषास्सरेष्वपि 
समानः, तेप्वपि सत्सु ठन्‍्वादिकार्योत्पत्तिसिडं: । न उ॒तेषां सर्वंकार्योत्पत्तो निमित्तकारणत्वं 
दिफ्कालाफाशानामिव सम्मतं॑ परेषाम्‌, सिद्धान्दघिरोधान्महेश्वरनिमित्तकारणत्वचैयथ्यांश्च! । 
यदि पुनस्तेषु पुरुषान्तरेषु सत्स्वषि कदाचित्तन्वादिकार्यानुस्पत्तिदुशनात्न ठक्षिमित्तकारणत्व ठद॒न्व- 
याभावश्चेति मतम्‌, तदेश्वरे सत्यपि कदाचित्तन्वादिकार्यानुलपत्तेरीश्वरस्थापि तन्निमित्तकारणत्यं 
माभूत्‌ । तदन्‍्वयासिद्धिश्च तद्ददायाता । 


६ ६५. एतेनेश्वरसिसूक्षायां नित्यायां. सत्यामपि तन्वादिकायाजन्मद्शनादन्वयाभावः 
साधितः,फालादिनां च, तेषु सत्स्वपि सवंकायोनुष्पत्ते:। 

8 ६२. स्थान्मतम--'सामग्री जनिका कायस्यथ नेक कारणम्‌?, ततस्तदन्धयव्यतिरेकावेव 
कार्यस्यान्वेषणीयों नेकेश्वरान्वयध्यतिरिफों | सामग्री च ठन्दादिकार्योस्पत्तों तत्समवायिफारणमसम- 
धायिकारणं निमित्तकारणं चेति । तेषु सत्सु कार्यो्पत्तिदशनादसस्सु चादशनादिति; सत्यमेतत्‌; केघलं 
अन्वय (कारणके होनेपर कायका होना) का निश्चय करना भी शक्य नहीं है। 'इश्वरके 
होनेपर शरीरादि कार्थोकी उत्पत्ति होती है?! ऐसा अन्बय दूसरे पुरुषोंमें भी समान है 
क्योंकि उनके होनेपर शरीरादि काये उत्पन्न होते हैं। लेकिन नैयायिक और बैशेषिकोंने उन्हें 
समस्त कार्योंकी उत्पत्तिमें दिशा, काल, आकाशकी तरह निमित्तकारण नहीं माना,क्योंकि 
माननेपर प्रथम तो सिद्धान्त-विरोध आदा है। दूसरे, महेश्वरको निमित्तकारण मानना 
व्यथे हो जायगा । यदि कहा जाय कि दूसरे पुरुषोंक होनेपर भी कभी शरीरादि कार्योंकी 
उत्पत्ति नहीं देखी जाती है, इसलिये दूसरे पुरुष उक्त कार्योक़े निमित्तिकारण नहीं हैं 
और न उनका अन्बय ही बनता है। अतः इंश्वरको शरीरादि कार्योक्रा निर्मित्तिकारण 
मानना व्यथ नहीं , तो इेखरके होनेपर भी शरीरादि कार्योकी अनुत्पत्ति सम्भव है, अतः 
इंश्वर भी वक्त कार्येद] निर्मित्त्कारण न हो । तथा पुरुषान्तरोंकी तरह उसका भी अन्वय 
असिद्ध द्दोजाता है । 

$ ६१, इसी विवेचनसे “इश्वरकी नित्य खष्टि-इच्छा होनेपर भी शरीरादिकायोंकी 
अनुस्पत्ति देखी जानसे उसके अन्वयका अभाव सिद्ध होजाता है एवं कालादिकोंमें भी 
सिद्ध समझना चाहिए, क्‍योंकि उनके रहनेपर भी समस्त कार्योंकी उत्पत्ति नहीं होती है । 
अर्थात्‌ वतेमान कालमें भविष्यके कार्य उत्पन्न न होनेसे कालादिक भी उक्त कार्योंके 
निमित्तकारण नहीं हैं । 

8 ६२, शक्ला--सामग्री--(जितने कारण कार्यके जनक होते हैं उन सबको सामग्री 
कहा जाता है वह) कार्यकी उत्पादक है, एक कारण नहीं। अतः सामग्रीका अन्वय और 
व्यतिरेक ही कार्यके साथ लगाना चाहिये, अकेले इश्वरका अन्वय और व्यतिरेक नहीं । 
ओर शरीरादिकायेकी उत्पत्तिमें शरीरादिके समवायिकारण, असमवायिकारण और 
निमित्तकारण ये तीनों सामग्री हैं क्योंकि उनके होनेपर शरीरादिकायोंकी उत्पत्ति देखी 





] द “निमित्तकारणता,े यर्थ्याब्च' । 


कारिका ६] इंश्वर-परीक्षा ४५ 


यथा समधाय्यसमवायिकारणानामनित्यानां धमौदीनां क्र निममित्तकारणानामन्वयव्यतिरेकों प्रसिद्ध 
कार्यजन्मनि तथा नेश्वरस्यथ नित्यसवंगतस्य तदिच्छाया था नित्येकस्वभाषाया इृति तदन्वयव्यतिरेका- 
नुपलम्भः प्रसिद्ध एच। न हि सामःयेकदेशस्थान्वयव्यतिरेकसिद्दों का्यंजन्मनि संसामग्र्यास्तदृ- 
न्वयव्यतिरेकसिद्धिरिति शक्यं वक्‍तुम्‌, प्रत्येक सामग्येकदेशानां कार्योत्पत्तावन्वयब्यतिरेकनिश्वयस्य 
प्रेक्ञापृ्ध कारिभिरन्त्रेषणात्‌ । पटायुस्पत्तो कुबिन्दादिसामः्येकदेशवत्‌ । यथेव दि त्तु-तुरी-वेम- 
शलाकादीनामन्वयव्यतिरेकाभ्यां. पटस्योत्पत्तिह षा तथा झुबिन्दान्वयब्यतिरेकाम्यामपि तदुपभोतृ- 
जनादृष्टान्वयव्यतिरेकाभ्यामियेति सुभ्रतीतम्‌ । 


६ ६३, ननु सर्वकार्योत्पत्तों दिवकालाशादिसामग्र्यन्वयव्यतिरेकानुविधानधदीश्वरादिसामाय- 
न्दयव्यतिरेकानुविधानस्य सिद्धेन॑ ध्यापकानुपलस्भः सिद्ध इति चेत्‌; न; दिक्‍्कालाकाशादीनामपि 
जाती है। और उनके न ह्ोनेपर नहीं देखी जाती है । अत: सामग्री ( तीनों कारणों) का 
अन्वय-व्यतिरेक ही कायेके साथ हू'ढ़ना डचित है, अकेले ईश्वरका नहीं ९ 


समाधान--यह सत्य है, किन्तु जिस प्रकार अनित्य समवायिकारण और असम- 
दायिकारण तथा धमोदिक निमित्तकारणोंका अन्बय और व्यतिरेक कार्यकी उत्पत्तिमें 
प्रसिद्ध है उस प्रकार नित्य तथा व्यापक इश्वरका और नित्य एवं एकस्वभाववाली इश्वरे- 
जछाका अन्वय और व्यतिरेक प्रसिद्ध नहीं है और इसलिये उनका अन्वय-व्यतिरेकाभाव 
प्रसिद्ध ही है । यह नहीं कद जा सकता कि कार्येकी उत्पत्तिमें सामग्रीके एक देशके साथ 
अन्वय-व्यतिरेक सिद्ध होजानेपर समग्र सामप्रीका अन्वय और व्यतिरेक भी सिद्ध हो 
जाता है, क्योंकि सामग्रीके प्रत्येक अंश (हिस्से) का अन्बय और व्यकिरेक कार्येकी उत्पत्ति- 
में विद्वज्जन निश्चित करते हैं । तथा वस्त्रादिककी उत्पत्तिमें जुलाह्य आदि सामग्रीके हर 
हिस्से (कारण ) का अन्वय और व्यतिरेक निश्चय किया जाता है। अथांत्‌ जिस प्रकार 
सूत, ठुरी, वेम, शलाका आदि --(कपड़े बुननेकी चीज़ों ) के अन्वय और ब्यतिरेकद्दारा 
वम्त्रकी उत्पत्ति देखी जाती है उसी प्रकार जुलाद्दाके अन्बय ( जुलाहाके होनेपर बस्त्रकी 
उत्पत्ति ) और व्यतिरेक ( जुलाहाके न दोनेपर वस्त्रकी अनुत्पत्ति ) द्वारा भी वस्त्रकी 
उत्पत्ति देगी जाती है । तथा उस वस्त्रको ओढ़्ने-पहिरनेवाले (प्राणियोंके अदृष्ट (भाग्य) 
के अन्वय और ब्यतिरेकद्वारा भी जेसी;डस वस्त्रकी उत्पत्ति सुप्रतीत होती है। अतः 
सामग्रीके प्रत्येक अंशका अन्वय और व्यतिरेक कार्यात्यत्तिमें प्रयोजक है और इसालये 
इंश्वरको शरीरादि कार्योत्पत्तिमें कारण माननेपर उसका अन्वय-ज्यतिरेक भी ढूँ दना 
आवश्यक है जो कि प्रकृतमें नहीं है। अतणव व्यापकानुपलम्भ सुप्रसिद्ध है । 


8 ६३. शड्आा--जिस प्रकार समस्त कार्योकी उत्पत्तिमें दिशा, काल, आकाश आदिक 
सामभीका अन्वय और व्यतिरेक विद्यमान है उसी प्रकार इश्वरादिक सामग्रीका अन्वय 
और ब्यतिरेक भी सिद्ध है ? 


समाधान--नहीं; दिशा, काल, आकाशादिकको नित्य, व्यापक और निरवयव 
( निरंश--प्रदेशभेद्रहिित ) साननेपर उनका भी अन्वय और व्यतिरेक (देशब्यतिरेक 


४६ अआप्तपरीक्षा-स्वो पल्चवटीका कारिका ६ 


नित्यसवंगतनिरवयवत्वे क्रचिदन्वयव्यतिरेकानुविधानायोगादुदाहर णवेषम्यात्‌ । तेघामपि हि परिणा- 
मित्वे सप्रदेशत्वे! च परमार्थतः स्वकार्योत्पत्तौ निमित्तत्वसिद्धेः । 

8/६४, *नन्वेबसपीश्वरस्यापि बुद्ध्यादिपरिणामैः स्वतो5थॉन्तरभूतेः परिणामित्वास्सकृत्सवं- 
सूर्तिमद्द्ृग्यसंयोगनिग्न्धनप्रदेशसिद्धेश्व ; तन्‍्वादिकायोत्पत्तो निमित्तकारणत्वं युक्र' तद्न्वयव्यतति- 
रेकानुविधानस्य तन्वादेरुपपञ्नत्वात्‌ । स्वतो5न्थोन्तरमूते रेष? हि शानादिपरिणामेरीश्वरस्य परिणा- 
मित्य॑ नेष्यते स्वारस्भकावयवैश्च सावयवत्व॑ निराक्रियते, न पुनरन्‍्यथा, विरोधाभावाव | न चेवस- 
निश्प्रसड्रः, दृष्यान्तरपरिणामेरपि परिणामित्वाप्रसड्ञात्‌, तेषां वश्नासमवायाव ! ये यत्र समवयन्ति* 
परिणामास्तेरेव तस्य परिणशामित्वम्‌ । परमाणोश्च स्वारस्भकादयवाभावे5वि सप्रदेशत्यप्रसझे नानि- 
शापत्तये नेयायिकानाम्‌, परमाण्वन्तरसंयोगनिवन्धनस्येकस्य प्रदेशस्य परमाणोरपीष्टत्वात्‌ । न चोपचरि- 
तप्रदेशअतिशा आत्मादिष्वेवं” विरुद्ध्यते, स्वार्म्भकमावयवजक्तणानां प्रदेशानां तत्रोपचरितत्वप्रतिज्ञा- 
नात्‌ । मूर्तिमद्द्वव्यसंयोगनिबन्धनानां तु तेषां पारमार्थिकत्वादन्यथा सर्मृत्तिमद्दवब्यसंयोगानां युग- 


आर कालव्यतिरेक ) नहीं वन सकता है । अतः प्रकृतमें उनका उदाहरण प्रस्तुत करना 
विषम उदाहरण है। वास्तवमें वे भी जब परिणामी और सप्रदेशी माने जाते हैं 
तभी उन्हें अपने कार्यकी उत्पत्तिमें निमित्त कहा गया है। 


६ ६७. शड़ा--इसी प्रकार इश्वर भी अपने अभिन्नभूत परिणामोंसे परिणामी तथा 
एक-साथ समस्त मूत्तिमान्‌ द्रव्योंके संयोगमें कारणीभूत प्रदेशोंसे सप्रदेशी सिद्ध है और 
इसलिये उसे भी कालादिक्रकी तरह शरीरादिक कार्योंकी उत्पत्तिमें निमित्तकारण मानना 
युक्त है क्योंकि उसके अन्चय और व्यतिरेकका बनना शरीरादिकॉमें उपपन्न (सिद्ध) हो 
जाता है। हाँ, अभिन्नभूत ज्ञानादिपरिणामोंसे हम ईश्वरको परिणामी नहीं कहते हैं और 
न अपने आरम्भक अवयवों ( प्रदेशों ) से उसकी सावयवता--सप्रदेशीपनेका समथन 
करते हैं, किन्तु उसका निराकरण करते हैं। और प्रकारसे तो, जो कि ऊपर बताया गया 
है, इश्वरको परिणामी और सप्रदेशी दोनों मानते हैं, क्‍योंकि उसमें कोई विरोध 
नहीं है। और इस प्रकार माननेमें हमें कोई अनिष्ट भी नहीं है । क्योंकि दूसरे द्रव्यगत 
परिणामोंसे भी ईश्वरको परिणामीपनेका प्रसड् नहीं आता है । कारण, वे उसमें सम- 
वायसम्बन्धसे सम्बद्ध नहीं हैं। जो परिणाम जहाँ समवायसम्वन्धसे सम्बद्ध हैं उन्हीं 
परिणामोंसे वह परिणामी कहा जाता है। यद्यपि परमारुके अपने आरम्भक 
अवयवब नहीं हैं तथापि उसके सश्रदेशीपनेका श्रसज्ञ नैयायिकोंके लिये अनिष्टकारक नहीं 
है क्‍योंकि परमाणुका दूसरे परमारुके साथ संयोग होनेमें कारणीभूत एक प्रदेश 
परमाणुके भी स्वीकार किया गया है। और इस प्रकारकी औपचारिक प्रदेशोंकी मान्यत्ता 
आत्मादिकोंमें कोई विरुद्ध नहों है--उनमें भी वह इष्ट है क्योंकि अपने आरम्भक अवयब- 
रूप प्रदेशोंको उनमें उपचारसे स्वीकार किया है । लेकिन मूर्तिमान्‌ द्रव्योंके संयोगमें कार- 





! प अ्रदशत्वे!। 2 प “नन्‍्वेवमीश्वर॑ | 3 द्‌ स “ खतो नार्थान्‍तरभृतैरेवः । 4 मु द्‌ 
भसमवायन्ति ? | 6 द्‌ प्रतिशत्वादिष्वेवं! । 
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पद्ाविनामुपच रितत्वप्रसड्रात्‌ । विभुद्वव्याथां सघंगतत्वमप्युपचरितं स्यात्‌ । परमाणोश्च परमाण्व॒न्त- 
रसयोगस्य पारमार्थिकत्वासिद्ध ! इंधगुकादिकायद्बब्यमपारमार्थिकमासज्येत, कारणस्योपचरितत्वे का- 
यंस्थानुपचरितत्वायोगादिति केचिठाचचते । 

$ ६५. तेडपि स्याद्वादिसतमन्धसपंविज्षप्रवेशन्यायेनानुसरन्ठो5पि नेश्वरस्य निमि्तकारणत्व॑ं 
तन्वादिकार्योत्पत्ती समर्थयितुमीशन्ते,/ तथा5पि तद॒न्‍्वयब्यतिरेफानुबिधानस्य साधयितुमशक्यस्वात्‌, 
आत्मान्तरान्वयब्यतिरेकानुविधानवत्‌ । यथेव श्ात्मान्तराणि तन्वादिकार्योत्पत्तों न निमित्तकारणानि 
तेषु सत्सु भावादन्वयसिद्धावपि तच्छून्ये वर देशे कचिदपि तन्वादिकायोजुस्पत्त ब्यंतिरिकसिद्धावपि च । 
तथेश्वरे सत्येष तन्वादिकायोंत्पत्तेस्तच्ुन्ये? प्रदेशे “क्चित्तदनुत्पशेः, तच्छुन्यस्य प्रदेशस्येवाभावात्‌, 


णीमूत प्रदेशोंको उनमें पारमार्थिक--अनौपचारिक माना है। यदि वे पारमार्थिक न हों तो 
समस्त सूर्तिमान्‌ द्रव्योंके एक-साथ होनेवाले संयोग डपचरित--अपारमार्थिक हो जायेंगे । 
इसी प्रकार विभु (व्यापक) द्रव्योंका व्यापकपना भी उपचरित हो जायगा और परमारु- 
का परमाणुके साथ संयोग भी पारमार्थिक नहीं कहा जासकेगा--वास्तविक सिद्ध नहीं हो 
सकेगा और इस तरह हृयणुक आदि कार्यद्रव्य काल्पनिक होजायेंगे, क्योंकि कारणके का- 
ल्पनिक होनेपर कार्य अकाल्पनिक नहीं हो सकता है--कारणके अनुसार ही काय होता है। 
तालयें यह कि जिस युक्तिसे कालादिकोंको परिणामी और सप्रदेशी माना जाता है और 
उनके अन्वय तथा व्यतिरेकको प्रमाशित करके उन्हें समस्त कार्योकी उत्पत्तिमें 
निमित्तकारण स्वीकार किया जाता है उसी युक्तिसे इश्वरकी भी परिणामी और सप्रदेशी 
माना जा सकता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है और इसतरह पर उसके अन्वय 
तथा व्यतिरेकको प्रमाणित करके उसे शरीरादिकारयोंकी उत्पत्तिमें निमित्तकारण मानना 
अमुचित नहीं है, इस प्रकार कोई नैयायिक और वैशेषिक मतके अनुयायी कथन करते हैं ९ 
$ ६४. समाधान--बे भी स्याद्वादियॉ--जैनोंके मतका अन्धसप्प-बिलप्रवेश” *न्‍्यायसे 
अनुसरण करते हुए भो इंश्वरको शरीरादिकायोंकी उत्पत्तिमें निमित्तकारण समर्थन 
करनेमें समर्थ नहीं हैं क्‍योंकि उक्त प्रकार कथन करनेपर भी इंश्वरका अन्वय और 
व्यत्तिरेक सिद्ध नहीं किया जा सकता है, जेसे दूसर आत्माक्रोंका अन्वय और ब्यतिरेक 
नहीं बनता है। बस्तुतः: जिस प्रकार दूसरे आत्मा शरीरादिक कार्योंकी उत्पत्तिमें निमित्त- 
कारण नहीं हैं, यद्यपि उनके होनेपर काय होता है, इस प्रकार श्रन्वय भी मिल जाता 
है और उनसे शून्य किसी जगहमें शरीरादिकाय उत्पन्न नहीं होता, इस प्रकार व्यतिरेक 
भी बन जाता है। उसी प्रकार इश्वरके होनेपर ही शरीरादिकायोंकी उत्पत्ति होती है और 
इंश्वरसे रहित किसी जगह शरीरादिकारयकी उत्पत्ति नहीं होती, यद्यपि ईश्वरसे रद्धित कोई 
प्रदेश (जगह) ही नहीं है, इस प्रकार अन्यब और व्यतिरेक सिद्ध दोजानेपर भी ईश्वर 


4 द परमार्थत्वासिद्ध ', मु 'पारिमाथिकारिद्ध !। 2 मु प स “मीशते?। 3 द “ब्छून्यप्रदेश” । 
4 मु प स क्विचिदपि! | 
$ अ्रन्धा सप बिलके चारों तरफ चक्कर काटता रहता है परन्तु उसमें धुसता नहीं है, इसे 
््‌ पु 
“अन्घसप-विलगप्रवेश-न्याय' कहते हैं | 
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अन्वयव्यतिरेकसिद्धावपीश्व रो निमित्तकारणं मामूत । सर्वथा विशेषाभावात्‌ । 


8 ६६. स्थान्मतम्‌--महेश्व रस्य बुद्धिमत््वात्‌ समस्तकारकपरिशानयोगात्तत्ययोकतृत्वलक्षण 
निमित्तकारणत्वं तन्‍्वादिकारयोंत्पतों व्यवतिष्ठते न पुनरात्मान्तराखामज्ञत्वाचल्नचणनिमित्तकारणत्वाघट- 
नादिति; तदपि न समीचीनम्‌; सर्व शस्य समस्तकारकप्रयोक्‍तृत्वासिद्ध योग्यन्तरवत्‌ । न हि योग्यन्तरा- 
णां स्वज्ञत्वेडपि समस्तकारकप्रयोक्तृत्यमिष्यते । 


$ ६७, नल तेषां समस्तपदार्थज्ञानस्यान्त्यस्थ योगाभ्यासविशेषजन्मनः सद्भावे सकलमिथ्या- 
शान-दोष-प्रवृत्ति-जन्म-दुःखपरिक्षयात्परमनि:श्रे यससिद्ध; समस्तकारकप्र योक्तृत्वासिद्धिन पुनरीश्चरस्य, 
तस्य सदा मुक़स्वात्‌ सदे वेश्वस्वाच्य संसारिस॒क्रविलक्तणत्वात्‌। न द्वि संसारिवदज्ञो महेश्वरः प्रतिज्ञायते । 
नापि मुक़वत्‌ समस्तक्षानेश्वयरहित इति तस्येव समस्तकारक्प्रयोक्तृत्वलक्षणं निमित्तकारणत्वं का- 
यादिकार्योत्पत्तो सम्भाव्यत दइति केचित्‌; तेडपि न घिचारचतुरचेतसः; कायादिकायस्य महेश्वराभात्रे 
कचिदुभावासिद्ध व्यतिरिकासम्भवस्य प्रतिपादितत्वात्‌, ?निश्चितान्वयस्याप्यभावात्‌ । 


निमित्तकारण न हो, क्योंकि दूसरे आत्माओंसे ईश्वरमें कोई विशेषता नहीं है । 


६ ६६. श्डा-हमारा अभिभ्राय यह है कि महेश्वर बुद्धिमान है और इसलिए 
वह समस्त कारकोंका परिज्ञाता है। अतः शरीरादिक कार्योकी उत्पत्तिमें वह उन कारणों - 
का प्रयोक्ता (संयोजक) रूप निमित्तकारण बन जाता है। परन्तु आत्मान्तर--दूसरे 
आत्मा--अज्ञ हें और इसलिये वे उक्त कार्योंकी उत्पत्तिमें प्रयोक्तारूप निमित्तकारण 
नद्दों बन सकते हैं. ९ 

समाधान--यह्‌ भी ठीक नहीं है, क्योंकि सर्वजक्षके समस्त कारकोंका प्रयोक्तापन 
दूसरे योगियोंकी तरह असिद्ध है अथात्‌ ईश्वरकी सर्वज्ञता समस्त कारकोंके प्रयोक्तापनमें 
प्रयोजक नहीं है क्योंकि ईश्वर-भिन्न योगियोंके स्ज्ञ होनेपर भी उन्हें. समस्त कारकोंका 
प्रयोक्ता नहीं माना जाता । 

8 ६७, शझ्ला--योगियोंको जो योगकरा विशिष्ट अभ्यास करनेसे समस्त पदार्थोका 
पूर्ण ज्ञान होता है उसके होनेपर उनको अशेष मिथ्याक्षान, दोष, पुण्य-पापात्मिका 
प्रवृत्ति, जन्म और दुःखके सर्वथा क्षय होनेसे परमोक्ष होता है । अतः वे समस्त कारकोंफे 
प्रयोक्ता नहीं हो सकते हैं, किन्तु इश्वर प्रयो का हो सकता दै क्‍योंकि वह सदैव मुक्त है 
और हमेशा ही ईश्वर--ऐश्वर्यसम्पन्न है. एवं संसारी ध्था मुक्त जीबोंसे बिलक्षण है। 
बस्तुतः महेश्वर न संसारियोंकी तरह अज्ञ है और न मुक्त-जीवों जैसा समस्त ज्ञान और 
समस्त ऐश्वर्यसे रहित है । अतः महेश्वर ही शरीरादिक कार्योंकी उत्पत्तिमें समस्त कार- 
कोंका प्रयोक्तारूप निमित्तकारण सम्भव है ९ 


समाधान--यह कथन भी विचारपूर्ण नहीं है, क्योंकि महेश्वरके अभावसें 
शरीरादिक कार्योंका अभाव सिद्ध न होनेसे व्यतिरेकका अभाव ज्यों-का-त्यों बना हुआ है 
और निश्चित अन्वयका भी अभाव पूववत्‌ है। 


| स प क्क्षणनिमित्त!। 2 द्‌ “निश्चितस्थान्वयस्थाः 
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$ ६८. ननु च यत्र यदा यथा महेश्वरसिसक्षा सम्भवति तत्र तदा तथा कायादिकायमुत्पयते। 
अन्यत्राउन्यदा उन्‍्यथा तदभावात्नोत्पद्मत हत्यन्वयव्यतिरेकों महेश्धरसिसृत्तायाः कायादिकायमनुविधत्ते 
कुम्भादिकायंचत्‌ कुलालादिसिसृक्षाया:। ततो नान्वयब्यतिरेकयोब्यापकयोरनुपलस्भो5स्ति, यतो व्याप- 
कानपलम्भः पदस्य बाधक: स्यादिति चेत्‌; न; ठस्या महेश्वरसिपृक्षायाः कायादिकारयोंत्पत्तों नित्या- 
नित्यत्वविकल्पद्थेडपि निमित्तकारणत्वनिराकरणात्‌_तदन्वयथ्यतिरेकानुविधानस्यासिद्धेव्यापकानु- 
पतस्मः प्रसिद्ध पूथ पहस्य बाधक हस्यनुमानवाधितपत्तत्वात्कालात्ययापदिष्टहेतुत्थाश्व न बुद्धिमन्निमि- 
त्तत्वसाधनं साधीयः सिद्धमू, यतो5नुयायसिद्ध: सर्वज्ञोडनादि: कर्मभिरस्एष्टः सदा सिद्ध्येदिति 

सूक्‍त “तस्थानुपायसिद्धस्थ सवथा3नुपपत्तित:” इति । 
8 ६६. योउप्याह---.'मोक्षमार्गप्रणी तिरनादिसिद्सव ज्षमन्तरेण नोपपद्यते, सोपायसिद्धस्थ स्चे- 


शस्थानवस्थानान्मोक्षमागंप्रणीतेरसम्भवात्‌ । अ्रवस्थाने वा तस्य समुत्पश्चतस्वज्ञानस्यापि सात्ान्न 
तस्वज्ञानं भोक्षस्य कारणम्‌, तद्भावभावित्वाभावात्‌ । तच्वज्ञानात्पूर्व मोह्मार्गस्य प्रणयने तदुपदेशस्थ 





$ ६८. शह््ा-जहाँ जब और जैसी महेश्वरकी सृष्टि-इचछा होती है वहाँ 
तब बेसे शरीरादि कार्य उत्पन्न होते हैं और अन्य जगह, अन्य काल एवं अन्य प्रकारकी 
ईश्वरकी सृष्टि-इच्छा न होनेसे शरीरादि कार्य उत्पन्न नहीं दोते, इस प्रकार महेश्वरकी 
सृष्टि-इच्छाका अन्वय और व्यतिरेक शरीरादि कार्योंके साथ बन जाता है, जैसे कुम्हार 
आदिककी रृष्टि-इच्छाका अन्चय और व्यतिरेक घटादिक कार्यके साथ देखा जाता है । 
अत: प्रकृतमें अन्वय और व्यतिरेकरूप ब्यापकका अनुपलम्भ--अभाव नहीं है और 
इसलिये पक्ष व्यापकानुपलम्भसे बाधित नहीं है ? 


समाधान --नहीं, क्योंकि महेश्वरकी इच्छाकी शरीरादिक कार्योंकी उत्पत्तिमें 
निभित्तकारणताका निराकरण नित्य और अनित्य इन दोनों विकल्पोंद्र/रा पहले ही 
किया जा चुका है, श्रतः महेश्वरकी इच्छाका अन्बय और ज्यतिरेक बनना स्वथा असिद्ध 
है और इसलिये व्यापकानुपलम्भ पक्षका बाधक सिद्ध ही है।इस तरह प्रकृत पक्ष 
अनुमानसे बाधित होने और द्ेतु कालात्ययापदिष्ट दोनेसे 'शरीरादिक बुद्धिमान 
निर्मित्तकारणजन्य हैं! यह सिद्ध नहीं होता जिससे कि सर्वेज्ष--ईश्वर अनुपायसिद्ध, 
अनादिऔर कर्मोंसे सदा अस्पृष्ट सिद्ध होसके । इसलिये ठीक कहा गया है कि “अनुपाय 
सिद्ध इश्वर किसी प्रकारसे भी सिद्ध नहीं होता ।? 


$ ६६. शझ्ला--( अगली कारिकाकी उत्थानिका ) 'मोक्षमार्गंका उपदेश अनादि 
सर्वज्ञके बिना नहीं बन सकता है क्योंकि उपायपूर्वक (तपश्चयांदिद्वारा) जो सबक्ञ सिद्ध 
होगा वह श्रवस्थित नहीं रह सकेगा--तुरन्त निर्वाणको प्राप्त हो जायगा और इसलिये 
उससे मोक्षमागंका प्रणयन सम्भव नहीं है। और यदि उसका अवस्थान माना जायगा तो 
उसे तत्त्वज्ञान उत्पन्न होजानेपर भी तुरन्त मोक्ष न होनेसे साज्षात्‌ तत्त्वज्ञान मोक्षका कारण 
सिद्ध नहीं होसकेगा, क्‍योंकि उसके होनेपर भी मोक्ष नहीं हुआ | और अगर तस्त्वज्ञानका 
प्राप्त करनेसे पहले मोक्षमार्गका प्रणयन माना जाय तो उसका वह उपदेश प्रमाण नहीं 


४० आंप्रपरीक्षा-स्टो पल्लटीका [ कारिका १०, ११ 


प्रामाण्यायोगात्‌, अतपबशदचनात्‌ ?, रध्यापरुषधच्नवत्‌ । नापि प्रादुभू दसाक्षात्तत्वशानस्थापि परम- 
वेशाग्योस्पत्ते: प्थ॑ंसधस्थानसम्भदान्मोक्तमागंप्रणीतियुक्ता, साह्ास्सकलतस्वज्ञानस्येथ परमवेराग्य- 
स्वभावत्वात्‌ । एतेन सम्यग्दशनज्ञानचारित्रप्रकर्षप य॑न्तग्राप्तीौ निःश्र यस्समिति घदुतो5पि न मोक्षमार्ग- 
प्रणयनसिद्धि रिति प्रतिपादित॑ बोद्व्यम्‌,' फेदरूछानोत्पत्तो क्ष|यिकसम्यग्द्शनस्थ क्षायिकचारित्रस्य 
च परमप्रकषंपरिप्राप्तस्य सद्भावात्‌ सम्यग्दशनादित्रयप्रकर्षपयन्तप्राप्तो परममुक्रिग्सड्भाद्वस्थानायोगा- 
न्‍्मोक्षमागगो पदेशासम्भवात । ठद5प्यवस्थाने सर्वष्टस्य न तावन्मात्रकारणत्व॑ मोक्तस्य स्यात्‌ तद्भाव- 
भाविस्वाभादादेव ज्ञानमात्रधदिति? दन्‍्मतमप्यनूद्य विचारयज्ञाह-- 


[नादिसव शस्य मोछूमार् प्रथयनमसम्मवीति प्रतितादनम्‌ ] 


प्रशीतिमोक्षमार्गस्य न विनाउनादिसिद्धतः । 
सर्वेज्ञादिति तत्सिद्विनें परीक्षासहा, स हि ॥१०॥ 


प्रणेता मो्षमार्गस्य नाशरीरोडन्यमुक्तवत्‌ । 
शसरीरस्त नाकर्मा सम्भवत्यह्, जन्तुबत्‌ ॥ ११ ॥ 


हो सकता। कारण, पागलके वचनकी तरह वह 'अतत्त्वज्ञका वचन है। यदि कहा 
जाय कि 'साज्ञात्‌ तत्त्वज्ञान उत्पन्न होनेके बाद और उत्कृष्ट वैराग्य (चारित्र) की उत्पत्तिके 
पहले अवस्थान सम्भव है और इसलिये उस समय मोक्षमार्गका प्रणयन युक्तिसंगत है, 
तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि सम्पूर्ण तत्त्वोंका जो साकज्ञात्‌ ज्ञान है वह उत्कृष्ट वेराग्य 
स्वरूप है। इसी कथनसे 'सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यथकचारित्र इन तीनोंके 
अत्यन्त प्रकर्पताकोी 5प्त होजानेपर मोक्ष होता है? ऐसा प्रतिपादन करनवालोंके यहां भी 
मोक्षमार्गका प्रशयन नहीं बन सकता है, यह कथन समभ लेना चाहिये; क्योंकि केवल- 
ज्ञानके उत्पन्न दोजानेपर क्ञायिकसम्यकदर्शन और क्षायिकसम्यकचारित्र भी अत्यन्त 
ड्अतावस्थाको प्राप्त हो जाते हैं और इसलिये इन तीनोंके परम-प्रकर्षको प्राप्त होजानेपर 
परम-मुक्तिका प्रसंग आने और सर्वेज्ञषका अवस्थान न हो सकनेसे मोक्षमार्गोपदेश सम्भव 
नहीं है। फिर भी उसका अवथस्थान मानें तो वे ही मोक्षका कारण सिद्ध नहीं होते, क्‍यों- 
कि उन ( रूम्यग्दशंनादि तीनों ) के होनेपर भी मोक्ष नहीं होता, जैसे ज्ञानमात्र मोक्षका 
कारण नहीं है ९ 
इस शक्लाको दुहराते हुये उसका समाधान आचाये अगली कारिकाद्वारा करते हैं:-- 
मोक्षमाग का उपदेश अन।दिसिद्ध सर्वेज्षके बिना नहीं बन सकता है, अतः 
अनादिसिद्ध सब्वज्षकी सिद्धि सुतर्रा हो जाती है, परन्तु यह कथन ठीक नहीं है; क्योंकि 
परीक्षा करनेपर. अनादिसिद्ध सवज्ञ सिद्ध नही होता । हम पूछते हैं कि बह सशरीरी-- 
शरीरवान्‌ है अथवा अशरीरी--शरीरराहत ? यदि शरीररहित है तो बह अन्य मुक्त 





4 द्‌ अतक्तक्ञानिवचनत्वात्‌? | 2 मु “बौद्ध! । 8 द्‌ 'त्यन्य! 


कारिका १०, ११] ईश्वर-परीक्षा ४१ 


$ ७०, यस्मादनादिसिद्धात्सवंज्ञान्मोक्षमार्गप्रणीतः . सादिसवंज्ञान्मोत्षमागंप्रणयनासम्भव- 
अयादशभ्यनुशायते । सो5एऋरौरो वा स्यात्सशरीरो वा, गत्यन्तराभावात्‌ । न ताबदशरीरों मोक्षमार्गस्य 
अशेता सम्भवति, तदन्यमुक्रवद्दाकप्रवृत्तेरयोगात्‌ । नापि सश्रीरः, सकर्मकत्दप्रसड्रादज्ष 'प्रासथवत्‌ । 
ततो नानादिसिदिस्य सर्वेश्षस्य मोक्षसार्गप्रणीतिः परीक्षां सहते यतो सौ व्यदस्थाप्यते । 

$ ७१, नन्‌ चाशरीरत्वसशरीरस्वयोर्मोन्षप्रणीति प्रस्यनड़त्वात्तत्वज्ञानेच्छचप्रयत्ननिमित्तत्वा- 
त्तस्थाः कायादिकार्योत्पादनवत्‌, तन्मात्रनिवन्धनत्वोएलब्घेः कार्योत्पादनस्य? । तथा द्वि--कुम्मकारः 
कुम्भादिकार्य कुवंन्न सशरीरत्वेन कुर्वीत, स्वस्थ सशरीरस्थ ढुबिन्वादेरपि कुम्भादिकरणप्रसड्भात्‌ । 
नाप्यशरीरस्वेन कश्चित्कुम्भादिकाय कुरुते, मुक़रय तठत्करणप्रसज्ञात्‌ । कि तहिं ? कार्योत्पादनज्ञाने- 
स्छाप्रयत्नं: कुम्भकारः कुम्भादिकाये कुवंद परूभयते तदनन्‍्यत्मापायेडपि तदनुपपत्ते: । ज्ञानापायें 


जीवबोंकी तरह मोक्षमागंका प्रणेता नहीं हो सकता। सशरीरी-देहघारी भी अज्ञ प्राणियों- 
की तरह कर्मरहित होनेसे मोक्षमार्गका प्रणेता सम्भव नहीं है। 
इसी बातको आचाये महोदय अपनी टीकाद्वारा स्पष्ट करते हैं-- 


8 ७०. चेँकि अनादिसिद्ध सर्वक्षसे मोक्षमागगका प्रशयन स्वीकार किया जाता है, 
क्योंकि सादिसवब॑ज्ञसे मोक्षमार्गका श्रणयन सम्भव नहीं है । इसपर हमारा प्रश्न है 
बह मोक्षमार्गका प्रणयन करनेवाला अनादिसिद्ध सर्वज्ञ देहरहित है अथवा देहधारी ? 
अ्रन्य विकल्प सम्भव नहीं है | देहरहित तो मोक्षमागंका प्रणेता सम्भव नहीं है, जेसे दूस- 
रे मुक्त जीव, क्योंकि देहके बिना वचनका व्यापार नहीं हो सकता है । और न देहघारी 
भी मोक्षमागका प्रणेता हो सकता है क्‍योंकि उसे देहधारी माननेपर कमवान होनेका 
प्रसड़ आवगा, जैसे दूसरे संसारी प्राणी । अत: अनादिसिद्ध सबज्षके मोक्षमागका प्रणयन 
परीक्षाको नहीं सहता है जिससे कि उसे व्यवस्थापित किया जाय। अथांत्‌ जब वह 
परीक्षाकी कसौटीपर स्थित नहीं होता तब उसकी व्यवस्था--सिद्धि कैसे हो सकती हैं ९ 
अर्थात्‌ नहीं हो सकती । 
$ ७१. शक्का--देहरहितपना और देहसहितपना ये दोनों मोक्षमार्गके प्रणयनमें 
कारण नहीं हैं, उसमें तो तत्त्वज्ञान, इच्छा और प्रयत्न ये तीन निमित्तकारण हैं 
जैसे शरीरादिकायकी उत्पत्ति उक्त तीनोंके निमित्तसे होती है, किसी एकमान्नसे शरीरा- 
दिक कार्येकी उत्पत्ति उपलब्ध नहीं होती। तात्पय यह कि कुम्हार घटादिक कायको 
करता है तो वह सशरीरी होनेसे नहीं करता, अन्यथा सभी देहघारी जुलाहा आदिक 
भी घटादि कार्येके करनेवाले हो जायेंगे । और न वह अशरीरीपनेसे घटादिक कार्यको 
करता है नहीं तो मुक्त जीव भी घटादिकक्े करनेवाले माने जायेंगे। तो फिर बह किस 
तरह घटादिक कार्योंको बनाता है ? इसका उत्तर यह है कि वह कार्यके उत्पादक ज्ञान, 
इच्छा और प्रयत्न इन तीनके द्वारा घटादिक कार्यांकों बनाता हुआ उपलब्ध होता है। 
अगर उनसेंसे एक भी न हो तो घटादिक काय उत्पन्न नहीं हं। सकता | क्िसीको इच्छा 


 द्‌ त्थन्य!। 2 द्‌ “न तन्सात्रनिवन्धनसोयलअिधिः कार्यो्यादस्य! । 


४२ अआप्तपरीक्षा-स्वोपक्वटीका [कारिका १२ 


कस्यचिदिष्छुतो5पि कार्थोत्पादनादशनात्‌ । कार्योत्पादनेच्छाउपाये च ज्ञानवतो5पि तदनुपब्धे:। तत्र 
प्रयस्नापाये च कार्वोत्पादनशानेष्छावठो5पि ठदसस्भवात्‌ । क्षानादिश्नयसद्भधाये व कार्योत्पत्तिदु्शनात्‌ 
तष्वज्ञानेच््ाप्रयत्न  निवन्‍्धनसेघ कार्यकरणमनमन्तब्यम्‌। तदस्ति च महेश्वरे ज्ञानेच्छाप्रयस्नश्रयम्‌, 
ततो5सों मोक्षमार्गप्रणयनं कायादिफायंचत्‌ करोस्येव विरोधाभाषादिति कश्चित्‌; सोउपि न युक्रवादी; 
पिचारासहत्वात्‌, सदा कमंभिरस्पृष्टस्य क्चिदिच्छाप्रयस्नयोरयोगात्‌ । तदाह--- 
[ झकमंणः महेश्वरस्थेच्छाप्रय्नशक्त्योरभावश्नतिपादनम्‌ ] 
“न चेच्छाशक्तिरीशस्य कर्माभावेडपि युज्यते । 
तदिच्छा वाइनभिव्यक्ता क्रियाहेतुः कुतो5हव३ ॥१२॥ 


ह ७२. न हि कुम्भकारस्येच्छाप्रयत्नों कुम्भाथुत्पती निःक्मणः प्रतीतो, सकमंण एथ तस्य 
तत्यसिद्ध: । यदि पुनः संसारिणः कम्भकारस्य कर्मनिमित्तेच्चा सिद्धा सदामुक्रस्थ तु कमोभावे5पी- 


रहनेपर भी ज्ञानके अभावमें कार्यकी उत्पत्ति हृष्टिगोचर नहीं होती और ज्ञान होते हुए 
भी कार्यके उत्पन्न करनेकी इच्छा न होनेपर कारण नहों होता और ज्ञान तथा 
इच्छा दोनों भी हों लेकिन प्रयत्न न हो तो भी कार्य की उत्पत्ति सम्भव नहीं है । किन्तु 
ज्ञानादि तीनोंके होनेपर कार्यकी उत्पत्ति देखी जाती है। अत: कार्यका होना तत्त्वज्ञान, 
इच्छा और प्रयत्न इन.तीनोंके निमित्तसे ही मानना चाहिये। और ये तीनों ज्ञान, इच्छा और 
प्रयत्न महेश्वरमें विथमान हैं । अतः वह शरीरादि काणेकी तरह मोक्षमार्गका प्रशयन भो 
अवश्य करता है क्योंकि उसमें कोई विरोध नहीं हे ९ 


समाधान-- यह कथन भी युक्तिपूण नहीं है, क्‍योंकि वह विचारसह नहीं है 
अथांत्‌ विचार करनेपर खण्डित होजाता है । कारण, जो सदा कम्मोंसे अरएप्ट 
(रहित) है उसके इच्छा और प्रयत्न असम्भव हें--अर्थात्‌ नहीं हो सकते हैं। इसी बात- 
को आचाय महोदय आगगे कहते हें:-- 


इंश्वरके कर्मके अभावमें इच्छाशक्तिको मानना युक्त नहीं है। कारण, बह 
इच्छा अभिव्यक्त तो बनती नहीं, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति करनेबाला कोई कमादि 
नहीं है । और यदि अनभिव्यक्त है तो वह अज्ञ प्राणीकी तरह कार्योत्पत्तिमें कारण 
केसे हो सकती है ? अथात्‌ नहीं हो सकती। 

8 ७२. यथार्थत: घटादिकके बनानेमें कुम्हारके जो इच्छा और प्रयत्न हें वे (उसके 
कर्मके बिना प्रतीत नहीं होते, कर्मंसहित कुम्हारके ही बे अतीत होते हैं । यदि कहें कि, 
कुम्हार संसारी है और इसलिए उसके तो कमेनिमित्तक इच्छा है, किन्तु ईश्वर सदामुक्त 
है--बह संसारी नहीं है इसलिये उसके कमंके बिना भी इच्छार्शाक्त सम्भव है। हाँ, जो 


मु 'प्रयत्ने!। 9 मु “महृश्वस्शान?। 


कारिका १२] इश्वर-परीक्षा ३ 


ध्छाशक्रिः सम्भपति, ' सोपायमुकस्येच्छाउपायात्‌ । न च? तद्ृदीश्रस्थ *तदसम्भव हृति मतम्र्‌; 
तदा सा मह्देश्वरेष्छाशक्रिरमिव्यक्रा5नमिब्यक्ता या ? न तावदुभिव्यक्रा, * तदभिव्यअकाभावात्‌ । तज्ञा- 
ममेष* तदभिव्यक्षकमिति चेत्‌; न; तस्य ” शब्पत्स* ज्ावादीश्वरस्य सदेच्छाभिव्यक्निप्रसद्भञाव । न 
चेवस्‌, तस्याः* कादाचित्कत्वाद्‌” । अन्यथा * “धरंशतान्ते वर्षशतान्ते महेश्वरेच्छोत्पच्यतेश._] 
इति सिद्धान्तविरोधात्‌ । यदि पुनस्तन्वादण्युपभोकतृप्राणिगणाउदृष्ट' तदुभिब्यअ्कमिति मतिः, तदा 
तदरृश्मीश्वरेच्छानिमित्तकमन्यनिमित्तक वा ? प्रथमपक्षे परस्पराश्रयदोष:, सत्यामीश्वरेच्छामिब्यक्रो 
प्राणिनामदष्ट' सति च तददष्टे महदेश्वरेच्छामिष्यक्रिरिति । 


8 ७३, स्यान्मतमू-- प्राणिनामदष्ट' पू्ेश्वरेच्छानिमिचकं" तद॒भिव्यक्तिश्च॒ तत्पर प्राययरृष्टनिमित्ता- 
प्तदपि तद्दष्ट' पूर्व श्वरेच्छानिमित्तकमित्यनादिरियं कार्यकारणभावेन प्राणिगणाद्ट श्वरेच्छामिग्यक्त्यो: 


उपायसे मक्त होते हैं उनके इच्छाका अभाव है, न कि उनकी तरह इश्वरके उस इच्छाका 
अभाव सम्भवित है, तो हम पूछते हैं कि वह महेश्वरकी इच्छाशक्ति अभिव्यक्त (प्रकट) 
है या अनभिव्यक्त (अप्रकट) ? अभिव्यक्त तो वह बन नहीं सकती; क्योंकि उसे 
अभिव्यक्त करनेवाला नहीं है । महेश्वरका जो ज्ञान है वही उसका अभिव्यव्यख्ञक है, 
यह कहें तो वह ठीक नहीं, क्योंकि महेश्वरका ज्ञान सदेव विद्यमान रहनेसे उसकी 
इच्छा भी सदैव अभिव्यक्त रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हे--महेश्वरकी इच्छा सदेव 
अभिव्यक्त स्त्रीकार नहीं की गई है क्‍योंकि वह जब कभी होती है। अन्यथा “ सौ-सौ 
बषके अन्तमें महेश्वरकी इच्छा उत्पन्न होती है ” इस सिद्धान्तका विरोध आण्गा। 


यदि शरीरादिकको भोगनेवाले प्राणियोंका अदृप्ट ( पुण्य और पाप ) उस 
इच्छाका अभिव्यञ्ञक है, यह मानें तो वह अदृष्ट किससे उत्पन्न होता है ? ईश्वरकी 
इन्छारूप निरमित्तकारणसे अथवा किसी अन्य निमित्तकारणसे ? पहले पक्षमें अन्यो- 
न्याश्रय दोष है । वह इस प्रकारसे है--जब महेश्वरकी इच्छाकी अभिव्यक्ति हो जाय 
तब प्राणियोंका अदृष्ट उत्पन्न हो और जब प्राणियोंका अरृष्ट उत्पन्न हो जाय तब 
महेश्वरकी इच्छाकी अभिव्यक्ति हो, इस तरह दोनों एक-दूसरेके आश्रित होनेसे क्रिसी 
एककी भी सिद्धि नहीं हो सकेगी । 


$ ७३, शह्वा--भ्राशियोंका अदृष्ट पू्ष इश्वरेच्छासे उत्पन्न होता है और उस 
इश्वरेच्छाकी अभिव्यक्ति उससे पूबेवर्ती प्राणियोंके अदृष्टसे होती है तथा बह भी 
अदृष्ट पूर्व ईश्वरच्छासे उत्पन्न होता है, इस प्रकार श्राणियोंके अदृष्ट और ईश्व- 


१ सोपायमुक्तवत्‌ । २ इच्छाया अमभावः । ३ महेश्वरशानस्य | ४ ईश्वरेच्छाया: | ५ अनित्य- 
त्वात्‌ । ६ काद।चित्कत्वाभावे । 

] द 'निम क्स्य!। > द च? नास्ति | 3 द अ्रभि? । ६ द स 'ज्ञानमेव? | 8 द्‌ 'द्वावा? 
0 द्‌ मित्तम! । 


घ््छ आप्तपरीक्षा-स्वोपल्लटीका (कारिका १२ 


सम्ततिस्ततो न परस्पराश्रयों दोषो ! बोजाडू रसन्‍्दतिवदिति; तदमुपपश्नम्‌; एकानेकप्राण्यद्ट्टनिमिसत्व- 
विकल्पद्दयानतिकरमाव्‌ । सा हीअरेच्दामिब्य क्रियंद कप्रास्यड्ष्टनिमित्ता तदा तद्घोग्यकाया दिकार्योत्पत्ता- 
बेव निमित्त स्थात्‌ू न सकलूप्राण्युपसोग्यकायादिकार्योत्वयी, तथा च॑ सकृदनेकप्राण्युपभोग्यकायादि- 
कार्योपलब्धिन स्थात्‌ । यदि पुनरनेकप्राण्यदष्टनिमित्ता तदा तस्या' नानास्वभाषप्रसज्ः, नानाकाया- 
दिकायंकरणात्‌ । न झा कप्राण्युपभोग्यकायादिनिमित्तेनेकेन स्वभावेनेश्वरेच्छाउमिव्यक्ता नानाप्राण्युप- 
भोग्यकायादिकायकरणसमर्था, अ्रतिप्रसज्ञात्‌ । यदि पुनस्तदश एबेकस्वभावो नानाप्राण्यट्टनिमित्तो 
थेन नानाप्राण्युपभोग्यकायादिकार्याणां नानाप्रकाराणामीध्रेच्छा निमित्तकारणं सवतीति मतम्‌, 
तदा न किल्निदनेकस्वभाव॑ वस्तु सिद्ध्येत्‌। विचित्रकायकरणेकस्वभावादेव भावाद्विचित्रकार्योत्पन्िघट- 
नात्‌ । तथा च घटा दरपि रूपरसगन्धस्पर्शाध्नेकस्वभावाभावे5पि रूपादिज्ञानमनेक कार्य कुर्तीत। 
शक्यं दि वकतु' ताध्गेफःदभाषों घटादेयेंन चक्ुरानेकसामग्रीसब्षिधानादनेकरूपादिशानजनननि- 
मित्त भवेदिति कुतः पदार्थनानात्वव्यवस्था ? प्रत्ययनानात्वस्थापि पदारयकत्वेडषपि भावाविरोधात्‌। 





रेच्छाकी अभिव्यक्तिकी कार्यक्रारणभावरूप अनादि संतति--परम्परा है, जैसे बीज 
ओर अक्करकी परम्परा । अतः उपयु क्त अन्योन्याश्रय दोष नहीं है ९ 

समाधान--यह भी युक्ति-युक्त नहीं है; क्‍योंकि उसमें दो विकल्प पैदा होते हैं-- 
वह महेश्वरेच्छा एक प्राणीके अदृष्टसे अभिव्यक्त होती है या अनेक प्राणियोंके 
अहृष्टसे ? यदि वह महंश्वरेच्छा एक प्राणीके अद्ृषप्टसे अभिव्यक्त होती है तो उस 
प्राणीके भोगनेमें आनेवाले शरीरादिक कार्योकी उत्पत्तिमें ही वह महेश्वरेच्छा कारण 
हो सकेगी, समस्त प्राखियोंके उपभोगमें आनेवाले शरीरादिक कार्योंकी उत्तत्तिमें नहीं, 
और ऐसी हालतमें एक-साथ अनक प्राशियोंके उपभे!ग-योग्य शरीरादिक कार्योंक्री उप- 
लब्धि नहीं हो सकेगी । अगर वह महेश्वरेच्छा अनेक प्राशियोंके अरृप्टसे अभिव्यक्त 
दोतो दे तो उसे नानास्वभाव मानना पड़ेगा । क्‍योंकि उसके द्वारा नानाशरीरादिक 
कार्य किये जाते हें। प्रकट है. कि एक प्राणीके उपभोगमें आनेवाले शरीरादिकोंमें 
कारणीभूत एकस्वभावसे अभिव्यक्त हुई इंश्बरेच्छा नानाप्राणियोंके उपभोगमें आन- 
वाले शरीरादिक कार्योके करनेमें समथ नहीं है, अन्यथा अतिप्रसंग दोष आयेगा अथांत्‌ 
कोई नियमित व्यवस्था नहीं बन रूकेंगी | याद कहा जाय कि वेसा एक स्वभाव नाना 
प्राशियोंके अदरृष्टसे इश्वरेच्छाके होता है जिससे इश्वरेच्छा। नाना प्राणियोंके उपभोगमें 
आनेवाले नाना भ्रकारके शरीरादिक क्ार्यो्से निर्भित्तकारण हो जाती हैँ तो फिर कोई 
भी वस्तु अनेकस्वभाववाली सिद्ध नहीं हो सकेगी, अनेक प्रकारके कार्याकी करनेवालं 
एकस्वभाववान्‌ पदार्थेंसे ही अनंक तरहके कारण उत्पन्न हो जायेगे । ओर इसलिये 
घटादिक भी रूप, रस, गन्ध, रपशें आदि अनेक स्वाभावोंके बिना भी रूपादिक 
अनेक क्ञानोंको उत्पन्न कर देंगे । हम कह सकते हैं कि 'धटादिकोंके बेसा एक 
स्वभाव है जिससे वे चह्चुरिन्द्रिय आदि सामग्री मिलनेसे अनेक रूपादिज्ञानोंकों उत्पन्न 
करनेमें निमित्तकारण हो जाते है ।! इस तरह नाना पदार्थ कैसे व्यवस्थित हो सकेंगे ९ 





१ ईश्वरे च्छायाः । 
] मु परस्पराभ्रयदोधो? । 


कारिका १२] इेश्घर-प रीक्षा ४५ 


न हि व्च्यमेकः पदार्थों” नानागुणादिप्रत्ययविशेषजननेकस्वभावो विरुद्ष्यते। यदि पुनः प्रस्यथषि- 
शेषादिकायसेदाद दब्यगुणादिपदार्थ नानार्व॑ ब्यवस्थाप्यते ठदा महेश्वरेच्छायाः सकृदनेकप्राय्युपभोग- 
योग्यकायादिकायंनानात्वाक्षानास्वभावत्वं कथमिव न सिद्ध्येत । 

8 ७७, यदि पुनरीश्वरच्छाया नानासहकारिण एवं नानास्वभादाः, "ठद्व्यतिरेकेश भाव- 
स्‍्थ॒* स्वभावा  योगादिति मदम्‌, तदा स्वभावतद्वतोर्भेद कान्त/भ्युपरासः ” स्थात्‌ | तस्मिश्च स्वभाव- 
तटि]डाषपिरोधः” सहाविन्ध्यधदापनीपथेत । प्रत्यासत्तिविशेषान्षेवमिति देत; कः पुनरसों प्रत्यासत्ति- 
विशेषः ? समवायिनां सहकारियां समदायो5समवायिनां कार्येकाथंसमवायः” कार्यकारणैकार्थंसम- 


अर्थात्‌ नहीं हो सकते हैं। तात्प्ण यद्द कि यदि उपयु क्त प्रकारसे स्वभावबाद स्वीकार 
किया जाय तो पदार्थ नाना नहीं बन सकेंगे, नाना स्वभावोंसे युक्त एक ही पदाथे 
मानना पर्याप्त है । जो नाना अत्यय होते है वे एक पदार्थके मानने में भी अविरुद्ध हैं-- 
बन जाते हैं । नि:सन्देह गुणकर्मादि अनेक प्रत्ययविशेषोंको उत्पन्न करनेवाले एक- 
रवभावसे युक्त एक द्रब्यपदार्थ माना जा सकता है और उसमें कई विरोध नहीं आ 
सकता । यदि प्रत्यवविशेष आदि कार्योके भेदसे द्रव्य, गुणादिक पदार्थोंको नाना 
सिद्ध करें तो एक-स!थ अनेक जीवॉके उपभोगमें आनेवाले शरीरादिक कार्योंके भी 
नाना होनसे महेश्वरकी इच्छा भी नानास्वभावदाली क्‍यों सिद्ध न हो जायगी ? 
अपितु हो जायगी। 

६ ७४. अगर द८ह कि ईश्वरेच्छाके नाना सहकारी हैं वे ही उसके नाना स्त्रभाव 
हैं, उनके अतिरित्त; पदाधका और कोई स्वभाव नहीं है, तो स्वभाव और स्वभाववान्में 
मसदंधा झेद स्वीकार कर लिया जान पड़ता है और उसके स्वीकार करनेपर उनमें 
स्वभाव और स्वभावचानका व्यवहार नहीं बन सकेगा, जैसे सह्लाचल और विन्ध्याचलमें 
स्वभाव ओर स्वभाववानका व्यवहार नहीं है । 


वैशेपिक--बात यह है कि महेश्वरेच्छा और सहकारियोंमें सम्बन्ध-विशेष है । 
अतः उससे उनमें स्वभाव और स्वनाववानका व्यवदह्दार बन जायगा, किन्तु सह्याचल 
एवं विन्ध्याचलमें वह सम्बन्धविशेष नहीं है, इसलिये उनमें स्वभाव और स्वभाद- 
वानका व्यवहार नहीं माना जाता ? 

जेन--अच्छा तो यह बतलायें, वह सम्बन्धविशेष कौन-सा है ९ 

वैशेषिक--सुनिये, हम बतलाते हैं--महेश्वरेच्छाके जो सहकारी कारण हैं वे तीन 
प्रकारके हैं--१ समवायिकारण, २ असमवायिकारण, और ३ निर्मित्तकारण । इनमें जो 
समवायिकारणरूप सहकारी कारण है उसका तो महेश्वरेच्छाके साथ समवायसम्बन्ध 





१ सद्दकारिव्यतिर केश । २ पदार्थस्य । ३ नानास्वभावायोगात्‌ । ४ स्वमाव-स्व भाववद्माव- 
विरोध: । £ कार्येण सह एकस्मिन्नयें समवायः कार्यकार्थलमदायः, यथा का येंण पटेन सह तन्तुसंयो- 
गस्य तन्तुषु समदायः, यथा वा कार्येश घटेन सह कपालयद्वयरसंयोगस्य कपालद्ये समवाय:। 

4 द्‌ मिकपदार्थों? । 2 द 'म्युपगतः | 8 मु तहिं? याठो नास्ति। 


४६ आप्तपरीक्षा-स्वोपज्लटीका किारिका १२ 


धायो" था निमित्तकारणानां तु कार्योत्पत्तावपेत्षा कतू समधायिनी कमंसमवायिनी वाउपेक्षमाणता 
प्रत्यासत्तिरेति चेत, ?तहींश्वरो दिक्‍्कालाकाशादीनि च॑ सर्वकायोंणामुत्पादककारणस्व॒भावत्व॑ 
प्रतिपद्येरन्‌, तस्य तेषां च तदुत्पत्तो निमित्तकारणत्वात्‌। तथा सकलप्रास्यदष्टानां कायादिकारय- 
समवाय्यसमघायिकारणानां* च महेश्वरस्वभावत्व॑ दुर्निवारम्‌, कायादिकार्योत्पत्तो तत्सहकारित्व- 
सिद्ध रिति संमसमअसमासज्येत, नानास्वभावेकेश्वरतक्त्वसिद्धं:। तथा च परमत्रद्म श्वर इति 
नाममात्र मिश्येत्‌, परसज्रह्मण एवैकस्य नानास्वभावस्य व्यवस्थितेः | 





है क्‍योंकि महेश्वरेच्छा गुण है और महेश्वर गुणी है और गुण गुणीमें समवाय 
सम्बन्ध होता है। और जो असमवायिकारणरूप सहकारीकारण हैं उनका महेश्व- 
शेच्छाके साथ १ कार्योका्थंलमवाय और २ कार्यकारणैकार्थशलमवाय सम्बन्ध है । तथा 
जो निमित्तकारणरूप सहकारीकारण हैं उनका उसके साथ कार्णकी उत्पत्तिमें निमित्त- 
कारणोंकी करत समवायिनी ( कतामें समवायसम्बन्धसे रहनेवाली अपेक्षा और 
कमेसमवायिनी ( करममें समवायसे रहनेवाली ) अ्रपेक्षारूप सम्बन्ध है और इसलिये 
महेश्वरेच्छा तथा सहकारियोंमें भेद होते हुए भी उक्त सम्बन्धोंसे स्वभाव और रस्वभा- 
ववानका व्यवहार बन जाता है । 

जेन--इस तरह तो ईश्वर, दिशा, काल और आकाशादिक भी सभी कार्यो 
स्वभाव हो जायेंगे, क्योंकि ईश्वर और दिगादिक उन सभी कार्योंकी उत्पत्तिमें निमित्त- 
कारण पड़ते हैं। इसके अलावा, समस्त प्राणियोंके अदृष्ट और शरीरादिकारयोंके समस्त 
समवायि एवं असमवायिकारण महेश्वरके स्वभाव हो जायँगे; क्‍योंकि वे सब भी शरीरा- 
दिककारयाँकी उत्पत्तिमें महेश्वरेच्छा अथवा महेश्वरके सहकारीकारण हैं और इस तरह 
सब अन्यवस्थित (गढ़-बढ़) हो जायगा। कारण, नानास्वभावोंवाला एक इंश्वरतत्त्व ही 
सिद्ध होगा । तात्पये यह कि जो विभिन्न स्वभावोंकों लिये हुए विभिन्न पदार्थ उपल- 
ब्ध होरहे हैं वे कोई भी नहीं बन सकेंगे और ऐसी दशामें वेदान्तियोंके परमत्रह्म और 
आपके इश्वरमें नाममात्रका भेद रहेगा, क्योंकि वेदान्ती भी नानास्वभावोंसे युक्त एक 
परमत्रह्मकी ही सिद्धि करते हैं । 


१ काय कारणेन सद्द एकस्मिन्नथें स्मवायः का्यकारणुंकाथंसमवायः, यथा कार्यस्व पटरूसस्थ कारणां 
पटः तेन सह तन्तुरूपस्य तन्तुप समवायः | यथा वा, कायस्थ घटरूपस्य कारणं घटः तेन (धटेन) 
सह कपालरूपस्थ कपालयो: समवायः | २ यस्मिन्‌ समवेतं कार्यमुत्यय्यते तत्समवायिकारणम्‌ , यथा पट॑ 
प्रति तन्तवः, घट प्रति वा कपाले । तथा कार्येण कारणेन वा सइ एकस्मिन्नथें समवेतं सत्‌ यत्कार्य- 
मुसद्यते तदसमव!यिकारणम्‌ , यथा तन्तुसंयोगः पटस्थ, तन्तुरूरँ पटरूयस्य वा। कपालद्यसंयोगो वा 
घटस्प, कपालरूप॑ घटरूपस्थ चासमवायिकारणम्‌। कार्यक्रायप्रत्यासत्त्या कारणेकार्थप्रत्यासत्या चा- 
समवायिकारण' द्विधा भवतोति मावः । एतदुभयकारणमभिन्न' यत्कारणं तन्निमित्तकारणम्‌ , यथा 
पटस्य तुरीवेमादि, घटस्य च दण्डचक्रादिकमिति | 

7 मु वह! नास्ति । 


कारिका १२] दैश्वर-परीत्षा भ्र्७ 


8 ७५, स्थान्मतम--कथमेक॑ ब्रह्म नानास्वभावश्रोगि भावान्तराभावे भवेत्‌, आावान्तरा- 
खामेव प्रत्यासत्तिविशिष्टानर स्वभावत्वात्‌ ? इति; तदृष्यपेशलम्‌; भावान्तराणों स्वभावत्वे कस्य- 
चिदेकेन स्वभावेन प्रत्यासत्तिविशेषेश प्रतिशायमाने नानात्वविरोधात्‌। प्रध्यासत्तिविशेषेनोनास्वभा- 
बैस्तेषां स्वमावत्वान्नानात्वे तेउपि प्रत्यासत्ति पिशेषाः स्वभावास्तद्वतो परे: प्रत्यासत्तिविशेषाख्ये: स्व- 
भावषेभेवेयुरित्यनवस्थाप्रसड्ञात्‌ । सुद्ूरमपि गत्वा स्वभाववतः स्वभावानां स्वभाव।न्तरनिरपेक्तस्वे 
प्रथमे5पि स्थमावाः स्वभावान्तरनिरपेक्ताः प्रसज्येरन्‌ । तथा च सर्वे स्वस्थ स्वभाषा इति स्वभावस- 
कर 'प्रसक्ष: । *त परिजिहीषता' न स्वभावतद्वतोभेंदेकान्तोअ्म्युपगन्तव्यः । तदभेदेफास्ते च 
स्वभाषानां तद्बति सर्वात्मनानुप्रवेशात्तदेवेक तत्त्वं परमत्रह्म ति निगद्यमानं न प्रमाणविरुद्ध' स्थात्‌ । 
तद्ष्यनिच्छुता स्वभावतद्वतोः कथन्चित्तादात्म्यमेषितब्यम्‌ । तथा चेश्वरेच्छाया नानास्वभावाः कथ- 
बख्ित्तादात्म्यमनुभवन्तो 5नेकान्तात्मिकामी श्वरेच्छां साधयेयुः । तामप्यनिच्छुतेकस्वभावेख्ररेच्छा प्रति- 





$ ७४. वेशेषिक--वेदान्तियोंके यहाँ ब्रह्मसे अत्तिरिक्त कोई पदाथान्तर--दूसरा 

पदार्थ ही नहीं है, अतएव एक परमन्रह्म नानास्वभावोंते युक्त केसे दो सकता है, 
७ ही. शेषसे (5 न्तरोंको न छः 

क्योंकि सम्बन्धवि सम्बद्ध पदाथा ही हमारे यहाँ स्वभाव कहा गया है ९ 


जेन--यह भी युक्तियुक्त नहीं है, क्‍योंकि पदाथोन्‍्तरॉंकी आप किसीका स्वभाव 
222. ७.०" [ रॉमें 
सम्बन्धविशेषरूप एक स्वभावसे स्वीकार करेंगे और उस हालतमें पदाथान्तरोंमें नाना- 
पना नहीं रहेगा--बे सब एक होजायेंगे। 


वेशेपिक--अनेकसम्बन्धविशेषरूप नानास्वभाबोंसे पदाथान्तर स्वभाव हैं और 
इसलिये उनमें नानापना बन जाता हैं उसमें कोई विरोध नहीं है । 


जन--तो फिर वे सम्बन्धविशषरूप स्वभाव अन्य सम्बन्धविशेपरूप स्वभायोंस 
अपने स्वभाववानके स्वभाव कहे जायेंगे ओर इस तरह अनवस्थादीपष आयेगा। बहुत 
दूर जाकर भी यदि उस स्वभाववालेके स्वभावोंको अन्यरवभाषोंकी अपक्षाके बिना 
मानें तो पहले स्वभावोंको भी अन्यस्वभावोंकी अपेज्ञासे रहित म(नना चाहिये और 
ऐसी दशामें सब सभीके स्वभाव बन जायेंगे, इस प्रकार स्वभावोंका सांकय हो जायगा | 
तात्पय यह कि जिस किसीके स्वभाव जिस किसीके हो जायेंगे, अतएव इस दोषको 
यदि दूर करना चाहते हैं तो स्वभाव और स्वभाववानमें सबथा भेद स्वीकार नहीं करना 
चाहिये | और यदि उनमें सर्वथा अभेद मानें तो स्वभाव स्वभाववानमें प्रविष्ट होजानेसे 
वही एक “ब्रह्म! नामका तत्व सिद्ध होगा, ऐसा कहनेमें प्रमाणसे कुछ विरोध भी नहीं 
आता | और अगर सब्वथा अभेद भी नहीं मानना चाहते हैं तो स्वभाव और स्वभाव- 
वानमें कथंचित्‌ तादात्म्य (सेदाभेद) मानिये । और उस दशामें इश्वरेच्छाके स्वीकृत 
नाना स्वभावोंका उसके साथ जब तादात्म्य होगा तो वे स्वभाव ईश्वरेच्छाको अनेका- 





१ परस्परप्राप्तिः सडझ्भुरः | २ सद्भुरप्सज्ञम्‌ । ३ मवता वेशेषिकेण । 


४८ आप्तपरीक्षा-स्वोपज्ञटीका [ कारिका १२ 


पत्तव्या। सा चेकेन प्राण्यटष्टेनामनिव्यक्ना तदेकप्राण्युपभोगयोग्यमेव कायादिकाय कुर्यात्‌ । ततों 
न सहृदनेककायादिकार्योत्पत्तिरिति न प्राण्यदष्टनिमितेश्वरेच्छाउमिव्यक्रिः सिद्ध्येत्‌ । एतेन पदा- 
थॉन्तरनिमित्ता5पी श्रेच्छाउभिव्यक्रिरपास्ता । 


६ ७६, 'स्यान्मतम--महेश्वरेच्छाइनभिव्यक्तेव कार्यजन्मनि निमित्तस्‌, कर्मनिबन्धनाया 
एवेच्छायाः क्वचिदभिच्यक्राया निमित्तत्वदर्शनात्‌, तदिच्छायाः कमनिमित्तध्वाभावादिति मतस्‌ ; तद- 
प्यसस्वद्स्‌ ; कस्यारिचदिच्छायाः स्वंथाउनमिव्यक्राया: क्वचित्कायें क्रियाहेत॒त्वासिद रशजन्तुवत्‌ । 
कर्माभावे देच्छाया: स्वंधाउलुपफ्ते: | तथा हि--विधादाध्यासितः पुरुषषिशेषो नेच्छायान्‌ निःकमंत्वात्‌, 
यो यो निःकर्मा स स नेच्छाबान्‌ , यथा मुक्कात्मा, निःकर्मा चायम्‌ , तस्मान्नेच्छावानिति नेश्वरस्थे- 
स्छासम्भव: | रदभावे च न प्रयत्नः स्यात , तस्वेच्छापूर्वकत्वाद्‌ तदभावे भावविरोधादिति | 


«न्तात्मक सिद्ध करेंगे; क्‍योंकि नानास्वभाव ईश्वरेच्छासे क्थ॑चित्‌ अभिन्न हैं। और 
इसलिये इंश्वरेच्छा भी नानात्मक सिद्ध होगी। यदि अनेकान्तात्मक ईश्ररेच्छाको भी 
नहीं मानना चाहते हैं. तो एकस्वभाववाली ईश्वरेच्छा स्वीकार करिये। सो वह ईश्वरेच्छा 
यदि एक प्राणीके अहृष्टसे अभिव्यक्त होती है तो बह उसी एक श्राणीके उपभोगमें आने 
योग्य ही शरीरादिकायको उत्दन्न |रेगी, उससे अनेक प्राशणियोंके उपभोगमें आलने- 
योग्य शरीरादिकार्योंकी उत्पत्ति नहीं हो सकेगी, इस प्रकार ईश्वरेच्छाकी प्राणियोंके अरृष्ट- 
से अभिव्यक्ति नहीं बनती । इस उपरोक्त विवेचनसे पदाथान्तरके निमित्तसे इश्वरेच्छा- 
की अभिव्यक्ति सानना भी निरस्त दोजाता है, क्‍योंकि पदाथान्तरमें भी डपयु क्त ;कार- 
की आपत्तियाँ आती हैं। 

$ ७ , वेशेपिक--बात यह है कि महेखरेच्छा अनभिव्यक्त होकर ही कार्योत्पत्तिमें 
निमित्त हांती है।कारण, जो इच्छा कमेजन्य होती है वही किसी कार्यकी उत्पत्तिमें 
अभिव्यक्त होकर निम्मित्तकारण देखी जाती है और महेश्वरकी इच्छा कर्मजन्य नहीं है। 
अत; उपयु क्त दोष नहीं है ? 


तैन--उक्त कथन भी संगत नहीं है; क्योंकि कोई भी इच्छा क्‍यों न हो, यदि बह 
सवंधथा अनभिव्यक्त हैं तो अज्ञत्राणीकी तरह दह क्रिसी भी का्येमें क्रियोत्पादक नहीं 
हो सकती है । दूसरी बात यह है, कि महेश्वरके क्मके अभावमें इच्छा सवा 
अनुपपन्न है-- किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकती है। बह इस प्रकारसे है--- 
विचारकोटिसें स्थित पुरुषविशेष इच्छावान्‌ नहीं है क्‍योंकि कर्रहित है, जो जो 
कमरहित होता है वह वह इच्छावान्‌ नहीं होता, जेसे मुक्त जीव और कर्मरहित 
जिचारकोटिमें स्थित पुरुष-विशेष है, इस कारण इच्छारहित है, इस श्रकार महेश्वरके 
इच्छा सर्वथा असम्भव है । और जब इच्छा असम्भव है तो प्रयत्न भी नहीं बन 
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१ वशेपिक ईश्वरेच्छायाः हितीयमनमिध्यक्तपच् माशित्य  शब्ड॒ते स्यादिति 


कारिका १२ ] इश्वर-परीक्षा श्ध 


बुद्धीच्छाप्रयत्नमात्रादीशवरो निममि्त कायादिकार्योंत्पत्तो कुम्भाद्ुत्पत्तो कुम्भकारददिति न व्यवरतिष्ठते। 

8७७, स्यादाकूतं ते--“वियादापन्नः पुरुषविशेषः प्रकृष्टजञानयोगी सदेवेश्वर्ययोगित्वात्‌ , 
यस्तु न प्रकृष्ज्ञानयोगी नासों सदेबेश्ययोगी, यथा संसारी मुक्श्च, सरदेवेश्वयंयोगी च॑ भगवान्‌ , 
तस्मात्मकृष्टशानयोगी सिद्ध: | स च प्राणिनां भोगभूतये कायादिकार्योत्पत्तो सिसक्षावान्‌ प्रकृष्टआन- 
योगित्वात्‌ , यस्तु न तथा स न॒प्रकृष्टज्ञानयोगी, तथा संसारी मुक्रश्च, प्रकृष्टशानयोगी चाग्रम्‌, 
तस्मातथेति तस्येच्छावत्वसिद्धिः। तथा च॒ प्रयत्नवानसों सिर॒क्षावत्वात्‌ , यो यत्र सिसक्तावानू, स 
तत्र प्रयत्नवान्‌ दृष्टट, यथा धटोत्पत्तों कुलालः,सिरूत्तावांश्व तनुकरणभुवनादी भगवान्‌, तस्मात्रय- 
त्नवानिति क्षानेच्दाप्रयत्नवत्वस्िद्धि' । निःकमंणो5पि सदाशिवस्थाशरीरस्यथापि तन्वादिकारयोंत्पत्तों 
निमित्तकारणत्वसिद्धे मोक्षमाग प्रणीतावप तत्कारण त्वसिद्धि', बाघकाभावादिति? । 

$ ७८, तदेतदष्यसमझसम्‌ ; स्ंथा निःकर्मंणः कस्यर्िदेश्वयंविरोधात्‌ | ठथा हिं--विय्रा- 
दाध्यासितः पुरुषो नेश्वयंयोगी निःकमंत्वात्‌ , यो यों निकर्मो स स नेश्वयंयोगी, यथा मुक्राध्मा, 
निःकर्मा चायम्‌ , तस्मान्नेश्वर्थययोगी । नन्वेनोमलैरेवास्पृष्टव्वादनादियोगजधर्मेण योगादीश्वरस्प 


सकता है क्‍योंकि वह इच्छापूर्वक होता है। और इसलिये जो यह कहा था कि (बुद्धि 
इच्छा और -प्रयत्न इन तीनोंसे ईश्वर शरीरादिकारयोंकी उत्पत्तिमें निमित्तकारण होता 
है, जेसे घटादिककी उत्पत्तिसं कुम्हार' वह सिद्ध नहीं होता। 

$ ७७, वेशेषिक-“हमारा अभिप्राय यह है कि विचारकोटिमें स्थित एरुषविशेष 
उत्कृष्ट ज्ञानसें सम्पन्न है क्‍योंकि वह सदैव ऐश्वयंस युक्त है, जो उत्क्ृष्टक्ञानसे सम्पन्न 

है बह सेव ऐश्वयसे युक्त भी नहीं है, जेसे संसारी और मुक्त। स्देव ऐश्वयस 

युक्त भगवान हैं, इस कारण उन्कृष्टतानसे सम्पन्न हैं। तथा, भगवान जीवोंके भोगों और 
विभूतिके लिये अथवा भोगानुभवक्रे लिए शरीरादिक कार्योंकी उत्पत्तिमें इच्छावान हैं 
क्योंकि उत्कृष्ज्ञानसे युक्त हें जो उक्त प्रकारकी इच्छावाला नहीं हैं वह उत्कृष्ट ज्ञानसे 
युक्त नहीं है, जेसे संसारी और मुक्त । और उत्कृष्ट ज्ञानसे युक्त भगवान्‌ हैं, इसलिये डक 
प्रकारकी इच्छावान्‌ हैँ । इस तरह ईश्वरके इच्छा सिद्ध होती है। और वह प्रयत्न- 
वान्‌ हैं क्योंकि सष्टिकी इच्छावान्‌ हैं जो जिस कार्यमें इच्छावान्‌ होता है बह उस का स्में 
प्रयत्नवान होता है, जेसे घटकी उत्पत्तिमें कुम्हार और शरीरादिककी उत्पत्तिमें इच्छा- 
वान भगवान हैं, इस कारण प्रयत्नवान हैं । इस प्रकार इईश्वरके ज्ञान, इच्छा और 
प्रयत्न तीनों सिद्ध हैं, अतएव अशरीरी और कमेरहित होनेपर भी महेश्वर शरीरादिकी 
उत्पत्ति तथा मोक्षमागंके प्रशयनमें निमित्तकारण अच्छी तरह सिद्ध है, उसमें कोई 
बाधः नहीं है ? 

$ उ८. जेन--यह कथन भी अयुक्त है, क्योंकि जो सवंधा कमरहित है उसके 
ऐश्वर्य नहीं बन सकता है । इसका खुलासा इस प्रकार है--विवादस्थ पुरुष ऐश्वययुक्त 
नहों है, क्योंकि कमरहित है, जो जो करमरहित होता है वह वह ऐश्वययुक्त नहीं होता है, 
जैसे मुक्त जीव । और कमेरहित इश्वर है, इस कारण ऐश्वययुक्त नहीं 

वेशेषिक--ईश्वर पापमलसे ही अस्पृष्ट--रहित है, अनादियोगजधमंसे तो बह 


६० आप्तपरीक्षा-स्वोपज्ञटीका [कारिका १२ 


निःकमंत्वमसिद्धमिति चेत्‌ , न तहिं सदामुक्रोड्सों, धर्माधमंत्रयादेष सुक्रिप्रसिडे। शश्वसकलेशकर्म- 
विपाकारायैरपरासए्टव्वादनादियोगजधमंसम्बन्धेषपि. जीवनमुक्तेरघिरोध. एवं, घेराग्यैश्वयज्ञान- 
सम्बन्धेडपि तदविरोधवदिति चेत्‌ , वहिं परमार्थतो सुक्रामुकस्वभावता महेश्वरस्थाभ्युपगता स्थात्‌ , 
तथा चानेकान्तसिद्धि दुर्निवारा । एतेनानादिबुद्धिमन्निमित्तत्व ' योगादीश्वरस्य धर्मज्ानचेराग्येश्वर्य- 
योगाव्‌” शश्वरकलेशकमंविपाकाशयेरपराम्ष्टव्वाश्व सदेव मुक्रत्वं स्देवेश्वरत्वं ब्र्‌ घाणों नेकान्तम- 
भ्यनुजानातीति निवेदितं प्रतिपचव्यम्‌ । कथब्चिन्सुक्तत्वस्य कथब्चिद्मक्रत्वस्य 'च प्रसिद्ध: । ततो 
3नेकान्तात्मकत्वप्रसम्परिजिहीषणा सवधा मुक्त एवेश्वरः प्रवक्रव्यः। तथा च॑ सवंधथा निःकमत्व॑ 
तस्योररीकत्तंव्यमिति नासिद्ध/ साधनम्‌ । नाप्यनैकान्तिकम्‌ , विप्षे दृक्यमावात्‌? । क्रचिदेश्यर्ययों 
गिनि *प्रिदशेश्वरेत्यादों सवंधा निःकमंस्वस्थ वृष्यसिद्धेः। तत एवं न विरुद्धम्‌ , नापि कालात्ययाप- 





यक्त है । अतः नि:कमत्व (कमरहितपना) हेतु असिद्ध है ? 
जन--यदि आप इश्वरकों अनादियोगजधमसे युक्त मानते हैं तो फिर वह सदा- 

मुक्त नही ठहरेगा, क्‍योंकि धर्म ऑर अधमंके सर्वथा नाशसे ही मुक्ति माली गई है । 

वेशेपिक--इेश्दर क्लेश, कम (पुण्य-पापादि), बिपाक और आशय इनसे ही 
सदा रहित हैँ । अतः उसके अनादियोगजधमंका सम्बन्ध रहनेपर भी जीबन्मुक्तिका काई 
विरोध नहीं है, जैसे वैराग्य, एश्वण और ज्ञानका सम्बन्ध होनेपर भी जीवन्मुक्तिका 
विरोध नहीं हे ! 

जैन--यदि आप उक्त प्रकारले इश्वरके जीवन्मुक्तिका समर्थन करते हैं तो उसको 
वास्तविक मुक्त और अमुक्त दोनां स्थभावचाला स्वीकार करना पड़गा और उस हालतमें 
हमारे अनेकान्तकी सिद्धि अनिवार्य रूपसे मानना पड़ेंगी। तात्पर्य यह कि इश्वरको 
क्लेशादिसे रहित माननेसे मक्त और अनादियोगजधमका सम्बन्ध स्वीकार करनेसे 
अमुक्त दोनोंरूप स्वीकार करना पड़ेगा और तब 'सदा ही वह मुक्त है? इस सिद्धान्तका 
विरोध अवश्य आवेगा। 

इस उपयु क्त कथनसे जो इंश्वरके अनादियुद्धिमन्निमित्तकारणतासे तथा धरम, ज्ञान, 
बेराग्य, ऐश्वर्यके सम्बन्धसे और सदा क्लेश, कम, विपाक, आशयरहिततासे सदा ही 
मक्तपना तथा सदा ही ईश्वरपना वर्णित करते हैं उनका एकान्त नहीं रहता--अनेकान्तता 
प्रसक्त होती है यह प्रतिधादित समकता चाहिये, क्ष्योंकि इश्वरके कथंचित्‌ मक्तपना और 
कथ्थंचित्‌ अम॒ुक्तपना दोनों स्वभाव सिद्ध होते हैं। अतः इस प्रसक्त हुईं अनेकान्तताके 
दूर करनेके लिए आपको सव्वेथा मुक्त ही इश्वर कहना चाहिये और तब उसे सवंथा क्मे- 
रहित ही स्वीकार करना चाहिये, अत: हमारा उक्त साधन असिद्ध नहीं है और न अने- 
कान्तिक भी है, क्योंकि वह विपक्ष--(ऐश्वयेयोगी व्यक्ति) में--नहीं रहता है । जो ऐश्वर्य- 
सम्पन्न इन्द्रादिक हैँ वे सवंथा कर्मरहित नहीं हैं--उनके कर्म मौजूद हें | अतएव विरुद्ध 





] द “बद्धिमत्वयोगा-?। 2 द्‌ योगादीश्वरस्यथ शश्वत्‌! । 3 मु इच्यसिद्ध:? | 4 द्‌ “त्रिदश- 
पत्यादो' । 
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दिप्टम्‌ , पत्तस्य प्रमाणेनाबाघनाव्‌ । न हि प्रत्यक्षतोउस्मदादिभिरेश्वयंयोगी कश्चिन्रिःकर्मोपलमभ्यते 
यत: प्रत्यक्षबयाथितः पक्षः स्थाव्‌। नाप्यनुमानतस्तन्न सर्वस्यानुमानस्य व्यापकानुपलस्मेन बाधित- 
पक्तस्य कालात्ययापदिष्टचसाधनात्‌ । नाप्यागमतस्तस्योपलम्भः, तत्र तस्व युक्तया5ननुग्रहीतस्य 
प्रामाश्यविरोधाव्‌ । तदनुभ्राहिकाया युक्तेरसम्भवादेव युक्तयनुग्मद्ठीवस्यथापि न ततन्नागमस्य सम्भावना 
यतः ” प्रमाणेनाबाध्यमानः पक्तो न सिद्ध्येत्‌ , देतोश्व कालात्ययापदिष्टत्व ? परिदाारों न भवेत्‌ । 
एतेन सत्मतिपक्षत्व॑ साधनस्य निरस्तम्‌ , प्रतिपक्षानुमानस्थ निरवयस्थ सम्भवाभावसाधनात्‌ । 
तदेवमस्मादनुमानादे श्ववंविरहसाधने महेश्वरस्येच्छाप्रयत्नविरदो5पि साधितः स्यादुमंविरद्दघत्‌ । 
यथेव दि निःकमंत्वमेश्वय॑ंबिरह॑ साधयति व्ेच्छाप्रयत्नविरहमपि?, तस्य तेन व्याप्तिसिद्धेः । 
कस्यचिदिच्छावतः प्रयत्नवतश्च परमेश्वयंयोगिनो 5पीन्द्रादेनिःकमंत्वविरोधसिद्धेः । ज्ञानशक्रिस्तु 
निःकमेणो5पि फस्यांचेक्ष विरुदृष्यते चेतनात्मवादिभिः केश्चिठ्रेशेषिकसिद्धान्तमभ्युपगच्छन्निमंक्रा- 


भी नहीं है । न कालात्ययापदिष्ट भी है क्योंकि पक्ष प्रत्यज्ञादि किसी भी प्रमाणसे बाधित 
नहीं है । प्रत्यक्षसे तो वह बाधित है नदीं, क्योंकि हमें ऐसा कोई भी व्यक्ति उपलब्ध नहीं 
होता जो ऐश्वयेस सम्पन्न ह और करमरहित हा | अनुमानसे भी वह बाधित नहीं है, 
क्योंकि उक्त प्रकारके व्यक्तिको सिद्ध करनेवाले सभी अनुमान, उनके पक्ष ब्यापकानु- 
पलम्भसे बाधित होनेके कारण, कालात्ययापदिष्ट हैं। आ|गमसे भी उक्त प्रकारका व्यक्ति 
डपलब्ध नहीं होता, क्‍योंकि जो आगम युक्तिसे अ्रपुट्ट है बह तो अप्रमाण होनेसे 
उसका साधक हो नहीं सकता ओर जो आगम युक्तिसे पुष्ट है बहू उक्त पुरुषका 
साथक सम्भव नहीं है, क्योंकि उसकी पोषक कोई युक्त ही नहीं है | अतः पक्ष प्रमाणसे 
सर्वथा अबाधित हे और इसलिये हेतु कालात्ययापदिष्ट नहीं है । इसी कथनसे 
हेतुके सत्प्रतिपक्षपनाका भी परिहार होजाता है । कारण, उसका प्रतिपत्ञी ( विरोधी ) 
निर्दोष अनुमान नहीं है । 

इसप्रकार इस अनुमानसे ईश्वरके ऐश्वयेंका अभाव सिद्ध होजानेपर उसके 
इच्छा और प्रयत्नका अभाव भी सिद्ध होजाता है, जेसे उम्तके अनादियोगज धर्मका 
अभाव सिद्ध है। तात्पय यह कि ईश्वरकों सर्वथा निष्करम भाननेपर उसके ऐश्वये, 
इच्छा, प्रयत्न और योगजधम इनमेंसे कोई भी सिद्ध नहीं होता । जिसप्रकारकर्म रहित- 
पना नियमसे इश्वरमें ऐश्वयके अभावको सिद्ध करता है उसीप्रकार वह इच्छा और 
प्रयत्नके अभावको भी सिद्ध करता है क्योंकि उसकी उसके साथ व्याप्ति (अविनाभाव 
सम्बन्ध) है। इन्द्रादिक इच्छाबान्‌ और प्रयत्नवान्‌ हैं तथा उत्कृष्ट ऐश्वयेसे सम्पन्न भी 
हैं लेकिन उनके कमंरहितपना नहीं पाया जाता । अतः यह सिद्ध हुआ कि इच्छाशक्ति 
और श्रयत्नशक्तिका कर्मरहितपनाके साथ विरोध है और इसलिये ईश्वरको सर्वथा 
कमरहित माननेपर उसके न तो इच्छाशक्ति बन सकती है और न प्रयत्नशक्ति। 
किन्तु ज्ञानशक्ति कमरहितके भी बन सकती है, उसका उसके साथ विरोध 





4 मु प्रामास्येना' । 2 मु 'पदिष्टत्व॑ परिद्ारो! । 3 मु तिथेच्छाप्रयत्वमपिः 
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त्मन्यपि चेतनायाः प्रतिज्ञानात्‌। चेतना च ज्ञानशक्रिरेव न पुनस्तदुब्यतिरिक्रा । ““7चितिशक्तिरप- 
रिणामिन्यप्रतिसंक्रमा ” दर्शितविषया शुद्धा चा?उनन्ता च” [ योगद्‌०भा० १-२] यथा कापिलैर- 
पवरण्येले ठस्याः प्रमाणविरोधात्‌ । तथा च महेश्वरस्य कर्ममिरस्पृष्टस्यापि ज्ञानशक्तिरशरीरस्यापि 
च मुबतात्मन इव असिद्धा | तत्पसिद्धों च-- 


[ केवलया शानशक्त्या महेश्वरात्कार्योत्यत्त्यम्युपगमे5नुमानस्योदाहरण।मावप्रदश नम] 


ज्ञानशक्त्येव निःशेषकार्योत्पत्ती प्रभु) किल | 
सदेश्बर इति ख्याने5नुमानमनिदर्शनम्‌ ॥ १३ ॥ 


$ ७६, न द्वि तरिचत्कस्यचित्कायस्थोत्पत्तों ज्ञानश्क्त्येव प्रभुरुपलब्धो यतो “विवादाध्या- 
सितः पुरुषो शानशक्त्येव स्कार्याण्युत्पादयति प्रभुत्वात” इत्यनुमानमनुदाहरणं न भवेत्‌ | 


नहीं है, क्‍योंकि आत्माकों चेतन प्रतिपादन करनेवाले किन्हीं वेशेषिक सिद्धान्तके 
स्वीकताओंने मुक्तात्मामें भी चेतना (ज्ञानशक्ति) को स्वीकार किया है। और घेतना 
ज्ञानशक्ति ही है उससे भिन्न नहीं है अर्थात्‌ ज्ञानशक्तिका नाम ही चतना है । सांख्य- 
दर्शनके अनुयायी श्रीक्ृषष्णह्ैपायनप्रभ्न॒ति सांख्यविद्वानोंन जो “चेतना- चितिशक्तिको 
अपरिणामी--धर्म और अवस्थालक्षण परिणामर्राहत, विषयसंचारहीन ( शबव्दादिक 
विषयोंमें न प्रवतनेबाली ), वुद्धिद्वारा ज्ञात विषयका अनुभव करनेवाली, शुद्ध (सुग्ब, 
दुःख और मोहात्मक अशुद्धद्धसे रहित) और अनन्त (सर्वथा नाशरहित )' वणित 
किया है वह प्रमाणविरुद्ध है-प्रामाणिक नहीं है। अतः महेश्वरक्े क्मरहित और 
शरीररहित होनपर भी मुक्तात्थाकी तरह उनके ज्ञानशक्ति प्रमाणस सिद्ध है। ओर 
उसके सिद्ध होजानेपर यह कहा जा सकता है कि-- 


“इंश्वर ज्ञानशक्तिके द्वारा ही हमेशा समस्त कार्योंको उत्पन्न करनेमें समर्थ है!। 


परन्तु यह कहना युक्त नहीं है, क्योंकि अनुमान उदाहरणरहित है। अथांत्‌ 
“श्वर अकेली ज्ञानशक्तिसे ही समस्त कार्योकों उत्पन्न करता है?! इस बातको सिद्ध 
करनेके लिये कद्दे जानेवाले अनुमानमें उक्त बातका समर्थक कोई उदाहरण उपलब्ध 
नहीं होता । 

$ ७६. निस्सन्देह कोई भी व्यक्ति किसी कार्यको ज्ञानशक्तिके द्वारा ही उत्पन्न 
करता हुआ उपलब्ध नहीं है जिससे “विचारणीय पुरुष ज्ञानशक्तिसे ही समस्त कार्योंको 
उत्पन्न करता है क्योंकि प्रभु है--समर्थ है? यह अनमान उदाहरणहीन न होता | अपितु 
वह उदांहरणहीन है ही । 


7 द्‌ शुद्धा व! । 2 मुद्स “चिच्छ॒क्ति'। 3 मु € 'माउदशित! । 
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$ ८०, ननु साधरम्योंदाहरणाभावे5पि थेधम्योंदाहरणसम्भवान्नानुदाहरणमिद्मनुमानस्‌ । तथा 
हि “यस्तु ज्ानशक्त्यतव न कायमुत्पादयति स न प्रभुः यथा संसारी कमपरतन्त्र:ः दृति घेधम्यण 
निदर्शनं सम्भवत्येवेति न मन्तव्यम्‌; साधर्म्योदाहरणविरहे5न्वयनिर्णयाभाधादुव्यतिरेकनिशस्य 
विरोधात्‌ । तथा शक्रादेशानेच्छाप्रयस्नविशेषेः स्थकार्य कुवंतः प्रभुत्वेन ब्यभिचाराथ। न हीन्द्रो 
ज्ञानशत्तयेव स्वकार्य कुरुते, सस्येच्छाप्रयस्नयोरपि भावात्‌ । न चास्य प्रभुत्वमसिडम्‌ , प्रभुत्वसामा- 
न्यस्य सकलामरघिषयस्य स्वातम्भ्यलक्षणस्यापि सद्भावात्‌ । 
[ जैनाम्युपगतजिनेश्वरस्थोदाहरणप्रदर्श नमप्ययुक्तमिति कथनम्‌ ] 
म१. प्रतिवादिप्रसिदुमपि निद्शनमनूथ निराकृव॑न्नाह-- 
समीहामन्तरेश5पि यथा वक्ति जिनेश्वरः | 
तथेश्वरोडपि कार्याणि कुर्यादित्यप्यपेशलम्‌ || १४ ॥ 
सति धर्मविशेषे हि यीथथंकृत्चसमाहये । 
न्र॒याजिनेश्वरो मार्ग न ज्ञानादेव केवलात || १४ ॥ 


$ ८०, वेशेषिक--यद्यपि उक्त अनुमानमें साधम्य उदाहरण नहीं है लेकिन 
वैधम्य उदाहरण मिल सकता है। अतः अनुमान उदाहरणहीन नहीं है। वह इस- 
प्रकारसे है--“जो ज्ञानशक्तिसे ही काये उत्पन्न नहीं करता वह प्रभु--सामथ्यवान नहीं है, 
जेसे कमांधीन संसारी? यह वेधम्य उदाहरण सम्भव है? 


जेन--उक्त मान्यता ठीक नहीं है, क्‍योंकि साधम्य उदाहरणके बिना अन्वयव्याप्ति- 
का निश्चय नहीं होसकता और अन्वयब्याप्तिका निश्चय हुए बिना व्यतिरेकब्याप्तिका भी 
निर्णय नहीं होसकता । अतः व्यत्तरेकब्याप्तिके निश्वयके बिना उक्त वेधम्ये उदा- 
हरण कुछ भी कार्यसाधक नहीं है । दूसरी बात यह है कि इन्द्रादिकप्रभु ज्ञान, इच्छा 
ओर प्रयत्न इन तीनोंके द्वारा ही अपने कार्योको करते हुए देखे जाते हैं अतः उक्त हेतु 
अनैकान्तिक हेत्वाभास है। इन्द्र केवल ज्ञानशक्तिसे ही अपने क!णको करता है, यह तो 
कहा ही नहीं जा सकता क्‍योंकि उसके इच्छा और प्रयत्न भी सौजद हैं। और 

भुपना भी उसके असिद्ध नहीं है क्योंकि सभी देवोंमें पाया जानेवाला स्व॒तन्त्रपना 

(स्वातन्त्रय) रूप प्रभुपना भी उसके विद्यमान है । अतः सिद्ध है कि उक्त अनमान 
उदाइरणरहित है। 

$ ८१. आगे वैशेषिक जेनोंके प्रसिद्ध उदाहरणको प्रस्तुत करते हैं, आचार उसका 
भी निराकरण करते हुए कहते हैं :-- 

वेशेषिक--जिसप्रकार जिनेश्वर इच्छाके बिना भी भाषण करते हैं--उपदेश देते 
हैं उसीप्रकार ईश्वर भी इच्छाके बिना शरीरादिक कार्योको करता हैं ? 

जेन--यह्‌ कहना भी युक्ति-संगत नहीं है, क्योंकि जिनेश्वर तीरथकृत्वनामक धर्म- 
विशेष ( तीर्थकरपुण्यकर्मोद्य ) के होनेपर ही निश्चयसे मोकज्षमागेंका उपदेश करते 


६४ आपपरीक्षा-स्वोपज्ञटीका [कारिका १६ 


सिद्धस्यापास्तनिःशेपकर्मणो वागसम्भवात्‌ | 
विना तीर्थकरत्वेन नाम्ना नाथोंपदेशना ॥ १६ ॥ 


८२. महेश्वरः समीद्वामन्तरेणापि प्रयत्नं च ज्ञानशक्त्येघ मोक्तमार्गप्रणयनं दन्‍्वादिकार्थ च 
कुर्थीत महेश्बर॒त्वात्‌, यथा प्रतिवादिप्रसिद्ों ज़िनेश्वर: प्रवचनोपदेशमिति प्रतिवादिप्रसिद्धमपि 
निदर्शनमनुमानस्य नोपपशथवते, स्याद्वादिभि: प्रतिशायमानस्य जिनेश्वरस्य ज्ञानशक्त्यैव प्रचचनलक्ष- 
णकायेकरणासिद्धेःः । सत्येव तीर्थकरत्वनामपुण्यातिश्ये दर्शनविशुद्ध्यादिभावनाविशेषनिबधने 
समुत्पक्षकेबलज्ञानस्थोद्यप्राप्ते प्रदचनाख्यतीथफरणग्रसिद्धं:। प्रक्षीणाशेषकर्मणः सिद्धस्य बाक्‌- 
प्रवृपेरसस्भवात्तीथकरत्वनामपुण्यातिशयापाये फेवलिनो5पि वाकअसिद्ध्यसम्भव “वदिति धर्मविशेष- 
विशिष्ट एवोत्ममसंहननशरीरः: केवली प्रवचनाख्यतोथंस्य कर्सा प्रसिद इति कथमर्सा निदर्शन 
महे श्वरस्यापि (-- 


हैं, बे एकमात्र ज्ञानसे ही उपदेश नहीं करते | यही कारण है कि समस्तकम रहित 

जीवॉके | गआ सा ल्‍्- 
सिद्धों- मृक्‍त जीवोंके तीथकरकर्मका भी अभाव होजानेसे उनकी वचन-प्रवृत्ति न 
हो सकनेके कारण वे मोक्षमागके उपदेशक नहीं माने जाते । 


8 ८९. वेशेषिक--हम युक्तिसे सिद्ध करते हैं कि महेश्वर इरुछा और प्रयत्नके 
बिना भी केवल ज्ञानशक्तिसे ही मोक्षमागंका उपदेश और शरीरादिक कारण करता है, 
क्योंकि वह महेश्वर है, जैसे आप जैनोंद्वारा माना गया जिनेश्वर मोज्नमार्गोपदश एवं 
तीर्थप्रवत्तेन काय करता है। 


जेन--हमारे जिनेश्वरका उदाहरण आपके अनुमानमें लागू नहीं होता, क्योंकि 
जिनेश्वर केवल ज्ञानशक्तिसे ही मोक्षमागंका उपदेश और तीथग्रवत्तन नहीं 
करते हैं किन्तु दर्शनविशुद्धि आदि सोलह विशेष आध्यामित्क भावनाओंसे उत्पन्न 
तीथंकरनामक पुर्यकर्मका उदय होनेपर और केवलज्ञान (परिपूर्ण ज्ञान) के प्राप्त 
होजानेपर ही वे मोक्षमार्गोपदेशरूप तीथथंका भ्रवत्तेन करते हैं। और इसीसे जो समस्त 
कर्मोंस रहित सिद्ध (मुक्त) परमात्मा हैं उन्हें तीथ£वत्तेक अथात्‌ मोज्ञषमागेपदशक नहीं 
माना गया है क्योंकि उनके तीर्थकरनामा पुण्यकर्मका अभाव (नाश) होनाता है। 
यद्यपि वे केवली (पूण ज्ञानी) हैं तथापि उनके तीर्थकरकर्मके नाश होजानेसे वचन- 
प्रवृत्ति सम्भव नहीं है । अतः घर्मविशेषस विशिष्ट और उत्तम संहननयुक्त शरीरवाले 
अरहन्त केवली ही मोक्षमागोपदेशरूप तीर्थके कर्ता (अवत्तेक) हैं । और इसलिये 
उनका उदाहरण महेश्वर्की सिद्धिमें कैसे दिया जासकता है ? अर्थात्‌ नहीं दिया 
जा सकता। 





] मु कार्यकारणासिद्वे:? । 3 द्‌ 'रम्भवादिति! । 
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तथा धरंविशेषा5्स्थ योगश्च यदि शाश्वतः । 
. तदेश्वरस्य देहो5स्तु योग्यन्तरवदुत्तम; | १७ |। 


८३, यस्य हि धमंविशेषों योगविशेषश्च ?महषेयोगिनः प्रसिद्धस्तस्य देहोउप्युत्तम 
एवायोगिजनदेहादविशिष्ट: प्रसिद्वस्तथा महेश्वरस्यापि देहोनोचमेन भवितब्यम्‌, तमन्तरेण धर्मवि- 
शेषस्यथ योगविशेषस्य” वा<नुपपत्ते ” रैश्वर्थायोगाह्वराग्यायोगवरत्‌* कुतों जगन्निमित्तकारणत्वं 
सिद्ध्येदज्ञजन्तुवन्मुक्ात्मवच्च ? 

[ ईश्वरावतारवादिमतमाद ] 
ह ८७, मतान्तरमाशड॒-क्य निराकुवज्ञाह-- 
निग्रहानिग्रहों देह स्व॑ निर्मायान्यद्हिनाम । 
करोतीश्वर इत्येतन्न परीक्षा्म् वचः ।| १८ ॥ 
8 ८९. कस्यचिद्दुष्टस्थ निम्न शिष्टस्य चानुग्रह करोतीश्ररः प्रभुत्वात्‌, लोकप्रसिद्धप्रभुवत । 


इसी प्रकार यदि इश्वरके शाश्वत धर्मविशेष और शाश्वत योग आप मानें ता 
अन्य योगियोंकी तरह उसके उत्तम शरीर भी स्वीकार करना चाहिये 

8 ८३. प्रसिद्ध है कि जिस महान्‌ ऋषि-्योगीके धर्मविशेष और योगविशेष 
होता है उसके अयोगिजनोंक शरीरोंकी अपेक्षा विशिष्ट और उत्तम शरीर भी होता है. । 
उसी प्रकार महंश्वरका भी शरीर उत्तम होना चाहिए; क्योंकि उत्तम शरीरके बिना 
धर्मावशेष और योगविशेष ये दोनों ही नहीं बन सकते हैं। जैसे ऐश्वयंके बिना 
बेराग्य नहीं बनता है। ऐसी दशामें इंश्वर अज्ञ प्राणी और मुक्त जीवकी तरह जगतका 
निम्मित्तकारण कैसे सिद्ध हो सकता है ? तात्पय यह कि जिस प्रकार अज्ञ प्राणी और 
मुक्त जीव जगतके निर्मित्तकारण नहीं हैं उसीप्रकार इंश्वर भी जगतका निमित्तकारण 
सिद्ध नहीं होता। 

६8 ८४. आचार्य अब दूसरे इश्वरावतारवादिमतकी आशझ्का करके उसका निरा- 
करण करते हुए कहते हैं:-- 

“इंश्वर अपने शरीरका निर्माण करके दूसरे देहधारियोंके निश्रह और अनुग्रह-- 
दरुड और उपकारको करता है? यह इश्वरावतारबादी कहते हैं किन्तु उनका यह 
कथन परीक्षायोग्य नहीं है--परीक्षा करनेपर ठहरता नहीं है। 

8 ८५. शह्टा--ईश्वर किसी दुष्ट आरणीको दए्ड और किसी सप्जनका उपकार दोनों 
करता है, क्योंकि वह प्रभु है--मालिक है, जैसे लोकमें प्रसिद्ध प्रभु। इससे यह नहीं 


] स मु 'महर्षियोगिन:” | 2 द्‌ 'चा!। 3 मु स प 'त्ति। 4 द्‌ “बेरास्यायोग इति! । 
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न चेध॑ नानेश्वरसिद्धिः, नानाप्रभूणामेकमहाप्र भुतन्त्रत्वद्शनात्‌। तथा हि विवादाध्यासिता नानाप्रभष 
एकमहाप्रभुतन्त्रा एव नानाप्रभुत्वात्‌ , ये ये नानाप्रभवस्ते ते अन्नेकमहाप्रभृतन्त्रा दृष्टाः, यथा ?साम- 
नत-महासामन्त-मण्डलिकादय एकचक्रवस्तितन्त्राः, प्रभधश्चेते नानाचक्वर्दीन्द्रादय:, तस्मादेकमद्ा- 
प्रभुतन्त्रा एव | योज्सो महाप्रभुः स महेश्वर इत्येकेश्वरसिद्धि? | स च स्वदेहनिमोणफरो '* उन्यदेहिनां 
निग्रहानुप्रहकरत्वात्‌ , यो योअन्यदेहिनां निम्रहानुअहकरः* स स स्वदेहनिमोणकरो «ष्टः, यथा राजा, 
तथा चायमन्यदेहिनां निग्रदानुग्रहकरः, ठस्मात्स्वदेहनिमोणशकर इति सिद्धम्‌ । तथा सति सटव॑ देहं 
निर्मायान्यदेहिनां निग्रहानुगरहों करोतीश्वर इति केषाश्चिद्रचः; तश्च न परीक्षाश्मम्‌ ; महेश्वर॒स्या- 
शरीरस्य” स्वदेहनिर्माणानपपत्ते :। ठथा हि-- 
[ आचार्यस्तन्निराकरोति ] 
देहान्तराष्टिना तावत्खदेहं जनयेचदि | 
का (३ 
तदा प्रकृतकायदाप दहाधानमनथंकम्‌ ॥ १६॥ 





सममभना चाहिये कि इस तरह अनेक ईश्वर सिद्ध हो जायेंगे, क्योंकि नाना प्रभु एक 
महाप्रभुके अधीन देखे जाते हैं। हम सिद्ध करते है कि विचारस्थ नाना प्रभु एक महाप्रभुके 
अधीन हैं क्‍योंकि नाना प्रभु हैं, जो जो नाना प्रमुु होते हैं वेबे इस लोकमें एक 
महाप्रभुके अधीन देखे जाते हैं। जैसे सामन्‍्त, महासामन्‍्त और माण्डलिक आदि 
राजागण एक चक्रवर्ति--सम्राटके अधीन हैं। और ये सभी नाना चक्रवर्ती, इन्द्र आदि 
प्रभु हैं, इस कारण एक महाप्रभुके अवश्य अधीन हैं | तथा जो मह्यप्रभु है बह महेश्वर 
है । इस प्रकार एक ही ईश्वर सिद्ध होता है--अनेक नहीं । और वह, अपने शरीरका 
निर्माणकर्तता है क्योंकि वह दूसरे देहथारियोंके निग्रह और अनुग्रहको करता है, जो जो 
दूसरे देहधारियोंके निम्रह और अनुग्रहको करता है बह वह अपने शरीरका निर्माण- 
णकत्ता देखा गया है, जेसे राजा । और दूसरे प्राशियोंके निम्रह और अनुप्रहको करने- 
वाला यह महेश्वर है, इसलिये बह अपने शरीरका निर्माणकर्त्ता है। अतः ईश्वर अपने 
शरीरको रचकर दूसरे ग्राशियोंक निग्नह और अनुग्रह--दरड और उपकारको करता है। 
यह बात भले प्रकार सिद्ध हो जाती है ९ 


$ समाधान--ईश्वराबतारबादियोंका यह कथन परीक्षाद्वारा युक्तिपुर्ण सिद्ध नहीं 
होता | कारण, महेश्वर जब स्वयं शरगीररहित (अशरीरी) हे तब वह अपने शरीरका 
निर्माण कर्ता नहीं बन सकता है। इसी बातको आचाये आगे बतलाते हैं :-- 

यदि इंश्वर शरीरान्तर (अन्य शरीर) के बिना अपने शरीरको उत्पन्न करता है 
तो समस्त प्राणियोंके शरीरादिक कार्योंको उत्पन्न करनेमें भी देहधारण करना व्यथ है। 


] मु 'तामन्तमाएडलिका | तत्र मदासामन्त! इति पाठो त्रुटित:। 2 द “महेश्वर: सिद्ध: | 
3 द्‌ "निर्माणं करोति? । 4 द नुग्रई करोति | 5 द प्रतौ अशरीरस्य' पाठो नास्ति। 
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देहान्तरात्स्वदेहस्य विधाने चानवस्थितिः । 
तथा च ग्रकृतं काय कुर्यादीशों न जातृचित्‌ ||२०॥ 


६ ८६. यदि हीश्वरो देहान्तराद्ििनाउपि स्वदेहमनुध्यानमात्रादुत्पादयेत्‌ू, तदाउन्यदेहिनां 
निग्रहानुम्हलक्तणं कार्यमपि ग्रकृतं तथत्र जनयेदिति तज्जनने देहाधानमनरथंक॑ स्यात्‌ । यदि 
पुनदेहान्तरादेव स्वदेह विदघीत तदा तदपि देहान्तरमन्यस्माददेह्ादित्यनवस्थितिः स्थात्‌ । तथा 
चापरापरदेहनिर्माण एवोपक्षीणशक्रिकत्वान्न कदाचित्मक्ृतं कार्य कुर्यादी खरः । यथ्थव हि प्रकृतकार्यजन- 
नायापूर्व शरीरमीश्वरो निष्पादयति तथव तच्छुरीरनिष्पादनायापूर्व'. शरीरान्तरं निष्पादयेदिति 
कथमनवस्था विनिवार्येत ? न हि फेषान्चित्पराणिनां निप्रहानुग्रहकरणात्पूर्व शरीरमीख्वरस्य प्रयुज्यते?! 
ततो5पि” पूर्व शरीरान्तरभ्रसज्ञत्‌ । अनादिशरीरसन्ततिसिद्धेरशरीरत्वविरोधात्‌ । न चेकेन निर्माण- 
शरीरेण नानादिग्देशवर्तिप्राणिविशेषनिग्नहानुप्रहविधानमीश्वररय घटते, यतो युगपन्नानानिर्माण- 


और यदि शरीरान्तरसे अपने शरीरको बनाता है तो अनवस्था नामका दोप प्रसक्त 
होता है | ऐसी हालतमें प्रक. शरीरादिक कार्योकों इश्ेर कभो नहीं कर 
सकेगा । 


$ ८६. तात्पये यह कि इश्वर अपने शरीरका जो निर्माणकरत्ता है वह शरीरान्तरके 
बिना ही अपने शरीरको निर्माण करता है या शरीरान्तरसे अपने शरीरकों बनाता 
है ? याद शरीरान्तरके बिना ही वह अपने शरीरको केवल ध्यानमात्र (चिन्तन करने 
मात्र) से उत्पन्न करता है तो दूसरे प्राशियोंकरे निम्रद और अलुग्रहरूप प्रकृत 
का्येको भी ध्यानमात्रस ही उत्पन्न कर देगा फिर॑ उनकी उत्पत्तिके लिये शरीरधारण करना 
व्यर्थ है। अगर शरीरान्तरसे ही वह अपने शरीरकों बनाता है तो शरीरान्तरको अन्य 
शरीरसे और उस शरीरको अन्य शरीरस बनायगा और ऐसी दशामें अनवस्था आती 
है । और इसग्रकार दूसरे तीसरे आदि शरीरोंके बनानेमें ही इश्वरकी शक्ति क्षीण 
होजानेसे वह कभी भी प्रकृत शरीरादिक कपनेको न कर सकेगा । प्रकट है कि फसप्रकूर 
बह प्रकृत का्णेको उत्पन्न करनेके लिये नये शरीरको बनाता हैं उसी प्रकार उस शरीरका 
बनानके लिये अन्य नये शरीरको बनायेगा। इसप्रकार अनवस्था केस दूर की जारूकती 
है ? यह तो माना ही नहीं जासकता है कि किन्‍्हीं प्राशियोंके निश्रट और अनुग्रह 
करनेके पहले इश्वरके शरीर विद्यमान है क्‍योंकि उस शरीरके पहले भी कोई अन्य 
शरीरका अस्तित्व मानना पड़ेगा, उसके पहले भी कोई दूसरा शरीर मानना होगा और 
इस तरह ईश्वरके अनादि शरीरपरम्परा सिद्ध होनेसे वह अशरीरी नहीं बन सकेगा। 
दूसरी बात यह है कि उस निर्मित एक शरीरके द्वारा नाना दिशाओं और नाना देशों- 
में रहनेवाले प्राश्ियियोंका विशेष निश्रह और अनुग्रह करना इश्वरके नहीं बन सकता है। 





] दस प प्रियुज्येत! । 2 द “अ्रपि? पाठो नाझित । 
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शरीराणि तस्य न स्युः | तदमभ्युपगमे च तप्निमाणाय नानाशरीरान्तराणि भवेयुरित्यनादि नानाशरीर- 
सम्ततयः कथमीश्वरस्य न प्रसज्येरद्‌ ? यदि पुनरेफेन शरीरेश नानाशरीराशि कुर्वीत युगपत्कमेण 
वा तदकैनेव देहेन नानादिग्देशवतिप्राणिगणनिग्नहानुग्रहावषि तथेव कुर्वीत । तथा च॑ कणाद- 
गजासुराधनुग्रह-निम्रहविधानायोत्टकादितद्‌ नुरूपशरी रनानात्वकथनं न युक्रिपथप्रस्थायि स्यातव्‌ । 


8 ८७, यदि पुनन देहान्तराद्धिना स्वदेहं जनयेत्‌ , नापि देहान्तरात्‌ , स्वयमीखरस्य 
सपंथा देहाविधानादिति मतम्‌ , तदा5पि? दूधरणं दर्शायक्षाह-- 


स्वयं देहाविधाने तु तेनेव व्यभिचारिता | 
कार्यत्वादेः प्रयुक्तस्य हेतोरीश्वरसाधने ॥ २९ ॥ 


६ ८, यदि हीखरो न स्वयं स्वदेहं विधते तदाउसों तदंहः फि नित्यः स्थादनित्यो वा ? न 
तावक्षित्यः, सावयवत्वान्‌। यत्साधयवं तदनित्यं दृष्टभ, यथा घटादि, सावयवश्चेश्वरदेहः, तस्माश्न नित्य 


यदि बनता तो एक-साथ अनेक शरीर उसके प्रसक्त न होते। और इन अनेक शरीरेंके 
माननेपर उनको बनानेके लिये दूसरे अनेक शरीर और होना चाहिये और इस तरह 
अनादि नाना शरीरोंकी परम्पराएँ इंश्वरके क्यों प्रसक्त न होंगी ? अगर कहो वह कि एक 
शरीरसे नाना शरीरोंको कर लेता हूँ तो एक-साथ अथवा क्रमस उस शरीरसे ही नाना 
दिशाओं और देशोंमें रहनेवाले प्राणियोंके निग्नह और अनुग्रहको भी उसी प्रकार कर 
देगा । फिर कणादके उपकार और गजासुरके अनुपकार करनके लिये उलूकादिरूपसे 
नाना शरीरोंका बणेन युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता। अथान एक ही शरीरदारा विभिन्न 
जीबोंके निम्रह और अनग्रह दोनों हो जायेंगे--और इसलिये इश्वरके उलूकादि अनेक 
अबतारोंका प्रतिपादन कुछ भी अथ नहीं रखता | 

$ ८७, यदि कहा जाय कि 'इश्वर न तो शरीरान्तरके बिना अपने शरीरको 
बनाता है और न शरीरान्तरसे उत्पन्न करता है क्‍योंकि स्वयं वह शरीरका सर्बथा 
अनिमांता है? तो इस कथनमें भी आचाण दृषण दिखलाते हैं-- 


यदि ईश्वर स्वयं देहका निर्माण नहीं करता और देह उसके मानी जाती है तो 
इंश्वरके सिद्ध करनेमें दिये गये कार्यत्व (कार्यपना) आदि हेतु उसी इंश्वरदेहके साथ 
व्यभिचारी (अनैकान्तिक) हैं। इसका खुलासा टीकाद्वारा नीचे किया जाता है-- 

$ ८८. यदि वास्तबमें इश्वर स्वयं अपने शरीरको नहीं बनाता है तो यह 
चतलाना चाहिये कि वह शरीर नित्य है अथवा अनित्य ? नित्य तो उसे कहा नहीं 
जा सकता, क्योंकि वह सावयव है और जो सावयव होता है वह अनित्य देखा गया 
है जेसे घड़ा आदि । और सावयव ईश्वरशरीर है, इस कारण वह नित्य नहीं है । इस- 





॥ स॒प स॒ तिदपि दूषयन्नाइ! पाठः । 


कारिका २२, २३] इश्वर-परीक्षा ६६ 


इति बाधकसऊ्भावात्‌ । यदि पुनरनित्य: ठदा ? कायोडसो कतः प्रादुभवेत्‌ ? सहेश्वरधमविशेषादे: 
वेति चेत्‌ , तहिं स्वप्राणिनां शुभसशुभशरीरादिकाय तद्धमाधमेम्य एवं भादुभभवेदिति कि कृतमी- 
खरेण निर्मित्तकारणतया परिकल्पितेन ? तथा चर विवादापन्न॑ तनुकरणभुवनादिक बुद्धिमश्निमित्तक 
कार्यत्वात्‌ स्वारम्भकावयवसब्निवेशविशिष्टव्वादचेतनोप/दानस्वादित्यादे ' हंतोरी धर साधनाय प्रयुक्रस्थे- 
अरदेहेन व्यभिचारिता स्यात्‌ , ठस्यानीश्वरनिमित्तस्थेषपि * कार्यत्वादित्वसिद्धेरिति । ततो नेख्वर- 
सिद्धि: सस्माव्यते | 
[ शब्डस्मतध्यालोचना ] 
$ ८६, साम्प्रतं शह्कुरमतमाशडःक्य दूृवयज्नाह-- 


यथा5नीशः स्वदेहस्प कर्त्ता देहान्तरान्मतः । 
पूर्व स्‍्मादित्यनादित्वान्नानवस्था प्रसज्यते ॥२२॥ 
तथेशस्यापि पूर्वस्माद देहादू देहान्तरोड॒बात्‌ 

नानवस्थेति यो त्रयात्तस्यानीशत्वमीशितुः ॥२३॥ 


प्रकार इईश्वरशरीरको नित्य माननेमें यह बाधक विद्यमान है । अगर अनित्य कहो तो वह 
इंश्वरशरीर किससे उत्पन्न होता है ? यदि कहा जाय कि भहेश्वरके धमंविशेषसे 
ही वह उत्पन्न होता है तो समस्त प्राणियोंके अच्छे या बुरे शरीरादिक कारण भी उनके 
धर्म-अधर्मसे ही उत्पन्न हो जाये और इसलिये इईश्वरको निमित्तकारण कल्पित करनेसे 
क्या फायदा ९ अर्थात्‌ कुछ भी नहीं । इसके अलावा, “विचारकोटिमें स्थित शरीर 
इन्द्रिय और प्रथिवी आदिक बुद्धिमाननिमित्तकारणजन्य हैं क्योंकि कार्य हैं, अपने 
आरम्भक अवयवसब्निवेशसे विशिष्ट हैं और अचेतन उपादानवाले हैं? इत्यादि हेतु 
जो ईश्वरके सिद्ध करनेके लिये दिये हैं, ईश्वरशरीरके साथ व्यभिचारी हैं। कारण, 
इश्वरशरीर इश्वरनिमित्तकारणजन्य न होनेपर भी कार्य आदि दै। तात्पये यह कि 
इश्वरशरीर कार्य आदि तो है किन्तु वह इश्वरजन्य नहीं है और इसलिये ईश्वरसिद्धिमें 
प्रयक्त हुए कार्यत्व” आदि समस्त हेतु अनैकान्तिक हेत्वाभास हैं। अतः ईश्वरस्तिद्धि 
सम्भव नहीं है । 

६८६. अब शझ्करके मतकी आशक्का करके उसमें दूषण दिखाते हैं :-- 

जैसे अज्ञ प्राणी अपने शरीरका कत्ता पू्ववर्ती दूसरे शरीरसे माना जाता है 
ओर वह पूववर्ती शरीर अन्य पूववर्ती तीसरे शरीरसे और इसप्रकार उसकी यह्‌ 
शरीरपरम्परा अनादि होनेसे उसमें अनबस्था दोप नहीं आता है बेसे इश्वर भी अपने 
शरीरका कत्ता पूववर्ती शरीरसे है ओर बह पूर्ववर्ती शरीर अन्य पूबेवर्ती शरीरसे 
उत्पन्न होता है ओर इसलिये अनादि शरीरसन्तति सिद्ध होनेसे अनवस्था दोष प्रसक्त 





] प मु कार्यो! । स 'कार्यम-! । मूले द प्रतेः पाठो निक्षिप्त: | द्‌ त्यादिहेतो'। 8 म॒ुप स 
कार्यत्वादिसिद्ध ! | मूले द्‌ प्रतिपाठः | 


छ० श्राप्तपरीक्षा-स्वो पक्चटीका [ कारिका २४, 


अनीशः कर्मदेहेनानादिसन्तानवत्तिना । 


यथेव हि सकर्मा नस्‍्तद्॒न्न कथमीख्वरः |२४॥ 

8 ६०, न हानीशः स्वशरीरस्थ शरीरान्तरेण विना करो प्रतिवादिनः सिद्धों यमुदाह- 
रणीकृत्याशरीरस्थापीशस्यस्वशरीरनिमोणाय सामर्थ्य समथ्यते, श्रनवस्था चापद्यमाना निषिध्यते 
पूथ॑पूचंशरीरापेत्या5पि तदुत्तरोत्तरशरीरकरणे । कि तहिं ? का्मणशरीरेश सशरीर एवानीशः 
शरीरान्तरमुपभोगयोग्यं निष्पादयतोति परस्य सिद्धान्तः । तथा यदीशः: पु्ंकमंदेहेन स्वदेहमुत्तरं 
निष्पादयेत्तवा सकमेंव स्यान्न शश्वत्कमंभिरस्एष्टः सिद्ध्येत, तस्यानीश्वदनादिसन्तानवत्तिना 
कमंशरीरेण सम्बन्धसिद्धे: । सकलकमंरो प्यपाये स्वशरीरकरणायोगान्मुक्रवत्‌ । सदंथा निःकर्मणो 
बुद्धीच्छाद्ेषप्रयत्नासम्भवस्यापि साधनात्‌ । 

[ पूर्षाक्रमपसंदरते ] 
ततो नेशस्थ देहो5स्ति प्रोक्न-दोषानु 
नाप घमाव्रशपाउस्य दहाभावे विराधतः ॥२४५॥ 


नहीं दोता। इस प्रकार जो इश्वरके शरीरका साधन करते हैं उनका ईश्वर अज्ञ श्राणीतुल्य 
हो जायगा। जिसभ्रकार अज्ञ प्राणी अनादि सन्ततिसे चले आये कर्मरूप शरीग्स 
सहित होनेके कारण सकमा--क मंयुक्त हमार यहाँ माना जाता हैं उसीप्रकार ईश्बर्के 
अनादि शरीरपरम्परा माननपर वह सकमा (कमावर्शिप्ट) क्‍यों नहीं हाजायगा ? अपि 
तु अवश्य होजायगा | अथान्‌ उस हालतमें अज्ञ प्राणी और ईश्वरमें कोई अन्तर 
नहीं रहेगा। 

8६०. स्पष्ट है कि प्रतिवादी--जैनोंके यहाँ अज्ञ प्राणीकों अपने शरीरका कर्ता 
अन्य शरीरके बिना नहीं माना गया, जिसका आप उदाहरण देकर अशरीरी इश्वन्क 
अपने शरीरनिर्माणसामर्थ्यका समर्थन करें ओर पूर्व-पूर्तव शरीरकों लेऋर आग-आगेके 
शरीर वनानेमें आई अनवस्थाक्रा परिहार करें । फिर जैनोंकी मान्यता क्या हैं ? कार्माण 
शरीरसे सशरीरी होकर ही अज्ञप्राणी अपने उपभोगके योग्य दूसरे शरीरकी निष्पन्न 
करता है अथात्‌ बनता है, इसप्रकार जेनोंका सिद्धान्त (मान्यता) है | उसी प्रकार यदि ईश्वर 
पूर्व कमशरीरसे अपने अगले शरीरकों बनाता हैँ तो इसे सकमा (कर्मसहित) ही होना 
चाहिये और इसलिये वह सदा कमंरहित सिद्ध नहीं होसकता, क्पोंकि अज्ञप्राणीकी 
तरह उसका अनादि सन्ततिस चले आये कमशरीरके साथ सम्बन्ध सिद्ध है। 
यदि उसके समस्त ही कर्मोका अभाव है-काई भी कम उसके शेष नहीं है तो वह 
मुक्तजीबोंकी तरह अपने शरीरका निर्माण करनेवाला नहीं बन सकता है। और 
जिस प्रकार स्वेथा कमेरहित जीवके शरीर सम्भव नहीं है उसीग्रकार बद्धि (क्षायोपशमि 
कज्ञान), इच्छा और प्रयत्न ये तीनों भी उसके असम्भव हैं, यह्‌ समझ लेना चाहिये 
क्योंकि ये तीनों भी बिना कर्मके सिद्ध नहीं होते । 


उपसंहार--अतः निर्णीत हुआ कि उपयु क्त दोषोंके कारण ईश्वरके शरीर नहीं है। 


कारिका २६, २७] इश्वर-परीक्ता ७१ 


येनेच्छामन्तरेशापि तस्य कार्य प्रवत्तेनम । 
जिनेन्द्रवदू घटेतेति नोदाहरणसम्भवः ॥२६॥ 
६ ६१. इत्युपसंहारश्लोकों । 
[ वेशेपिकामिमतमीश्वरस्य ज्ञान नित्यस्वानित्यत्वाम्यां दूषयन्‌ प्रथम नित्यपत्तें दूपयति ] 


8 ६२. साम्प्रतमशरीरस्थ सदाशिवस्य येज्ञौनमभ्पुपगतं ते एवं प्रष्टच्याः, किमीशस्य 
ज्ञान नित्यमनित्यं च ? इति पक्द्येडपि दूषणमाह-- 


ज्ञानमीशस्यथ नित्यं चेदशरीरस्य नः क्रमः। 
कार्याणामक्रमाड़ तोः कार्यक्रमविरोधतः ॥२७॥ 


जप नित्यत्वे. ५ निरन्वयक्षणिकस्येवाक्रमत्वात्‌ 
६ ४३. ननु च ज्ञानस्य महँश्वर॒स्थ नित्यत्वेडपि नाक्मत्वं नि । 
कालान्तरदेश/न्तरप्राप्तिविरोधात्कालापेह्वस्य देशापेक्षस्य च क्रमस्थासम्भवात्‌। सन्‍्तानस्याप्यवस्तु- 


और धम विशेष भी उसके नहीं है क्योंकि शरीरके अभावमें उसका विरोध है--सद्भाव 
नहीं बनता है । तात्पय यह कि धर्मविशेष एक प्रकारका तीरथंकर नामका पुण्यकर्म है 
ओर वह शरीरके आश्रित है--शरीरके सद्भावमें ही उसका सद्भाव सम्भव है, अन्यथा 
नहीं । इस तरह इंश्वरके न शरीर सिद्ध हे और न धमंवशेष | तब “इच्छाके बिना 
नी वह जिनेन्द्रकी तरह शरीरादिक कार्यों प्रवृत्त होसकता हैं? यह उदाहरण (जैना- 
मिमत जिनन्द्रका दृष्टान्त) प्रदर्शित करना कदापि सम्भव नहीं है । 


$ ६९. ये दोनों पद्म उपसंहाररूप हैं । 


$ ६२, अब अशरीरी सदाशिव-(ईश्वर) के जिन्होंने ज्ञान स्वीकार किया 
है उनसे यह पृछत हुए कि ईश्वरका वह ज्ञान नित्य है अथवा अनित्य दोनों ही 
पक्षोंमें दूषण दिखाते हूँ :-- 


अशरीरी इश्वरका ज्ञान यदि नित्य है तो कार्योंमें क्रम नहीं वन सकता क्योंकि 
हल ० न] में ९ ( कि 
अक्रम (नित्य) कारणसे कार्योंमें क्रका विरोध है। तात्पय यह कि इईश्वरके ज्ञानकों 
यादि नित्य माने तो कार्योकी क्रमशः उत्पत्ति नहीं होसकती क्‍योंकि नित्य कारण एक 
ही समयमें समग्र कार्योको एक-साथ उत्पन्न कर सकता है। 


६ ६३, शह्वा--यद्यपि इश्वरका ज्ञान नित्य है फिर भी उसमें अक्रमपना-क्रम 
का अभाव नहीं है। जो सवेधा निरन्‍्वय क्षणिक ज्ञान है उसीमें क्रम नहीं बनता। 
क्‍योंकि निरन्‍्वय क्षणिकमें एक कालसे दूसरे काल और एक देशसे दूसरे देशमें 
प्राप्ति सम्भव न होनेसे काल और देशकी अपेक्षासे होनेबाला दोनों ही 
प्रकारका क्रम ( देशक्रम और काल्‍ह्क्रम ) असम्भव है | सन्‍्तानकी अपेक्षासे भी 


डर आप्तपरीक्षा-स्वोपज्ञटीका [कारिका २७ 


त्वाप्परसार्थतः ऋमवष्त्वानुपपत्ते: कूटस्थनित्यवत्‌ । न हि यथा सांख्या: कूटस्थ पुरुषमामनन्ति 
तथा चयमीश्ररज्ञानं मनन्‍्यामहि, तस्य सातिशयनित्यत्वात्कमोपपत्ते: । निरतिशर्य हि. पुरुषतत्व॑ 
प्रतिसमर्थ स्वरूपेणवास्तीति शब्दश्ानानुपातिना विकल्पेन वस्तुशुन्येन पूर्वमासीदिदानीमस्ति 
परचाद्भधविष्यदीति क्रवदिव लोकेन्यवहारपदवीमानीयते इति न परमार्थतः क्रमवत्त्वं तस्य सांख्येर- 
भिधीयते । न च ऋमेणानेककारयकारित्व॑ तस्याकतृ त्वास्सदोदासीनतयाउ्वस्थितत्वात । न॒च 
कमेणाक्रमेण चार्थक्रियाउपाये तस्यावस्तुत्वमिति केषाब्चिदुदूषणमवकाशं लभते, घस्तुनो5थंक्रिया- 
कारित्वलक्षणाप्रतिष्ठानात्‌ , अन्यथोदासीनस्य किल्चिदकूवतो वस्तुत्वाभाषप्रसज्ञात्‌। सत्ताया एव 
वस्तुलक्षणत्वोपपत्तरभावस्यापि वस्त्वन्तरस्वभावस्य पुरुषतत्त्वस्थ हृव स्वसत्तानतिऋ्रमाइस्तुत्वाबिरो- 
धात्‌, सामान्यादेरपि स्वरूपसस्वस्य वस्तुलक्षणस्याभ्युपगमाशन्न किल्चिद्वस्तु सत्तालक्षणं व्यभिचरतीति 
कापिलानां दर्शन न पुनर्वेशेषिकाणां इश्वरज्ञानस्थोदासीनस्य कल्पने तत्कल्पनावेयथ्यप्रसब्त्‌ । 
कार्यकारिणेंव तेन भदितव्यम्‌ । यज्व कार्यकारि तत्सातिशियमेव युकुम्‌। न चेव॑ परिणामिनित्यता 


निरन्वय क्षणिकमें वास्तविक क्रम अनुपपन्न है क्योंकि वह अवस्तु है-वस्तु नहीं हैं, 
जैसे कूटस्थ नित्य | जिस प्रकार सांख्य पुरुष ( आत्मा) को कूटस्थ--सवथा अपरिणामी 
नित्य--मानते हैं और इसलिये उसमें भी क्रम अनुपपन्न है उस प्रकार हम इश्वरक 
ज्ञानको नहीं मानते, क्योंकि वह सातिशय नित्य--परिणामी नित्य माना गया हैं। 
ओर इसलिये उसमें क्रम बन जाता हैं। दास्तवमं अपरिणामी पुरुष हर समय 'स्व॒रूपसे- 
ही है! इस प्रकारके शब्द ओर ज्ञानसे उत्पन्न हुये अवस्तुभूत विकल्‍्पके द्वारा बह पहले 
था?, (इस समय हैं”, (पीछे होगा! इस तरहसे क्रवानकी तरह लोगोंद्वारा व्यवहारिति 
(व्यवहारको प्राप्त ) कराया जाता है और इसलिये उसके सांख्य वास्तविक क्रम नहीं 
बतलाते हैं । दूसरी बात यह है कि उसके क्रमसे अनेक कार्योका कारकपना है. भी नहीं 
क्योंकि वह अकर्ता है-अकृतिको ही उन्होंन कत्रीं स्वीकार किया हैं और इसलिये वह 
सदा उदासीन रूपस स्थित रहता है । पुरुपमें यद्यपि क्रम या अ्रक्रम दोनों ही प्रकारस 
अशथेक्रियाका अभाव हैं फिर भी उसमें अवम्नुपनका दूषण नहीं आ सकता है क्‍योंकि 
अशथेक्रियाकारित्व-अथक्रियाको करना बस्तुआा लक्षण नहीं हैं, अन्यथा जो उदासीन हेँ-- 
कुछ नहीं कर रहा है वह वस्तु नहीं होसकेगा-अवस्नु हो जायगा | अतः सत्ता ( अम्ति- 
त्व) को हवी बस्तुका लक्षण मानना सबंथा उचित है अर्थात्‌ जो है. उसीको वस्तु कहते हैं 
चाहे वह कुछ करे, चाहे न करें--केवल विद्यमानता ही वस्तुका लक्षण हैँ। अतए्व 
अभाव भी जो कि अन्य वस्तुस्वरूप हैं, पुरुषकी तरह अपने अस्तित्वका उल्लंघन न 
करनेसे वस्तु है। इसी प्रकार सामान्यादिकमें भी स्वरूपसत्वरूप वस्तुलक्षण हमने 
माना है | इसलिये कोई भी बस्तु सत्तालक्षणकी व्यभिचारी नहीं है अर्थात सभी 
वस्तुओंमें सत्तालक्षण पाया जाता है, इस प्रकार सांख्योंका मत है। लेकिन ब्रैशेपिक 
ऐसा नहीं मानते हैं। उनकी मान्यता यह है कि यदि ईश्वरज्ञानकों उदासीन माना 
जाय तो उसकी कल्पना करना ही व्यर्थ है क्योंकि उसको कार्य करनेवाला ही होन। 
चाहिये और जो काय करनेवाला है. वह सातिशय--परिणासी ही मानना योग्य है-- 
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जानस्यथ सांख्यपरिकल्पितप्रधानवस्प्रसज्यते, तद॒तिशयानां क्रमभुवां ततो भिन्नत्वात्‌ । तदमेदे5ति- 
शयानामिवैश्वरशानस्यापि नाशोत्पादप्रसज्ञात । इश्वरज्ञानचद्वा तदतिशयानामनुत्पादविनाशघर्म- 
कत्वप्रसज्ञत्‌ । तदेवमोश्वरज्ञानं क्रमेणानेकातिशयसम्पाते क्रमबदेघ । क्रमवतश्चेश्वरज्षानात्का- 
यायणां क्रमो न विरद्ध्यत एव, सर्वथाउप्यक्रमादेव हेतोः कार्यक्रविरोधसिद्धः । एतेन सांख्येः 
परिकदरप्यमानस्य पुरुषस्थ निरतिशयस्थ सर्वेदोदासीनस्य बैयशथ्यमापादितमिति बोदच्यम्‌ । वेशे- 
पिकाणामात्मादिषस्तुनो नित्यस्थाप्यर्थान्तरभूतेरतिशयैः सातिशयत्वोपगमात्सवे दोदासीनस्थ कस्थ- 
चिदप्रतिज्ञानादिति केचिदाचक्तते । 


$ ४७, तेज्प्वेवं प्रष्टया:;: फथमीश्वरज्ञानस्थ तत्तो5थौन्तरभूतानामशिश्यानां ऋमदरस्वे 
वासतव॑ क्रमवष्व॑ सिद्ध्येत ? तेषां तत्र समवायाव, इति चेत्‌?, कथमथोन्तरभूता- 
नामतिशयानामीखरज्ञान एव समवायो न पुनरन्यश्रेति ? तय्नेबेहेद्सिति प्रस्ययविशेषोत्पसेरिति 





उचित है) इसस यह नहीं समझना चाहिये कि सांख्योंके श्रधानकी तरह इश्वरका ज्ञान 
परिणामि-नित्य हैँ. क्योंकि वे क्रभावी अतिशय (परिणाम) इंश्वरक्ञानसे भिन्न हैं। 
तात्पर्य यह कि जिस प्रकार सांख्योंका प्रधान परिणामयुक्त होकर स्वयं विकृतिको भी 
प्राप्त होता है उस प्रकारका इईश्यरक्षान नहीं है। यद्यपि वह परिणामि-नित्य है लेकिन 
वे पत्णाम उससे भिन्न हैं । अतः वह स्वयं बिकृत (उत्पाद और विनाशको प्राप्त) 
नहीं होता | हाँ, इश्यरकज्ञानस उन अतिशर्यो--परिणामोंको अभिन्न माननपर अतिशयों- 
वी तरह इश्वरज्ञान भी उत्पाद और विनाशशील हो जायगा। अथवा इंश्वरज्ञानकी 
तरह उसके अतिशय अनुत्पाइ और अविनाश स्वभाववाले हो जायेंगे, क्‍योंकि अभेदमें 
एक दूसरेरूप परिणन होजाता है। इम प्रकार ईश्वरका ज्ञान क्रमसे अनेक अतिशयोंको 
प्राप्त होनेसे क्मवान ही है अथात्‌ उसके क्रम उपपन्न हो जाता है और क्रमवान इंश्च्र 
ज्ञानसे कार्याक्ा क्रम विरुद्ध नहीं हैं-- वह भी बन जाता हैं। सवेधा अक्रम हेतु (कारण) 
से ही कार्योके क्रका विरोध हँ-वह नहीं बनता है। इस विवेचनसे सांख्योंद्वारा माने 
गये अपरिणासी ओर सवंद। उदासीन रहनेवाले पुरुषकी व्यर्थताका आपादन सममना 
चाहिये। बेशे५षिकोके आत्मा आदि पदार्थ यद्यपि नित्य हैं तथाषि वे उन्हें भिन्नभूत 
परिणामोंसे परिणामी मानते हैं उन्होंने सदा उदासीन कोई भी पद्ाथे नहीं माना, इस 
प्रकार वैशेषिक मतको माननेवाले कोई बेशेषिक कथन करते हैं ९ 


8६४ समाधान--उनसे भी हम पूछते हैं कि इंश्वरज्ञानसे भिन्‍न अति 
शयोंकोी क्रमवान्‌ होनेसे इईश्वरज्ञानके वास्तविक क्रमवत्ता कैसे सिद्ध दहोसकती 
है ? यदि कहें कि वे वहाँ समवाय सम्बन्धसे सम्बद्ध हैं, अतरव अतिशयोंमें क्रम होनेसे 
ईश्वरज्ञानमें भी क्रम बन जाता है तो यह बतलायें कि उन सबथा भिन्न अतिशयोंका 
इंश्वरज्ञानमें ही समवाय क्‍यों है, अन्यत्र (दूसरी जगह) क्यों नहों है ? यदि यह 





] मु प स प्रतिपु समान: पर्य नुयोगः! इत्यधिकः राठ:। से चानावश्यकः प्रतिभाति। 
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चेत, ननु स एवं 'इहेदम” इति प्रत्ययविशेषः क्ुतोउन्यत्रापि न स्यात्‌ ? संधा विशेषाभाषात्‌ । 
यथेव हि, !इृद महेश्वरज्ञानेडतिशया इति ततो5थौन्‍्तरभाषिनो5पि प्रदीयन्ते तथेह घटे ते5लिशया 
प्रतीयन्ताम्‌ । तश्नेव तेषां समवायादिद्ेदमिति प्रत्ययविशेषों न पुनरन्यत्रेति चेत्‌, सोउमन्योन्य- 
संश्रयः । सतीहेदमिति प्रत्ययविशेषे5तिशयानामीश्वरज्ञान एव समचायः सिद्ध्येत्‌ , कतश्नेव च* 
तेषां समधायात्‌ [इति सति ] इह्ेदमिति प्रस्ययचिशेवों नियम्यते, इति नेकस्यापि प्रसिद्धिः। 
भवतु था तेषां तन्न समवायः, स तु ऋ्रमेण युगपद्दा ? क्मेण चेत्‌, कथमक्रमसीश्चरज्ञानं क्रमभाव्य- 
नेकातिशयसमधाय' क्रमेश प्रतिपश्यते ? हृति दुरवबोधम्‌ । क्रमवर्सिभिरतिशयान्तर रीश्वरज्ञानस्प 
क्रमवत््वसिद्धेरदोषो 3यमिति चेत्‌; नज्रु॒ तान्यप्यन्यान्यतिशयान्तराणीश्वरज्ञानादथोन्तरभूतानि कर्थ॑ 
तस्य क्रमवच्त्व” साधयेयुः ? अ्रतिप्रसज्गञात । तेषां तन्न समवायादिति चेत्‌, स तहिं तत्समवायः 
क्रमेण युगपद्वेत्यनिवृत्तः पय्यनुयोगो5नवस्था च । यदि पुनर्यगपदीरवरक्ञाने 3तिशयानां समवाय- 





कहें कि वहीं 'इहेद॑? प्रत्ययविशेष उत्पन्न होता है तो हम यही तो जानना चाहते है 
कि वही “इहेदं” प्रत्ययविशेष अन्यतन्न भी क्यों उत्पन्न नहीं होता ? क्योंकि अतिशयोंकी 
भिन्नता समान है और अतिशयोंकी भिन्नताकी अपक्षा ईश्वरक्ञान और तदतिरिक्त्में 
कोई विशेषता नहीं है। अतः जिसप्रकार 'इस महँखरज्ञानमें अतिशय हैं? इस तरह 
ईश्वरज्ञानसे सवंथा भिन्न भी वे अतिशय उसमें प्रतीत हाते हैं उसीप्रकार इस घटमें वे अ्रति: 
शय प्रतीत हों । यदि कहा जाय कि ईंश्वरज्ञानमें ही उनका समवांय होनसे वहीं 'इहेदं” प्रत्य- 
यविशेष उत्पन्न होता है, अन्यत्र उनका समवाय न होनसे वहां “इहदं? प्रत्ययविशेष उत्पन्न 
नहीं होता, तो यह्‌ अन्योन्याश्रय (परस्पराश्रय) नामका दोप है । 'इहेंदं! प्रत्ययविशेषके 
उपपन्न होजानेपर अतिशयोंका इश्वरज्ञानमें ही समवाय सिद्ध हो और इश्वरज्ञानमें ही अति- 
शर्योंका समवाय है, इसके सिद्ध होनेपर 'इहेंद॑” प्रत्यय/वशेषका नियम सिद्ध हो, इस तरह 
एककी भी सिद्धि सम्भत्र नहीं है । और यदि हम थाड़ी देरको यह मान भी लें कि ईश्वर- 
ज्ञानमें ही अतिशरयोंका समवाय है तो यह बतलायें कि बे अतिशय ईश्वरज्ञानमें क्रमसे 
समवेत होते हैं अथवा एक-साथ ? यदि क्रमसे कहें तो अक्रम-क्रमसे रहित (नित्य) 
इंश्वरज्ञान क्रमभावी अनेक अतिशयोंके समवायको क्रमसे कैसे प्राप्त होसकता है? 
यह समभमें नहीं आता | अगर कहें कि क्रमवर्ती अन्य अतिशयोंसे ईश्वरज्ञानमें क्रम- 
पना आजाता है, इसलिये कोई दोष नहीं है ता हम पूछते हैं कि वे अन्य अतिशय भी 
जो कि ईश्वरज्ञानसे सबंथा भिन्न हैं, इश्वरज्ञानके क्रममना कैसे सिद्ध कर सकते 
हैं ? अन्यथा अतिप्रसज्ञ दोप आयगा । यदि कहें कि उन अन्य अतिशयोंका 
ईश्वरक्षानमें समवाय है तो यह स्पष्ट करें कि वह समवाय क्रमसे होगा या एक-साथ ९ 
यह हमारा प्रश्न ज्यो-का-त्यों खड़ा है और अनवस्था बनी हुई है । यदि 





द प्रतौ 'इइ? पाठो नास्ति। स प्रती त॒ 'इद! पाठः । 2 मु 'च! नास्ति | 3 मुस 
वित्तां? पाठ: | 





कारिका २८, २६ ] इश्वर-परीक्षा ऊ्ध्‌ 


स्तदा तन्निबन्धनो5पि तस्य क्रमो दूरोत्सारित एवं, तेषामक्रमत्वादिति सातिशयस्थापीश्वरज्ञानस्या- 
ऋमत्वसिद्धि: । तथा चाक्रमादीश्वरज्ञानात्कायोणां क्रमो न स्थादिति सूक्' दूषणम्‌ | 


[ नित्येश्वरशानं प्रमाण फल॑ वेति विकल्पद्ययं कृत्वा तद्‌ दूषयति ] 
$ ६५. किल्‍्च, तदीश्वरज्ञानं प्रमाण स्यात्फलं था ? पक्षद्वयेषपि दोषमादर्शयश्नाह--- 
तद्बोधस्य प्रमाणत्वे फलाभावः असज्यते । 
ततः फलावबोधस्यानित्यस्येष्टी मतक्षतिः ||२८॥ 
फलत्वे तस्य नित्यत्वं न स्यान्मानात्समुद्धवातव । 
तता5नुद्भवन तस्य फलत्वं प्रतिहन्यते ॥२६॥ 


8 ६६. !नेश्वरज्ञानं नित्य भ्रमाणं सिद्ध्येत्‌ तस्य फलाभावात्‌ फलकज्ञानस्यानित्यस्थ 
परिकल्पने च महेश्वर॒स्य नित्यानित्यज्ञानइयपरिकल्पनायां सिद्धान्तविरोधात्‌ । फल्स्वे श्चेश्चर- 








माना जाय कि एक-साथ इश्वरज्ञानमें अतिशयोका समवाय होता है तो अतिशयोंको 
लेकर जो इश्वरज्ञानमें क्रम स्थापित किया गया था उसे अब छोड़ दिया जान पड़ता 
है क्‍योंकि अतिशयोंको अक्रम ( युगपद्‌ ) मान लिया गया है और इसलिये 
इश्वरज्ञाको सातिशय माननेपर भी उसमें अक्रमपना ही प्रसिद्ध होता है । 
अतएवं “अ्क्रम इईश्वरज्ञानसे कार्योक्रा क्रम नहीं बनता! यह दूषण बिल्कुल ठीक 
ही कहा गया है । 


8६४. दूसरे, वह ईश्चरज्ञान प्रमाशरूप हैँ या फलरूप ? दोनों ही पत्ोंमें 
आचाये दोप दिखाते हैं :-- 


इश्वरका नित्यज्ञान यदि प्रमाण है तो फलका अभाव प्राप्त दोता है।और 
अगर उससे अनित्य फलज्ञान माना जाय तो सिद्धान्तकी हानि होती है। यदि कहा 
जाय कि इश्वरका ज्ञान फल है तो वह नित्य नहों बन सकता, क्योंकि श्रमाणसे वह उत्पन्न 
होता है। अगर उसे उत्पन्न न मानें तो वह फल नहीं होसकता | तात्पर्य यह कि ईश्वर- 
ज्ञान नतो प्रमाण सिद्ध होता है और न फल; क्‍योंकि दोनों ही पत्षोंमें दोप 
आते हैं । 


४ ६६. अतएव हम कह सकते हैं कि नित्य इश्वरज्ञान प्रमाण नहीं है क्योंकि 
उसका फल नहीं है और यदि अनित्य फलशानकी कल्पना करें तो महेश्वरके नित्य 
ओर अनित्य दो ज्ञान कल्पित करना पड़ेंगे और उस हालतमें सिद्धान्तविरोध आयेगा | 





] द स्थाम्मतम्‌ ! इत्यधिकः याठः । 2 मु व! । 


ऊई आप्तपरीक्षा-स्वोपश्लवटीका [कारिका ३०, ३१ 


ज्ञानस्य नित्यत्वं न स्यात्‌, प्रमाणतस्तस्य समुद्भधवात्‌ । ठतोअनुद्धवे” तस्य फलत्वविरोधान्न नित्य- 
मीश्वरज्ञानसभ्युपगमनीयम्‌ , तस्य निगद्तिदोषानुषकंण निरस्तत्वात्‌। 


[ अनित्येश्वरशानमंपि दूषयति ] 
$ ६७, कि तहिं ? अ्रनित्यमेवेश्वरज्ञानमित्यपरे । तन्‍्मतसनूथय निराकुव॑श्नाह--- 
अनित्यत्वे तु तज्ज्ञानस्यानेन व्यभिचारिता । 
कार्यत्वादेम हेशेनाकरणे5स्य स्ववुद्धित: ॥ ३० ॥ 
वृद्ध्यन्तरेण तद॒बुद्ध! करण चानवस्थितिः । 
नानादिसन्ततियु क्ता कर्मसन्‍्तानतो विना ॥ ३१॥ 


६ &्, अनित्य॑ होश्वरज्ञानमीश्वरबुद्धिकार्य यदि नेप्यते तदा तेनेव कार्यत्वादिहेतु?स्तन॒कर ण- 





नबी नीनीनीी नी--- 


तात्पय यह कि इश्वरमें नित्य प्रमाणज्ञान और अनित्य फलज्ञान ये दो ज्ञान अवश्य 
स्वीकार करने पड़ेंगे; क्‍योंकि उनको स्वीकार किये बिना प्रसिद्ध प्रमाण-फलव्यवस्था 
नहीं बन सकती है । किन्तु ईश्वर क्या, किसी आत्मामें भो दो ज्ञान वेशेषिक दशंनने 
स्वीकार नहीं किये हैं | कारण, सज्ञानीय दो गुण एक जगह नहीं रहते। अतः इईश्वरमें 
उक्त दो ज्ञानोंकी कल्पना करनेमें सिद्धान्तविरोध या सिद्धान्तहानि स्पष्ट हैं। अगर 
ईश्वरक्षानको फल माना जाय तो वह निल्य नहीं रहेगा, क्योंकि प्रमाणसे उसकी उत्पत्ति 
हुई है और यदि प्रमाणसे उत्पत्ति नहीं हुई तो उसे फल नहीं कहा जासकता, क्योंकि 
फल वही कहलाता है जो किसीसे उत्पन्न होता है । श्रतः इश्वरज्ञानको नित्य नहीं स्वी- 
कार करना चाहिये, क्‍योंकि उसमें उपयु क्त दोष आत है। 


६ ६७, तो कया है? अनित्य ही ईश्वरज्ञान है, यह अन्य ब्रेशेपिक मतानुयायी 
० च कक (रु ।( कप ््ि है." पे 
मानते हैं उनके भी इस सतको आचाय उपस्थित करके निराकरण करते हुए कहते हें .-- 


यदि ईखरके ज्ञानको अनित्य कहा जाय तो का्येत्व आदि हेतु उसके साथ 
व्यभिचारी हैं क्योंकि ईश्वर उसे अपनी बुद्धिसे नहों करता है। यदि अपनी बुद्धिसे 
उसे करता है तो उस वुद्धिको अन्य बुद्धिसे करेगा और इस तरह अनबस्था नामका 
दोप आता है। और बुद्धिकी अनादि सन्तान बिना कर्म सन्तानके मानी नहीं जासकती 
है ।! इसका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार हैः-- 


$ ६८. इश्वरका अनित्यज्ञान अगर इश्वरबुद्धिका कार्य नहीं है तो शरीर, इन्द्रिय, 
जगत आदिको बुद्धिमानकारणजन्य सिद्ध करनेमें प्रयुक्त हुए कार्यत्व आदिक द्वेतु 


] द 'हुबने5स्य” पाटः। 2 द 'दिति हेतु? पाठ: । 


कारिका ३०,३२१) इंश्बर-परीक्षा.. ड७ 


भुवनादेबुद्धिमरकारणस्पे साध्येउन फान्तिकः स्थात्‌ । यदि पुनवद्ध्यन्तरेण स्ववुद्धिमी श्वरः कुर्वीत 
तदा परापरबुद्धिप्रतीक्ञायामेवोपक्षी णत्वादी श्वरस्य प्रकृतबुद्धेः करणं न स्यादनवस्थानात्‌ । 


६ ६६, स्यान्मतम्‌--प्रकृतबुद्धेः करणे नापूर्यबुद्ध्यन्तर' प्रतोक्षते महेशः । किं तह ! 
पूर्वोत्पन्नां बुद्धिमाश्रित्य श्रकृतां बुद्धि कुर्ते । तामपि तत्पूब॑ंब॒ुद्धिमित्यनादिबुद्धिसन्ततिरीश्व र॒स्य 
ठतो नानघस्थेति; तद॒प्यसत्‌ ; तथाबुद्धिसन्तानस्थ कमंसन्‍्तानापाये ? सम्भवाभावात्‌ । ऋमजन्मा 
हि बुद्धि: परापरतद्धे तोरच्ष्टविशेस्य ऋरमादुस्पग्यते नान्‍्यथा | यदि पुनर्योग जधमंसन्ततेरनादेरीश्वरस्थ 
सद्भावाद्यमनुपालम्भ: ' पूव्वस्मात्समाधिषिशेषाद्मंस्थादष्ट विशेषस्योत्पादात्ततो बुद्धिविशेषस्य प्रादु- 
भोवाददृश्सन्ताननिबन्धनाया एवं बुद्धिसन्ततेरभ्युपगमादिति मतस्र; तदाउपि कथमीश्वरस्य सकसे- 
ता न सिद्ध्येत्‌ | तत्सिद्धों च सशरीता5पि कथमस्य न स्यात्‌ ? ठस्यां च॒ सत्यां न सदा मुझ्लि- 
स्तस्य सिद्ध्येत्‌ । सदेहमुक्तेः' सदा सिद्धों* तद्देहेन  च कार्यरवादे: साधनस्य तन्वादेवद्धिमरकार- 





उसी ईश्वरके अनित्यज्ञानके साथ अनेकान्तिक हेत्वासस हैं। कारण, इश्वरका 
अनित्यज्ञान काय तो है किन्तु इंश्वरवद्धिके द्वारा वह उत्पन्न नहीं किया जाता। यदि 
इश्वर अपनी बुद्धिको अन्य बद्धिसे उत्पन्न करता है तो अन्य दूसरी आदि वद्धियोंकी 
प्रतीक्षामें ही इश्वरकी शक्ति क्षीण होजनेते प्रकूत इश्वरबद्धि (ईश्वरके अनिन्यज्ञान) की 
उत्पत्ति कदापि नहीं हासकती, क्योंकि अनत्रस्था आतो है। 
$ ६६, वैशेपक--महेश्वर अपनो प्रकृत बुद्धिको उत्पन्न करनेके लिये किसी नई 

बुद्धिकी अपेक्षा नहीं करता। किन्तु पहले उत्पन्न हुई बुद्धिकी सहायतासे प्रकृत बुद्धिको 
उत्पन्न करता है, उस बुद्धिकों भी उससे पहलेकी ब्रुद्धिकी मददसे करता है और इस 
तग्ह इश्वरके हम अनादि वुद्धिसन्तान मानते हैं, अतः अनवस्था दोष नहीं है ९ 

,  जेन--आपकी <क्त मान्यता ठीक नहीं है, क्योंकि उक्त प्रकारकी बुद्धिसन्तानकी 
कल्पना बिना कमंसन्तानको माने नहीं बनती है। इसका कारण यह है कि जो बद्धि 
ऋ्रमसे उत्पन्न होती है बह अदृष्टविशेषरूप तत्तत्कारणोंके %मसे पेदा होती है, इसके 
अतिरिक्त और किसी प्रकारसे नहीं होती है। अगर कहा जाय कि 'ईश्वरके हम अनादि 
योगजधमंसन्तानका सद्भाव मानते है और इसलिये यह दोष नहीं है क्‍योंकि पूर्व 
समाधिविशेषसे अदृष्टवशेपरूप धर्म उत्पन्न होता है और उससे बुद्धिविशेषकी उत्पत्ति 
होती है । अतएव इश्वरके हमने अदृष्टसन्ताननि्मित्तक वुद्धिसन्तान स्वीकार की है! 
इस प्रकारके स्वीकार करनमें भी इईश्वरके सकमंता कैसे सिद्ध न होगी ? और सकमंता 
सिद्ध हानेपर उसके सशरीरीपन भी क्‍यों नहीं आयेगा ? और इस प्रकार सशरीरीपन 
आनेपर वह फिर सदामुक्त केसे सिद्ध हो सकेगा ? तथा यदि सशरीरमुक्ति सदा सिद्ध 





)म्रु स पायेडसम्मबातू ! पाठः । 
१ अदोप: । २ जोवन्मुक्ते: । ३ नित्यत्वे | ४ जीवन्मुक्तदेहेन । 


ड्८ आप्तपरीज्षा-स्वोपश्टीका किारिका ३२--३५ 


णत्वे साध्ये कथमनेकान्तिकता परिद्दर्त शकक्‍्यते * ?, तस्व बद्धिमत्कारणत्वासम्भवात्‌ । सम्भवे 
चानवस्थानुषड्जादिति प्रागेवोक़म । 
[ अधुना ब्यापित्वाब्यापियाभ्यां तदीश्वरजञानं दूषयन्‌ व्यापिल्वपक्षं दूषयति ] 
६ १००, किल्च, इृदं॑ बिचायते--किमीश्वरशानमव्यापि, कि वा व्यापीति प्रथमपक्षे 
दृूषणमाह--- 
अव्यापि च यदि ज्ञानमीश्वरस्प तदा कथम्‌ | 


सत्कृत्सब॑त्र कार्याणामुत्पत्तिघंटते ततः ॥ ३२ ॥ 
यद्य कत्र स्थितं देशे ज्ञान सर्वत्र काय कृत्‌ । 

तदा सत्र कार्याणां सकृत्‌ कि न समुद्धवः १ ॥३३॥ 
कारणान्तरवेकल्यात्तथा5नुन्पत्तिरित्यपि | 
कार्याणा्मीश्वरज्ञानाहतुकत्व॑ प्रसाधयेत्‌ ॥३४॥ 

सर्वत्र सदा तस्य व्यतिरेकाप्रसिद्धितः । 
अन्वयस्यापि सन्दंहात्काय तड़ेतुकं कथम्‌ ॥३४॥ 


हो तो इश्वरशरीरके साथ कायत्व आदि हेतु शरीरादिकायंका बृद्धिमानकारणजन्य सिद्ध 
करनेमें अनेकान्तिक हेत्वाभास होनेसे केसे बच सकेंगे ? क्‍योंकि वह बृद्धिमानकारण- 
जन्य नहीं है । यदि हैं तो अनवस्था दोषका प्रसड्ग आयेगा, यह पहले ही कहा जा चुका है। 


$ १००. अब इंश्वरज्ञानमें और भी जो दोष आते हैँ उनपर विचार करते हैं-- 
बतलाइये इश्वरज्ञान अव्यापक हैँ? अथवा, व्यापक ९ प्रथम पक्षमें दूषण 
कहते हैं :-- 

“यदि इंश्वरका ज्ञान अव्यापक है तो उससे सब जगह एक साथ कार्योकी उर्त्वत्ति 
नहीं बन सकती है । अगर एक जगह रहकर वह सब जगह काये करता है तो सब जगहके 
कार्य एक-साथ क्यों उत्पन्न नहीं होजाते ? अगर कहा जाय कि अन्य कारणोंके अभावसे 
सब जगहके कार्य एक-साथ उत्पन्न नहीं होते तो यह कथन भी कार्योंको ईश्वरज्ञान 
हेतुक सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि सब जगह और सब कालमें इंश्वरज्ञानका व्यति- 
रेक अप्रसिद्ध है और इसलिये अन्वयमें भी सन्देह है। ऐसी दशामें शरीरादिक कार्य 
ईश्वरज्ञानहेतुक कैसे सिद्ध होसकते हैं ९? 


] मु 'शक्या? पाठ: | 
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६ १०१, तदीश्वरक्षानं. तावदब्यापीष्ट' प्रादेशिकत्वास्सुखादिवत्‌ । प्रादेशिकमीश्वरज्ानं 
विभुद्वव्यविशेषगुणत्वात्‌ । यदित्थ तदित्थमू, यथा सुखादि, तथा चेश्वरज्ञानम्‌, तस्मास्प्रादेशिकमिति 
नासिद्ध' प्रादेशिकत्वं साधनसू । न च॒ तत्साधनस्य हेतोः सामान्यगुणेन संयोगादिना ब्यमिचारः, 
विशेषग्नदणात्‌ । तथापि विशेषगुणेन रूपादिना$नेकान्तिक हति न मन्तव्यम्‌ ; विशरुद्ृष्यप्रहणात्‌ । 
तथापीष्टविरुद्धस्थानित्यत्वस्य साधनाद्विरुद्धो देतुः, विभुद्रव्यविशेषगुणत्वस्यानित्यस्वेन व्याप्तत्वात्‌ । 
यथा दि हदं विभुद्वव्यधिशेषगुणत्वं प्रादेशिकववमीश्वरशानस्य साधवेव्‌ तद्ग दनित्यत्वमपि, तद- 
व्यभिचारात्‌ | न हि कशिचद्विभुद्रव्यविशेषगुणों नित्यो दृष्ट हत्यप नाशइनीयम्‌, महेश्व॒रस्यास्म- 
ह्विशिष्टट्वात्तद्विज्ञानस्यास्मद्विशान ! विलक्तणत्वात्‌ । न द्वि अस्मदादिविज्ञाने यो धर्मो दृष्टः स महे- 
श्वरचिज्ञाने उप्यापादयितु' युक्र,, अतिप्रसद्ञात्‌ । तस्यास्मदादिविज्ञानवल्समत्ताथंपरिच्छेदकत्वाभाव- 
प्रसकतेः । सर्वत्रास्मदादिब॒दूध्यादीनामेवानित्यस्वेन ष्याप्तस्य विभुश्वव्यविशेषगुणस्वस्थ प्रसिद्ध:। 
विभुव्नच्यस्य चा महेश्वरस्पैवाभिप्रेतत्वात्‌ । तेन यदुकक्‍्तं सवति महेश्वरविशेषगुणत्वात्‌ तदुक्‍्तं अवति 





६ १०१. वेशेषिक-ईश्वरके ज्ञानगो हमने अव्यापक स्वीकार किया है, 
क्योंकि वह भ्ादेशिक है--कहीं रहता है और कहीं नहों रहता है, जैसे 
सुखादिक । ईश्वरका ज्ञान प्रादेशिक है क्‍योंकि विशुद्वव्यका विशेषगणुण है । 
लो बविभुद्रव्यका विशेपगुण है वह प्रादेशक है, जैसे सुखादिक और 
विभुद्रव्यका विशेषगुण ईश्वरज्ञान है, इस कारण वह प्रादेशिक है। 
इस प्रकार प्रादेशिकपना हेतु असिद्ध नहीं है। और न संयोगादि सामान्यगुणके साथ 
बह व्यभ्रिचारी है, क्योंकि (विशेष! पदका ग्रहण है। तथा रूपादिविशेषगुणके साथ 
भी वह अनैकान्तिक नहीं है, क्योंकि “विशुद्रब्य! पदका प्रहण है। यदि कहें कि “उक्त 
दोष न होनेपर भी हेतु इप्रविरुद्धअनित्यपनेका साधन करनेसे विरुद्ध हेत्वाभास है, 
क्योंकि जो विशुद्रव्यका विशेषगुण होता है बह अनित्य होता है, दोनोंमें परस्पर 
अविनाभाव है और इसलिये जिस अ्रकार यह विशुद्रन्यविशेषगुणपना ईश्वरज्ञानके 
प्रादेशिकपना सिद्ध करेगा उसी प्रकार अनित्यपना भी उसके सिद्ध करेगा, क्योंकि 
वह उसका अव्यभिचारी है। ऐसा कोई विभुद्रब्यका विशेषगुण नहीं देखा जाता जो 
नित्य हो” यह भी शक्ल न्ीं करनी चाहिये। कारण, महेश्वर हम लोगोंकी श्रपेक्षा 
विशिष्ट है और उसका ज्ञान भी हम लोगोंके ज्ञानकी अपेज्षा भिन्न है। यह योग्य नहीं है 
कि हम लोगोंके ज्ञनमें जो धर्म (न्यूनता, अनित्यपना आदि) देखे जायँ वे ईश्वरके 
ज्ञानमें भी आपादित होना चाहिये। अन्यथा अतिग्रसज्ञ होगा। वह यह कि जिस 
प्रकार हम लोगोंका ज्ञान समस्त पदार्थोका जाननेवाला नहीं है उसीप्रकार ईश्वरका ज्ञान 
भी समस्त पदार्थोंका जाननेवाला सिद्ध न होगा | अत: सब जगह हम लोगोंके बुद्धिआ- 
दिगुणोंकी अनित्यताके साथ ही विश्रुद्र॒व्यविशेषगुणपनेकी प्रसिद्धि है। अथवा विशुद्र- 
ब्य महेश्वर ही हमें अभिप्रेत है। इससे यह अर्थ हुआ कि “महेश्वरका विशेषगुण है! 
यह कहो और चाहे “विभुद्रन्यका विशेषगुण है! यह कहो--एक ही बात है। अतः उक्त 





| झरु प विशान इति पाठो नास्ति । 
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विभुद्वव्यविशेषगुणत्वादिति । ततो नेष्टविरुद्डसाधनो हेतुयंतो विरुद्ाःस्यात्‌। न चेवमुदाहरणा- 
नुपपत्तिः, इश्वरसुखादेरेवोदाहरणत्वात्‌ ठस्यापि प्रादेशिकत्वात्साध्यवेकल्याभावात्‌ , महेश्वर्रविशे- 
पगुणत्वाच्च साधनवेंकल्यासम्भवात्‌ । ठठो<स्माद्धेतोरीश्वरज्षानस्य सिद्ध प्रादेशिकत्वस्‌ । ततरचा- 
व्यापि तदिष्ट' यदि वेशेपिकैस्तदा कथं सहृत्सवंत्र दन्‍्वादिकायौणामुस्पत्तिरीश्वज्ञानाद्‌ घटते । 
तद्धि निमित्तकारणं सर्वकार्योत्पत्तो स्वन्नासक्रिहितमपि कथसुपप्थेत ? कालादेव्यापिन एवं युगपत्‌ 
सघंत्र कार्योत्पत्तों निर्मित्तकारणत्वप्रसिद्धेः । ? विभोरीश्वर॒स्य निमिच्तकारणत्यववचनाद्दोष इति चेत; 
न; ठस्य यत्र प्रदेशेषु बुद्धिस्तश्नैव निमित्तकारणत्वोपपत्तेः | बुद्धिशून्येउपि प्रदेशान्तरे तस्य निमित्त- 
कारणस्वे न तत्र कार्याणां बुद्धिमन्निमित्तत्व॑ सिद्ध्येत । तथा घ॒ व्यर्थ बुद्धिमन्निभित्तत्वसाधनम्‌ , 
सर्वत्र कार्याणां ?बुद्धिमदभावे5पि भाषापत्ते: । न चेघ॑ं कायेत्वादयो हेतवों गमकाः स्य॒ुः, बुद्धिश्यून्य- 
श्वरप्रदेशवर्सि भिर “ बुद्धिमक्चिमित्तें: कार्योदिभिव्यंभिचारात्‌ । ठतस्तेषां बद्धिमन्निमित्तत्वासिद्धे: । 


अनुमानप्रयोगमें विशभुद्वव्य/ पदका अथे महेश्वर होनेसे हमारा हेतु इश्टसे विरुद्धका 
साधक नहीं है जिससे वह विरुद्ध दहेत्वाभास कहा जासके।| और इस प्रकारके कथनमें 
उदाहरणका अभाव नहीं बताया जासकता है क्योंकि इश्वरके सुखादिकको ही उदाहरण 
प्रदर्शित कर सकते हैं । इंश्वरसुखादिक भी प्रादेशिक है, इसलिय बह साध्यविकल नहीं है. 
ओर महेश्वरका वह विशेषगुण है, इसलिये साधनविकल भी नहीं है । अत: प्रम्तुत देल 
( विभ्रुद्व्यविशेषगुणपना ) से ईश्यरज्ञानके प्रदेशिकपना सिद्ध हैं और उससे इंश्वरका 
ज्ञान अव्यापक सिद्ध हो जाता है । 


जैन--यदि आप ईश्वरज्ञानको अव्यापक मानते हैं तो एकसाथ सब जगह 
शरीरादिकार्योकी उत्पत्ति अव्यापि--एकदेशस्थित इश्वरज्ञानसं केस सम्भव है ? अथान 
नहीं | दूसरी वात यह है कि वह समस्त कार्योकी उत्पत्तिमं सब जगद मौजद नहीं 
रहेगा तव वह निर्मित्तकारण भी कैसे बन सकेगा ९? कालादिक पद्ाथ जब व्यापक हें 
तभी वे सब जगदढके कार्योकी उत्पत्तिमें निमित्तकारण हैं । यदि कहा जाब कि विभु 
महेश्वरक्रों निमित्तकारण कहने + यह दोप नहीं है तो यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
महेश्वग्की जिन जगहोंमें बुद्धि होगी उन्हों जगहामें वह्‌ निर्ित्तकारण सिद्ध होगा। 
जहाँ महेश्वरकी वुद्धि नहीं है वहाँ भी यदि उसे निमित्तकारण कहा जाय तो बहाँके 
काय बुद्धिमाननिमित्तकारणजन्य सिद्ध नहीं हो सकेंगे और इसलिये उन्हें बुद्धिमान 
निमित्तकारण जन्य सिद्ध करना व्यथे है क्‍योंकि सब जगह बुद्धिमानके अभावमें भो 
काय उत्पन्न होसकते हैं। और इस प्रकार कार्यात्वादिक हेतु साध्यके साधक नहीं हैं। 
कारण, जिन जगहोंमें बुद्धिसे रहित केवल इंश्वर है वहाँ वगेर बुद्धिस होनबाले कार्यो 
साथ उक्त हेतु व्यभिचारी हैं। अतः कार्योक्े बुद्धिमानानिरमित्तकारणजन्यता असिद्ध है। 





3 मु स प “विभोरीश्वरस्थ निमित्तकारणत्वप्रसिद्वे:! इत्यधिकः ग्राट:। 2 द्‌ “ुद्धिमद- 
भावाफ्तें :? इति पाठ: । 3 द्‌ वत्तिभिव्यंभिचारात्‌” इति पाठ: । तत्र “अबुद्धिमन्निमित्तौं: कार्यों- 
दिमि:? इति पाठो नास्ति । 
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६ १०२, स्यान्मतम्‌--प्रदेशवतिनाइपि ज्ञानेन महेश्वरस्थ युगपत्समस्तकारकपरिय्देद- 
सिद्धे: सर्वंकार्योत्पत्तो युगपत्सकलकारकप्रयोक्‍तृत्वग्यवस्थिते, निखिलतन्वादिकायाणां बुद्धिमब्नि- 
मित्तत्वोपपत्ते नेक्दोष:! प्रसज्यत इति; तदप्यसम्यक्‌; क्रमेणानेकतन्वादिकारयंजन्मनि तस्य 
निमित्तकारणत्वायोगात्‌ । ज्ञानं हीश्वरस्य यथ्येकन्र प्रदेशे वत्तेमानं समस्तकारकशक्रिसाक्षास्करणा- 
र्घमस्तकारकप्रयोक्तृत्वसाधनारसवंत्र परम्परया कार्यकारीष्यते ठदा युगपत्सवंकायांणां सर्घन्न कि 
न समुद्नचः प्रसज्येतः, यतो महेश्वरस्य भाक्‌ पश्चाश्य कार्योत्प्तों निमित्तकारत्वाभावों न सिद्‌- 
ध्येत्‌, समर्थेडपि सति निमित्तकारणे कारयोनुत्पादधिरोधात्‌ । 


$ १०३, स्यान्मतम्‌--न * निमित्तकारणमात्रात्तन्वादिकार्याणामुत्पत्ति: समवाय्यसमवायि- 
कारणान्तराणामपि सह्भावे कार्योत्पक्तिदर्शनात्‌ । न च सर्वकार्याणां युगपत्समवाय्यसमवायिनिमि- 
तकारणसद्भाव:, ऋ्रमेणैच तत्प्सिद्वे: । ततः कारणान्तराणां वेकल्यात्तथा युगपत्सबंन्र कार्योणा- 


६ १०२. वेशेपिक--यदह्य पि ईरस्व॒रलान एकप्रदेशवर्त्ती है तथापि महेश्वर उसके 
द्वारा एक-साथ समस्त कारकोका ज्ञान कर लेता हैँ । अतः: समस्त कार्योकी उत्पत्तिमें 
एक-साथ सब कारकोंका वह प्रयोक्ता बन जाता है और इसलिये समग्र शरीरादिक कार्ये 
बुद्धिमाननिमिभ्कारण जन्य सिद्ध हैं। अतएवं उपयु क्त दोष नहीं आता ? 


जैन--आपका यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि क्रमसे अनेक शरीरादिक 
कार्योकी उत्पत्तिमें बह निर्मित्तकारण नहीं बन सकता है । कारण, इंश्वरका 
ज्ञान यदि एकदेशमें रहकर समस्त कारकोंकी शक्तिका साक्षात्कार कर लेता है और 
इसलिए उसे समस्त कारकोंका प्रयोक्ता सिद्ध होनेसे सब जगह परम्परासे कायंकारी कहा 
जाता हैँ तो एक-साथ समस्त कार्याकी सब जगह उत्पत्ति क्यों न हो जाय ? जिससे महेश्व- 
रके पहले और पीछे लिमित्तकारणताका अ्रभाव सिद्ध न हो और यह सम्भव नहीं है 
कि समर्थनिर्मित्तकारणके रहनपर भी कार्याका उत्पाद न हो | तात्पय यह कि इश्वरज्ञान- 
को यदि शरीरादिकका निमित्तकारण माना जाय तो एकसमयमें ही विभिन्‍न कालिक 
ओर विभिन्न देशिक कार्य एक-साथ ही उत्पन्न होजाना चाहिये, क्योंकि वह पूर्णतः 
समर्थ माना जाता है परन्तु ऐसा देखा नहीं जाता, अतः बह निमित्तकारण नहीं है । 


है. की पे के 


8 १०३. वेशेषिक--हमारा कहना यह है कि केवल निर्मित्तकारणसे शरीरादिक 
कार्योंकी उत्पत्ति नहीं होती, किन्तु समवाय और असमवायि कारणोंके भी होनेपर 
कार्योत्पत्ति देखी जाती है और समस्त कार्योके समवायि, असमवबायि और निमित्तका- 
रणोंका सद्भाव एक-साथ सम्भव नहीं है क्योंकि वे क्रमसे ही प्रसिद्ध होते हैं। अतः 
अन्य कारणोंका अभाव रहनेसे एक-साथ सव्वेत्न कार्योकी उत्पत्ति नहीं होती ९ 





] स प मु 'दोषोइनुप्रसज्यते! पाठः। & मु स प धप्रसज्यती!। 3 स तन्निमित्त? पाठ: | 
4 स मु प 'निमित्त' इत्यधिकः पाठः। 
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मनुत्पत्तिरिति; तदपि कार्याणां नेश्वरशानहेतुकत्व॑ साधयेत्‌ ; तदन्वयव्यतिरेकासिडेः । सत्यपीश्वर- 
ज्ञाने केघाधण्चित्कायोयां कारणान्तराभावे३नुस्पत्ते: कारणान्तरसद्भाव एवोत्पत्ते: कारणान्तरान्वय- 
व्यततिरिकानुविधानस्येष सिद्धेस्तत्कायंत्वस्येब व्यवस्थानात्‌ । 

$ १०४, ननु च सत्येष शानवति महेश्वरे तन्वादिकायोणामुस्पत्तेरन्थयो5स्थ्येच, व्यति- 
रेको5पि विशिष्टावस्थापेक्षया महेँव्थवरस्यथ विद्यत एवं । कार्योत्पादनसमर्थकारणान्तर?! सन्निधानवि- 
शिष्टेश्वरेइसति. 2तत्कार्याणामनुत्पत्तेब्यतिरिकनिश्वयातू,. सर्वत्राबस्थापेक्षयेवावस्थावतो 5न्वय- 
ब्यत्तिरेकप्रतीतेरन्‍्यथा तद्सस्भत्ययात्‌ । न हि श्रवस्थथति* सति कार्योत्पप्तिरिति बकक्‍्तु 
शक्यम्‌ , सर्वावस्थामु॒ तस्मिन्सति ततुत्पत्तिअसद्भात्‌ । नाप्यवस्थावतो5सम्भवे कार्यस्यासस्भवः 
सुशको* वक्‍तुम्‌ , तस्य नित्यत्वादभावानुपपत्ते: । द्ृव्यावस्थाधिशेषाभावे तु तत्साध्यकायविशेषा- 


जैन--इस कथनसे भी कार्य ईश्वरज्ञानहेतुक सिद्ध नहीं होते, कारण कार्योके 
साथ इंश्वरज्ञानका अन्बय और व्यतिरेक दोनों असिद्ध हैं। इंश्वरज्ञानके होनेपर भो 
कितने ही कार्य अन्य कारणोंके अभावमें उत्पन्न नहीं होते और अन्य कारणोंके सद्भाब- 
में ही उत्पन्न होते हैं, अत: कार्योका अन्य कारणोंके साथ ही श्रन्वय और ब्यातरेक 
सिद्ध होता है और इसलिये शरीरादिक कार्योंको अन्य कारणोंके ही कार्य मानना 
चाहिये। 

$ १०४. वेशेषिक--ज्ञानवान्‌ महेश्वरके होनेपर ही शरीरादिक काये उत्पन्न होते हैं 
इसलिये अन्बय सिद्ध है और व्यतिरेक भी विशिष्ट अवम्धाकी अपेत्तासे महेश्वरके मौजूद 
है, क्योंकि कार्यक्े उत्पादक जो समर्थ कारण हैं उन कारणोंकी सन्निकटतासे 
विशिष्ट इंश्वर जब नहीं होता तो तज्जन्य कार्योक्ी उत्पक्ति नहीं होती। अतः व्यति- 
रेकका निश्चय होजाता है| सब्र जगह अवस्थाक्ी अपेन्ञासे ही अबस्थावानके अन्वय 
ओऔर न्यतिरेक प्रतीत होते हैं । यदि अवस्थाकी अपेक्षासे अन्बय और व्यतिरेक न हों 
तो उनका यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता हैं| यहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि अवस्था- 
वानके होनेपर कार्योत्पत्ति होती है और इमलिये अवस्थावानके साथ अन्वय है | कारण, 
अवस्थावान्‌ सभी अवस्थाओंमें विद्यमान रहता है और उस हालतमें सदव कार्योत्पत्ति- 
का प्रसन्ध आयेगा। अत: अवस्थावानके साथ अन्वय न होकर अवस्थाके साथ ही 
अन्वय है । इसी प्रकार यह कहना भी सम्भव नहीं हैँ कि अवस्थावान॒के न होनेपर काये 
नहीं होता है और इसलिये अवस्थावानके साथ व्यतिरेक है, क्योंकि अवस्थावान्‌ नित्य है, 
इसलिये उसका अभाव कदापि सम्भत्र नहीं है। अतणएवं व्यतिरेक भी अवस्थावानकरे 
साथ न होकर अवस्थाके साथ ही युक्त है | जब द्रव्यक्री अवस्थाविशेष नहीं होती तब 
उस अवस्थाविशेषसे होनेवाला कार्य उत्पन्न नहीं होता । अत: अन्वयकी तरह व्यति- 


] द कारणासन्निधान! । मु 'कारणान्तरासन्निधानः! । 2 मु तत्‌? नास्ति। 3 स्प्रतिषु 
अ्रवस्थान्तरे पाठ? । 4 मु स प 'सुशक्तो? पाठ:। 
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नुत्परोः सिद्धो ब्यतिरेको 5स्वयवत्‌ । न चायस्थायतो द्वग्यस्थानाथनन्तस्योत्पक्तिविनाशशून्यस्यापन्द्वो 
युक्र, तस्याबाधितान्वय ' शानसिद्धत्वाव, तदपह्नते सौगतमतप्रवेशानुषअ्भत्‌ कुतः स्याद्वादिना- 
मिष्टसिद्धि: ! इति कश्चिठ्ेशेषिकमतमनुमन्यसानः समभिधत्ते; सोप्येष॑ प्रष्टटयः; किमवस्थावतो 
5वस्था पदार्थान्तरमूता कि वा नेति ? प्रथमकल्पनायां कथमवस्थापेक्षयाउन्वयव्यतिरेकानुविधानं 
*तन्वादिकार्याणामी श्वरान्वयब्यतिरेकानुविधान युज्यते ? घूमस्य पावकान्वयच्यतिरेकानुबिधाने पत्र- 
ताइन्वयब्यतिरेकानुदिधानप्रसजञात्‌, पदाथान्तरत्वाविशेषात्‌ । यर्थव द्वि प्धंतादेः पावकस्य पदार्था- 
न्तरत्वं तथेश्वरात्कारणान्दरसन्निधानस्यावस्थाविशेषस्यापि, सर्वथा विशेषाभाषाव्‌ । 


$ १०९, यदि पुनरीश्वरस्थावस्थातो भेदेंडपि तेन सम्बन्धसद्भावात्तदन्वयव्यतिरेकानुवि- 


रेक भी अवस्थाकी अपेक्षासे सिद्ध है। यथार्थतः अवस्थावान्‌ द्रव्यका, जो अनादि-अनन्त 
है और उत्पत्ति तथा विनाशसे रहित है, अपन्हव ( इन्कार-निपेध ) नहीं किया 
जा सकता, क्योंकि वह निवाध अन्जयप्रत्ययसे सिद्ध है। यदि उसका अपन्दव किया 
जायगा तो बौद्धमतके स्वीकारका प्रमद्गञ आयेगा, फिर स्याद्वादियोंके अभोष्टकी सिद्धि 
कैस हो सकती है ? अतः अवस्थाकी अपक्षासे इश्वरके अन्बय और व्यतिरेक दोनों बन 
जाते हैं ? 

जैन--ऊपर आपने कार्योंके साथ इंश्वरके अन्वय और व्यतिरेकको सिद्ध करनेके 
लिये जो समाधान उपस्थित किया हैं. उसके बारेमें हम आपसे पूछते हैं कि अ्रवस्था 
अवस्थावानसे भिन्‍न है या अभिन्‍न ९ प्रथम पक्षमें अवस्थाकी अपक्षा सिद्ध हुआ अन्बय 
ओर व्यतिरंक शरीरादिक कार्यांके साथ इश्वरके अन्वय और ब्यतिरेकको कसे सिद्ध 
कर सकता है ? अन्यथा धूमका जो अग्निके साथ अन्वय-व्यतिरेक है बह पब्तके अन्चय 
ओर व्यतिरेकको भी सिद्ध करई, क्योंकि भिन्नता दोनों जगह समान है। जिसप्रकार पद्रे- 
तादिकसे अग्नि स्पष्टतः भिन्न है उसीप्रकार अन्य कारणोंकी सन्निकटतारूप अवस्था 
विशेष भी इंश्वरसे भिन्न है, दोनोंमें कुछ भी विशेषता नहीं है । तात्पयं यह कि इश्वरकी 
जिस ( प्मन्य कारणोंकी सन्निकटतारूप ) अवस्थाविशेषकी अपेक्षासे अन्वय ओर 
व्यतिरेक बतलाये गये हैं वह अवस्था इश्वरसे स्वेथा भिन्न है और इसलिये उसकी 
अपेक्षासे सिद्ध हुए श्रन्वय-ब्यतिरेक उसीके कहलाये जायेंगे--उससे भिन्न ईश्वरके 
कदापि नहों | नहीं तो धूमका अग्निके साथ जो अन्वय-व्यतिरेक है वह पव॑तके 
साथ भी माना जाना चाहिये, क्‍योंकि भिन्नता बराबर है । 


$ १०४, यदि कहा जाय कि यद्यपि द्वेश्वरका अवस्थासे भेद है तथापि उसके 
साथ सम्बन्ध है। अतः: अवस्थाकी अ्रपेज्ञा सिद्ध हुआ अन्बय-ठयतिरेक कार्योंके 


] द व्यतिरेक! इत्यधिक: पाठ:। 2 द्‌ 'तन्वादिकार्याणामीश्वरान्वयव्यतिरेकानुविधानँ 
पराठो नास्ति। 
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धान॑ कार्याणासीव्वरान्वयव्यतिरेकान विधानसेवेति मनन्‍्यते तदा पंतादेः पावकेन सम्बन्धात्पावका- 
स्वयव्यतिरेकानु विधानमपि धूमस्यथ पर्चतादन्वयब्यतिरेकानु निधानमनुमन्यताम्‌ । पाधकविशिष्ट- 
पव॑ताथन्वयब्यतिरेकानुकरणं धघूमस्यानुमन्यत एव तददघस्थाविशिष्टेश्वरान्वयव्यतिरेकानकरखं 
तन्वादिकार्याणां युक्रमनुमन्तुम्‌ , हति चेदू; न; पवंतादिवदीखश्वरस्यथ भेदअसज्ञात्‌। यर्थेव हि ! पावक- 
विशिष्टपव दादे्‌रन्‍्यः पांचफाविशिष्टपर्चंतादि: सिद्ध: तद्वत्कारणान्तरसब्नचिधानलक्षणावस्थाविशिष्टा- 
दीख्वरात्पूर्ष तदविशिष्टेश्वरो न्‍्यः कथं न प्रसिद्ध्येत ? 


ह ६०६, स्यान्मतम--द्धष्याधनेकदिशेषणविशिष्टस्यथापि सत्तासामान्यस्थ यथा न सभेदः 
समवायस्य धाउनेकसमपायिविशेषणविशिष्टस्याप्येकत्वमेव तद्वदनेकावस्थाविशिष्टस्यापीश्वरस्थ न मेदः 
सिद्ध्येत्‌ ठदेकन्वस्येव प्रमाशतः सिद्धेरिति; तदेतस्स्वगृहमान्यम्‌; सत्तासामान्यसमदाययोरपि 
स्वविशेषणमेदाद्ध दप्रसिद्धेच्यतिलक्ुयितुमशक्तेः, . ठस्येकानेकस्वभावतयेव. प्रमाणगोचरचारि- 


अज-तजज+ब++5 


साथ ईश्वरका अन्वय-व्यतिरेक सिद्ध है तो पवंतादिकका अग्निके साथ सम्बन्ध है 
ओर इसलिये अग्निका अन्वय-व्यतिरेक भी धूमका परवृतके लाथ अन्वय-व्यतिरेक 
मानिये। अगर कहें क्रि पावकविशिष्ट पर्वतके साथ घूमका अन्वय-व्यतिरेक हम 
मानते ही हैं उसी प्रकार अवस्थाविशिष्ट ईश्वरका अन्वय-व्यतिरेक शरीरादिक कार्योंके 
साथ मानना योग्य है तो यह कहना ठोक नहीं, क्योंकि पबंतादिककी तरह इश्वरके 
भेद मानना पड़ेगा। जिसप्रकार पावकविशिष्ट पर्वतादिकसे भिन्न पावकर्स अविशिष्ठ 
4बेतादिक सिद्ध हैं उसीम्रकार अन्य कारणोंकी सन्निकटतारूप अवस्थात विशिष्ट 
इश्वरसे पहले उक्त अवस्थासे अविशिष्ट ईश्वर भिन्न (जुदा) क्‍यों सिद्ध नहीं होजायगा ? 
अर्थात्‌ पाबकसहित और पावकरहित परबतादिक्की तरह ईश्वर भी दो प्रकारका 
सिद्ध होगा। एक उपरोक्त अवम्थारहित और दूसरा उपरोक्त अवस्थासहित। लेकिन 
यह सम्भव नहीं है क्‍योंकि ईश्वरमें बेशेपिकोंके लिये भेद अनिष्ट है । 

$ १०६, वेशेषिक--हमारा अभिआग्र यह है कि जिसश्रकार सत्तासामान्य 
द्रव्यादि अनेक विशेषणॉसे विशिष्ट होनेपर भी उसमें भेद नहीं होता- वह एक ही 
बना रहता है। अथवा, जिसप्रकार समवाय अनेक समवायि विशेषणोंसे विशिष्ट 
होनेपर भी एक ही रहता है--अनेक नही हो ज्ञाता उसीप्रकार इश्वर अनेक अवस्थाओंसे 
विशिष्ट होनेपर भी नाना नहीं होजाता वह एक ही प्रमाणसे सिद्ध है ? 


जेन--यह आपके ही घरकी मान्यता है, क्योंकि सत्तासामान्य और समवाय 
दोनों ही अपने विशेषणोंके भेदसे अनेक हैं, वे इस अनेकताका उल्लंघन नहीं कर 
सकते हैं। कारण, सत्तासामान्य और समवाय दोनों एक और अनेक स्वभाववाले 





4 दे पावकाविशिष्टपव तादिः पावकविशिष्टपव तादेरन्यः सिद्ध? । स प्रतौ 'सिद्धः स्थाने 
ध्रिद्ध:' पाठ: । 
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स्थात्‌ । तदेतेन नानामूत्तिसद्रब्यसंयोगषिशिष्टस्थ ब्योमात्मादिधिभुद्रव्यस्यामेदः प्रत्याख्यातः, स्वयि- 
शेषणमेदाऊं दसम्प्रस्ययादेकानेकस्वभा व॒त्वव्यवस्थानाव्‌ । 


8 १०७, यो5प्यवस्थावतो5द८स्थां पदार्थोन्तरभूतां नानुमनन्‍्यते तस्यापि कथमथस्थामेदा- 
दवस्थावतो भेदो न स्थादवस्थानां वा? फथमसेदों न भवेव्‌ १, तदथोन्तरस्वाभावात्‌ । 


8 १०८, स्थादाकृतमू-- अवस्थानामवस्थावतः पदार्थान्तरत्थाभावेषपि न तदमेदः, तासां 
तखुमंत्याव्‌ । न॒च॒ धर्मों धर्मिणो3नर्थान्‍तरमेष धम्ंधर्मिब्यवद्रमेदविरोधात्‌ । मेदे सु न 
धर्मोणां भेदाद्धमिंणों भेदः प्रस्येतु शक्येत, यतो35बस्थामेदादीश्दरस्य भेदः सम्शाद्यत* इति; 
तदपि स्वमनोरथमात्रम्‌ ; धर्माणां स्घंधा धर्मियों भेदे धमंधर्मिमावविरोधात्‌, सह्यविन्ध्यादिषत्‌ । 


ही प्रमाणसे प्रतीत होते हैं।इस कथनसे नाना मूृतिमान्‌ द्रब्योंके संयोगसे विशिष्ट 
आकाशादि विश्लुद्रव्योंकी एक मानना भी निरस्त होज़ाता है क्‍योंकि वे भी अपने 
विशेषशोॉके भेदसे भिन्न प्रतीत होनेसे एक और अनेक स्वभाववाले व्यवस्थित होते हैं । 


$ १०७, यदि अवस्थाको अवस्थावानसे भिन्न न मानें तो अवस्थाओंको 
नाना होनेसे अवस्थावान्‌ भी नाना क्‍यों नहीं होजायगा ? अथवा, अ्रवस्थाएँ एक 
क्‍यों नहीं हो जायँगी ? क्‍योंकि अवस्थाएँ अवस्थावान्से भिन्न नहीं हैं--अभिन्न हैं 
ओर अभेदमें एक दूसरेरूप परिणत हा जाता है । 


| १८८. वैशेपिक--यद्यपि अवस्थाएँ अ्रवस्थावानसे अलग नहीं हैं फिर भी वे 
एक नहीं दो जातीं, कारण वे उसका धर्म हैं और घम, धर्मीसे अभिन्न नहीं होता 
“-वह भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, अन्यथा, धर्म और धर्मी इस पभ्रका- 
रका जो धर्म-धर्मीका भेदव्यवद्दार प्रसिद्ध है वह नहीं बन सकता है | इस तरह 
जब धर्म और धर्मामें भेद सिद्ध है तो धर्मोके भेदसे धर्मीका भेद नहीं समझा जासकता 
है, जिससे कि अवस्थाओंके भेदसे इश्वरके भेद बतलाया जाय। तात्पय यह कि 
अवस्थाएँ अवस्थाबानसे अन्य पदार्थोंकी तरह भिन्न न होते हुए भी बे उसका धर्म 
हैं और वह उनका धर्मी है और इस तरह अवस्था तथा अवस्थाबानमें धर्म-धर्मीभाव 
है और यह भी प्रकट है कि धर्म नाना ही होते हैं और धर्मी एक ही होता है। यह 
नहीं कि धर्मोके नानापनसे धर्मीमें नानापन और धर्मीके एकपनसे धर्मोमें एकपन 
आजाता है। श्रत: अवस्थाओंको नाना होनेसे इश्वरको भी नाना होजाने एत्रं ईश्वरको 
एक होनेसे अवस्थाओंको भी एक होजानेका प्रसज्ञापादन करना उचित नहीं है ? 


जेन--आपकी यह भी मान्यता केवल आपको ही सन्तोषदायक हो सकती है-- 
अन्यको नहीं, क्योंकि धर्मोको धर्मसे सवंथा भिन्न माननेपर सद्याचल और विन्ध्या- 





] द्‌ च पाठ: | 2 द्‌ 'सम्पयते! पाठ: । 
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ह. १०१, ननु? धर्मधर्मियों: स्वथा मेदेड्पि निर्योधप्रत्यवविषयत्वान्न धर्मधर्मिभाव- 
विरोधः । सहाविन्ध्यादीनां तु॒निर्वाधधर्मधरमिसम्प्रत्ययविषयस्वाभावातक्ष धमंघरमिंभावव्यवस्था । 
न हि वयं भमेदमेष धर्मधर्मिब्यवस्थानिबन्धनमभिदध्महे, येन मेदे धर्मंधर्मिभावों विरूदृध्यते 
सर्वसैवामेद हव, प्रत्ययविशेषात्तदृब्यवस्थाभिधानात्‌ । सर्वत्रावाधितप्रत्ययोपायत्वाह्ैशेषिकाणां 
तद्विरोधादेव विरोधसिद्धे रिति कश्चित्‌ ; सो5पि? स्वदशनानुरागान्धीकृत एवं बाधकमथलोकयसपि 
नावधारयति, धमंघर्मिप्रत्ययविशेषस्येव. धर्मधामिणोमेंदेकान्तेडजुपपत्ते: . सद्मविन्ध्यादिवस्पति- 
पादनाद्‌ । 


8 १३०, यदि पुनः प्रत्यासत्तिविशेषादीश्वरतदवस्थयोमेंदे5पि धर्मधमिसम्पत्ययविशेषः 
स्यान्न तु सहाविन्ध्यादीनामू; ठदभावादिति मतम्‌; तदासों प्रत्यासत्तिधमंधर्मिम्यां भिन्ना, क्थ 


चल आदिकी तरह उनमें धर्मं-धर्मीभाव कदापि नहीं बन सकता है | 


$ १०६, वेशेषिक--यह ठीक है कि धर्स और धर्मामें स्वंथा भेद है तथापि वे 
झअबाधित प्रत्ययके विषय हैं और इसलिये उनमें धम-धमिभावका बिरोध नहीं हैं-- 
वह बन जाता है। लेकिन सह्याचल और विन्ध्याचल आदि पदार्थ अबाधित धर्म-धर्मी- 
प्रत्ययके विषय नहीं हैं-वहाँ होनेवाला धर्म-धर्माप्रत्यय प्रत्यक्ञादिप्रमाणोंसे ही 
बाधित है और इसलिये उनमें धर्म-धर्मीभावकी व्यवस्था नहीं की जाती। यह हम 
स्पष्ट किये देंते हैँ कि भेदको ही हम धर्म धर्मीकी व्यवस्थाफा कारण नहीं कहते हैं, 
जैसे सवेथा अभेदको उक्त व्यवस्थाका फारण नहीं कहा, जिससे कि सर्वथा भेद 
अथवा सवंथा अभेदमें धर्म-धर्मीभावका विरोध प्राप्त होता । किन्तु ज्ञानविशेषसे उक्त 
व्यवस्था कही गई है | सब जगह अबाधित प्रत्ययको ही हमारे यहाँ उक्त व्यवस्थाका 
उपाय बतलाया गया है और उसके विरोधसे ही विरोध माना गया है ? 


जैन--आप अपने दर्शनके अनुरागस इतने विचारहीन हैं कि बाधक 
देखते हुए भी उन्हें नहीं समझ रहे। हम ऊपर स्पष्ट बतला आये हैं कि धम और 
धर्ममें सवंथा भेद माननेपर धमं-धर्मीप्रत्ययविशष ही नहीं बन सकता है । जैसे 
सह्याचल और विन्ध्याचल आदियें नहीं बनता है । वाम्तवमें जब धर्म, धर्मीसे और धर्मी, 
घर्मोसे सवंथा भिन्न माना जाय तो उनमें सपद्याचल-विन्ध्याचल, जीव-अजीव आदिकी 
तरह धमे-धर्मिभाव कदापि नहीं बन सकता है। 


ह ११०. वेशे पिक-- वेशक आपका प्रतिपादन ठीक है, लेकिन हमारा मत यह है 
कि इश्वर और उसकी अवस्थामें सम्बन्धविशेष है और इसलिये दोनोंमें भेद होने 
पर भी धम-धर्मा्रत्ययविशेष बन जाता है । परन्तु सह्याचल और उविन्ध्याचल आदियमें 
नहीं बन सकता, क्योंकि उनमें सम्बन्ध विशेष नहीं है ९ 





] द ननु च! पाठ: | 8 द्‌ पीरवरदश न? पाठः । 
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सच घमंघर्मियोरिति व्यपदिश्येतः न पुनः सहाविन्ध्ययोरिति विशेषहेतुर्वक्तब्यः । प्रत्यास- 
ध्यन्तरं तद्धेतुरिति चेत्‌ु, तदपि यदि प्रत्यासत्तितद्वदुभ्यो भिश्व॑ तदा तदभ्यपदेशनियमनिबन्धनं 
प्रत्यासस्यन्तमभिधानीयं तथा चानवस्थानासकुतः .प्रकृतप्रत्यासश्तिनियमध्यवस्था ! प्रत्यय- 
विशेषादेवेति चेतू, नसु स एव विचायों वत्तते; प्रत्ययविशेषः कि प्रत्याससेस्तदू दुभ्यां 
सर्वदा मेदे सतीश्वरतदघस्थयोः प्रत्यासकिरिति प्रादुभवति, कि बाउनथोन्‍्तरभाष एव, कथ- 
ख़ित्तादात्य्ये था ? तन्न सर्धधा भेदामेदयोबोधकसद्भाघास्फथश्चित्तादास्म्यमनुभवतोरेष तथा 
प्रश्ययेन भवितब्यम्‌ , तत्र वाधकानुदयात्‌ । 


$ १११. ननु चेकानेकयो: कथब्चिक्तादात्म्यमेव धमंधर्मिणोः प्रस्यासचिः स्याद्वादिभिर- 


जेन-%च्छा तो यह बतलाइये कि वह सम्बन्धविशेष धर्म और धर्मासे जब 
जुदा है तो धर्म और धर्मामें धर्-धर्मीभाव है, यह कथन कैसे हो सकेगा? और 
सह्ायाचल तथा विन्ध्याचलमें नहीं है, यह कौसे निशय होगा ? अतः इसका कोई 
विशेष कारण बतलाना चाहिये | यदि दूसरा सम्बन्ध उसका कारण कहा जाय तो वह 
दूसरा सम्बन्ध भी यदि पहले सम्बन्ध और धर्म-धर्मासे जुदा है तो उस पहले 
सम्बन्ध तथा धर्म-धर्मीका यह दूसरा सम्बन्ध है, ऐसे कथनके नियमका कारण अन्य 
तीसरा सम्बन्ध कहना चाहिये और उस हालतमें अनवस्था नामका दोष प्राप्त होता है 
फिर केसे धमम-धर्मीक्ी ज्यवस्थाके लिये माने गये पहले सम्बन्धविशेषकी व्यवस्था 
होगी ? अगर प्रत्ययविशेषसे उसकी व्यवस्था मानी जाय तो वही विचारणीय है कि 
वह प्रत्ययविशेष क्या सम्बन्धका सम्बन्धवानों (धर्म और धर्मी)से स्बंथा भेद मानने 
पर 'इश्वर और उसकी अवस्थामें सम्बन्ध है? इस प्रकारसे उत्पन्न होता है? अथवा 
क्या उनमें अभेद माननेपर उत्पन्न होता हे? या क्‍या उनमें क्थंचित्‌ तादात्म्य- 
( कसी दृष्टिसे भेद और किसी दृष्टिसे अभेद दोनों मिले हुये )-माननेपर पैदा 
होता है ? उनमें, सबंथा मेद और स्वथा अभेद माननेमें तो बाधक मौजूद हैं--अनेक 
दोष आते हैं और इसलिये ईश्वर तथा अवस्थामें सबंधा भेद या सव्ंथा अभेद 
स्वीकार करनेपर उक्त प्रत्ययविशेष उत्पन्न ही नहीं हो सकता है। अब रह जाता है 
सिर्फ कर्थचित्‌ तादात्म्य, सो उसको मानते ही धरम और धर्मीमें उक्त प्रत्ययविशेष 
उपपन्न हो जाता है, उसमें कोई बाधा अथवा दोष नहीं आता। परन्तु इस तरह 
इश्बर तथा अवस्थामें कथंचित्‌ तादात्म्य मान लेनेपर पूर्बोक्त दोष बना रहता है। 
अर्थात्‌ अवस्थाओंकी अनेकतासे इश्वरके अनेकता और इंश्वरकी एकतासे धर्मोमें 
एकताका प्रसद्गभ तदवस्थ है। 


$ १११, वेशेषिक--एक और अनेकके कथंचित्‌ तादात्म्यको ही आप (जैन) 
धर्म और धर्मीका सम्बन्ध बतलाते हैं, सो बह (तादात्म्य) यदि उन दोनों (एक और 


4 मु व्यपदिश्यते? पाठः । 
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भिधोयते । तश्य यदि ताम्यां भिन्न॑ तदा न तयोव्यपदिश्येत! । तदभिश्न॑ चेत्‌ , कि केन व्यपदेश्यम्‌ 
यदि धुनस्ताभ्यां कथज्ित्तादात्म्यस्यापि पर कथब्चित्तादास्म्यमिष्यते तदा प्रकृतपयंनयोगस्यानिद्शेः 
परापरकथश्चिस्तादात्म्यपरिकल्पनायामनवस्था स्थात्‌ । सेव च* कथश्चित्तादात्म्यपक्षस्य बाधिकेति 
कथमयं पक्ठः क्षेमइरः प्रेक्ञावतामक्षणमालचयते” ? यदि पुनः कथब्चित्तादासत्म्यं धमधर्मिणोरमिश्नमेवा- 
भ्यनुज्ञायते ताभ्यामनवस्थापरिजिदीषया3नेकान्तवादिना तदा धर्मंघरमिणोरेव भेदो3नुशायतां 
सुद्रमपि गर्वा तस्याश्रयणीयत्वात्‌ । तदनाभ्रयणे भेद्व्यवह्ाारविरोधादित्यपरः । 


8 ११२, सो5प्यनववोधाकुलितान्तःकरण एव; कथन्चित्तादास्म्यं हि! धमंधर्मिणों: सम्बन्ध: | 
स॒चाविष्वग्भाव एव तयोजांत्यन्तरत्वेन सम्पत्ययात्‌ ब्थवस्थाप्यते । धर्मंधमिणोरविष्वग्भाव 
इति व्यवद्यासस्तु न सम्बन्धात्तरिबन्धनोी यतः कफथश्िित्तादात्म्यात्तर सम्बन्धान्तरमन- 
वस्थाकारि परिकव्प्यते । उठ एवं कथश्चित्तादास्म्यादमंधार्मिणो: कथन्ञित्तादात्म्यमिति प्रत्यय- 


अनेक) से जुदा है तो बह उनका है? यह व्यपदेश (कथन नहीं हासकेगा । और यदि 
जुदा नहीं हे-अभिन्न है तो कौन किसके द्वारा अभिडित होगा ? अथात्‌ अभेदमें दोनों- 
की एकरूप परिणति होजानेसे कोई किसीके द्वारा अभिहित नहीं हों सकता । अगर 
कहा जाय कि वह उन दोनोंसे कर्थ॑ंचित्‌ भिन्न और -कर्थंचित्‌ अभिन्न है तो डसक। 
भी तीसरा कथंचित्‌ भिन्‍न और कथंचित्‌ अभिन्न सम्बन्ध मानना पड़ेगा और उस 
हालतमें प्रक्ृत प्रश्नकी निवृत्ति नहीं हो सकती-बह ज्यों-का-त्यों अवस्थित रहेगा और 
चौथे-पाँचवें आदि कथ्थंचित्‌ तादात्म्योंको माननेपर अनवस्था आयेगी। इस तरह वहीं 
अनवस्था कथंचित्‌ तादात्म्यको स्वीकार करनेमें भी वाधक है | इसलिये विदृप्जनन इस 
पक्षको कल्याणकारी और निर्दोष केसे मान सकते हैं ? अगर इस अनवम्धा दोपडों 
दूर करना चाहते हैं तो जैनोंके लिये कथंचित्‌ तादात्म्यकों धर्म और धर्मीसे जुदा ही 
स्वीकार करना चाहिये और तब यही उचित है कि धर्म और धर्मीमें ही भदद माना जाय, 
क्योंकि आगे ज्ञाकर उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। उसे स्वीकार न करनेपर धमे 
और धर्मीमें जो भेद व्यवहार प्रसिद्ध है वह नहीं वन सकेगा 


8 ११२, जैन--आपके इस कथनसे आपकी अज्ञता ही प्रकट होती है, क्योंकि 
घर्म और धर्मीमें जो हमारे यहां कर्थोचत्‌ तादात्म्य सम्बन्ध बतलाया गया है वह उन 
दोनोंसे विजातीय (विलक्षण) सुप्रतीत होनेसे अविष्वग्भावरूप अर्थात्‌ अप्रथक ही 
सिद्ध द्वोता है। धर्म और धर्मीमें अविष्वग्भाव है, यह ज्यवहार अन्य दूसरे आदि 
सम्बन्धोंस नहीं होता, किन्तु स्वरूपत: ही हो जाता हूँ जिससे कि दूसरे आदि 
कर्थंचित तादात्म्योंकी कल्पना करनी पड़ती और अनवस्था प्राप्त होती। अतः उसी 
कथ्थंचित्‌ तदात्म्यसे धर्मं और धर्मीमें अथवा धर्म और धर्मीका कर्थाचत्‌ तदात्म्य है, 





4 मु ब्ययदिश्ते!। 8 मु स प प्रतिपु “ब' नास्ति। 3 द 'द्येतः!। 4 द 'हि! नास्ति। 
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विशेषस्य करणात्‌ । कथज्नित्तादात्म्यस्थ कथश्निद्न दामेदस्वीकारत्वात्‌! । कथब्विद्ध दामेदो हि 
कथशजित्तादात्म्यमम्‌ । ततन्न कथरिद्ञ दाश्रयशाद्ध््भधर्मिणोः कथद्वित्तादात्म्यमिति भेदविभक्रिस- 
द्रावात्‌ भेदव्यवहारसिद्धिःः । कथब्विदभेदाश्रयणात्त धर्मंधर्मिणावेव कथश्विधादात्म्यमित्यमेद- 
ब्यवहारः प्रवर्चते; धमंधर्मिब्यतिरेकेश कथब्विद्ध दामेदयोरभाषात्‌ । क्‍थन्विद्धेदों हि धम एव, 
कथश्विद्मेदस्तु धम्यंघ, कथबश्विद्धं दामेदों तु धर्ंधर्मिणावेधेध॑ सिद्धों, तावेव च कथब्चितादा- 
त्म्यं वस्तुनो5मिधीयते । तस्छुब्देन वस्तुनः परामर्शात्‌, तस्य वस्तुनः आ्रात्मानो तदात्मानों तयो- 
आंवस्तादास्म्य॑ मेदामेदस्वभावस्वम्‌ , कथद्चिदिति विशेषणेन स्वथा मेदामेदयो: पररपरनिरपेक्षयों: 
प्रतिक्षेपारस्पक्ष ' निन्षिप्दोषपरिहारः । परस्परसापेहयोश्च परिग्रहाजात्यन्तरदस्तुव्यवस्थापनात्सव्था 
शून्यवादप्रतिक्तेपसिद्धेरेति कथब्चिद्ध दामेदात्मके. कथब्विड्‌म॑धर्म्यात्मक॑ कथद्विद्द्वव्यपयौयात्म- 
कमिति प्रतिपाथते स्थाद्वादन्यायनिप्टेस्द्थेच तस्य प्रतिष्टितत्वात्‌ू, सामान्यविशेषवत्‌, भेचक- 


यह प्रत्ययविशेष उत्पन्न हो जाता हैं। कर्थांचत्‌ तादात्म्यको कर्ंचित्‌ भेदाभेदरूप 
हमने स्वीकार किया है। यथार्थमें क्थंचित भेद और क्थंचिद ऋअभेद ये दोनों ही 
कथंचित्‌ तादात्म्य हैं। जब कथंचित भेदकी विवक्ञा होती है तब “धर्म और धर्मीका 
कथंचित्‌ तादात्म्य” इस प्रकार भेदविभक्ति (सेदकी ज्ञापक छठवीं विभक्ति) होनेसे 
भेदव्यवहार किया जाता हैं और जब क्थंचत्‌ अ्रभेदकी विबज्षा होती है तब 'धम 
और धर्मी ही कथंचित्‌ तादात्म्य हैं? इस तरह अभ्दका व्यवहार प्रवृत्त होता है। 
क्योंकि धर्म और धर्मीसे अलग कथंचित भेद और अभेद नहीं हैं। वास्तवमें धर्म ही 
कथंचित भेद है और धर्मी ही कथंचित असेद है एवं धर्म और धर्मी दोनों ही कथंचित्‌ 
भेद और कश्रंचित अमसेद हैं और ये दोनों-कर्थंचित भेद और कथंचित अभेद ही 
बस्तुके कर्थंचत्‌ तादात्म्य कहे जाते हैं अथात्‌ उन दोनोंको ही वस्तुका क्थंचत्‌ तादात्म्य 
कहते हैं । तादात्म्यमें' जो ' तत्‌ ! शब्द है उसके द्वारा वस्तुका प्रहण है।अत 
तस्य वस्तुनः आत्मानों ठदात्मानों तयोर्भावस्‍्तादात्म्यं भेदामेदस्वभावस्थमः अथात वस्तु जो दो 
स्वरूप हैं एक भेद और दूसरा अभेद, इन दोनोंको तादात्म्य कहा जाता है | तात्पर्य यह्‌ 
कि बस्तुके भेदाभेदस्वभावको तादात्म्य कहते हैं। और “कथंचितः इस विशेषणको 
लगानेसे परस्पर निरपेक्ष--आपसमें एक-दूसरेकी अपक्षासे रहित--स्वथा भेद 
ओर सवंथा अभेदका निराकरण हो जाता है और इसलिये उन पत्तोंमें प्राप्त दूषणोंका 
परिहार हो जाता है । तथा परस्पर सापेक्ष--आपसमें एक दूसरेकी अपेक्षास सहित-- 
भेदाभेदका ग्रहण होनेसे जात्यान्तर--सवथा भेदाभेदसे विज्ञातीय कथंचिद्ध दाभेदरूप 
बस्तुकी व्यवस्था होती है और इसलिये सर्वथा शून्यवादका भी निराकरण होजाता है। 
अतएब स्याद्वादन्यायके विवेचक जेन विद्वान्‌ वस्तुको क्थॉंचत्‌ भेदाभेदरूप, कभ्रंचित्‌ 

धर्मीरूप और कथांबित द्वव्य-पर्यायरूप भश्रतिपादन करते हैं क्‍योंकि वह उसी 


3 प्राप्तप्रतिषु 'कथम्चिद्ध दस्वीकारत्वात्‌' यराठः। & द वें? । 3 मुसप "के! । 
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ज्ञानचच्च । तत्र दिरोधदेयधिकरस्यादिद्वणमनेनंवापसारितमिति कि नश्चिन्दया । 


६ ११३, नन्‍्वेष॑ * स्थाह्रादिनासपि द्वृष्यस्यथ नित्यत्वात्तदन्धयव्यतिरेकानुनिधानं कार्याणं 
नस्‍्यथात्‌ , इश्वरान्वयव्यतिरेकानुविधानदत्‌ । पर्यायाणां व कशिकत्वात्तदन्दयब्यतिरेकानुवि- 
धानमपि न घटते | नब्टे पू्पयोये स्वयमसस्येदोत्तरकार्यस्योत्पत्त:सति चाजुत्पत्ते:। अन्यभंकक्षण- 
बृक्षित्वप्रसड्रात्‌ स्वंपर्यायाणामिति तद्भादभावित्वानुपपत्ति: । यदि पुनद्र व्ये सत्येव कार्योर्णा प्रसते”- 
स्तदन्वयसिद्धिस्तन्निमित्तपर्यायाणामभावे दा<नुस्परोब्येतिरिकसिदिरिति तद॒न्वयब्यतिरेकानुविधान- 
सिध्यते तदेश्वरस्य तदिच्छादिज्ञानयोश्च नित्यत्त्रेडषपि दन्‍्वादिफायाणां तद्भाव एव. भावषात्तदन्वयस्त- 
स्सलहकारिकारणावस्था5पाये च॒ तेषामनुत्पत्तेब्यतिरिक ट्ति तदन्वयब्यतिरेकानुविधानमिन्यताम्‌?, 


अनबन. पीनननीनाा-3++वनननपिनऊ-3५+-++५+०-ननन-नन--ीयत जन निनभनणन> 3 3 अना भे 


प्रकारसे प्रतिछ्ठित हैं| जेसे सामान्य और विशे४्र तथा मेचकज्ञान । मतलब यह कि 
जिसप्रकार नेयायक और वैशेषिक द्रव्यत्वादिकों झामान्य और विशेष दोनोंरूप 
सख्रीकार करते हैं और दोनोंकों ही अविष्वग्भावरुप मानते हैं तथा जिसग्रकार बौद्ध 
मेचकक्षामको नीलादि अनेकरूप कथन करते हैं और उन रूपोंको अविष्वग्भावरूप 
मानते हैं उसीपकार सभी वस्तुएँ कथंचित्‌ भेदाभेदरूप, कथंचित्‌ धर्म धर्मीरप और 
कर्थचित्‌ द्रव्य-पर्यायरूप सिद्ध हैं। उसमें विरोध, वैयधिकरएय आदि दूषण इस 
'कथंचित्‌” विशेषण द्वारा परिहतत (दूर) होजाते हैं, इसलिये हमारे दूषणोंकी आपको 
चिन्ता नहीं करनी चाहिये । ह 

$ ११३, वेशेपिक--इसप्रकार तो जेनोंके यहाँ भी द्रव्यको नित्य माननेसे उसका 
अन्वय-व्यतिरेंक कार्योंके साथ नहीं बन सकता है, जिसप्रडार कि इईश्वरका अन्वय- 
व्यतिरक नहीं बनता । तथा पर्यायोंकोी क्षणिक-अनित्य स्वीकार करनेसे उनका भी 
अन्वय-व्यतिरक नहीं बन सकता है।कारण, स्व पूव पर्याय नाश होजाती है 
तब उसके असु्भावमें ही उत्तर पर्याय उत्पन्न हाती है और जब तक वह बनी 
रहती हैँ तव तक उत्तरपयाव उत्पन्न नहीं हाती। अन्यथा--पूर्ष पर्यायके सद्धभावमें 
ही यदि उत्तरपर्याय हो तो-समस्त पयायें एक समयमें ही होजायैँगी और इस- 
लिये इसके होनेपर उसका होना? रूप अन्वय उपपन्न (सिद्ध) नहीं हाता। अगर 
कहा जाय कि द्रब्यके होनेपर ही काये उत्पन्न होते हैं और इसलिये उसका 
अन्वय उपपन्न होजाता है तथा उन कार्योंकी निर्मित्तकारणीभूत परयायोंके न होनेपर 
कार्य उत्पन्न नहीं होते, इस तरह व्यतिरक भी सिद्ध होजाता है, इस प्रकार द्रव्य और 
पर्याय दोनोंका अन्वय-न्यतिरेक व्यत्रस्थित है तो ईश्वर और इंश्वर-इच्छा एवं 
ईश्वर-ज्ञानकी नित्य स्वीकार करनेमें भी शरीरादिकायं ईश्वरादिकक्े होनेपर 
ही होते हैं, तथा उसके सहकारी कारणरूप अमुक अ्रवस्थाके न होनेपर नहीं होते 
हैं, इस तरह अन्वय और व्यतिरेक दोनों बन जाते हैं और इसलिये ईश्वरादिकका 





] द नत्रिदं!। 2 मु प्रसतेः। 3 द्‌ 'ते!। 


कारिका ३५] ईश्वर-परीक्षा ६१ 
विशेषाभावात्‌ । ततः सबंकार्यायं बद्धिमत्कारणत्वसिद्धिः, इति परे प्रत्यवतिहन्ते । 


$ ११४. तेडपि न कायकारणभावविदः; स्याद्वादिनां व्ब्यस्थ पयोयनिरपेक्षस्य पयोय- 
स्य वा द्वब्यनिरपेक्वस्थ द्वृष्यपर्याययोवा परस्परनिरपेक्षयो: कायकारित्वानभ्युपगमात्‌, तथा प्रदी- 
स्यभावात्‌ , द्वृव्यपर्योयात्मकस्येव जास्यान्तरचस्तुनः कार्यकारित्वेन सम्प्रत्ययात्‌ कार्यकारणभावस्थ 
तथेव प्रसिद्धे:। वस्तुनि द्वृब्यरूपेणान्वयप्रत्ययविषये सत्येव कार्यस्य प्रादुर्भावाशकन्षिबन्धनपद्रोय- 
विशेषाभावे च॒ कार्यास्थाप्रादुर्भावात्तदन्वयब्यत्रिकानुकरणात्कायंकारणभादो ब्यवतिष्ठत । नच 
ब्ब्यरूपेणापि वस्नुनो नित्यस्वमवधायत्ते, तस्य पर्योयेभ्यों भन्लरेभ्यः कथब्चिदनर्थान्दरभावात्‌ कथ- 
व्चिदनित्यत्वसिद्धे: । महेश्वरस्थ तु वैशेषिकीः सर्वथा निश्यत्वप्रतिज्ञानाधदन्वयब्यतिरेकानुकरण- 
सम्भवात्कायांणा टुस्पत्तेरयोगात्‌ । पर्यायाणां च द्वव्यरूपेण नित्यव्वसिद्धे: ऊथश्विलज्रित्यस्वात्सदंथा5प्य- 
नित्यत्वानवधारणात्‌ । विशिष्टपर्यायसद्वावे फार्यस्योदयात्तदभावे चानुदयात्कायस्य ठदन्वय- 


अ्रन्वय-व्यतिरेक भी आपको कहना चाहिये अथात उसे मानना चाहिय क्योंकि दानों 
जगह कोई विशेषता नहीं है । अतः समस्त कार्योंका बुद्धिमान कारण अदृश्य सिर 


8 ११४, जन--आपने काय-कारणभावको नहीं समझा, क्योंकि हमारे यद 
परयायकी अपेक्षासे रहित केवल द्रव्यकी और द्रव्यकी अपेक्तास रहित केवल परयायकों 
तथा परस्पर एक-दूसरेकी अपेक्तास रहित द्रव्य और पर्याय दोनोंकी कायकारी अथातनू 
कायका करनेवाला (कारण) नहीं माना है।कारण, वैसी प्रतीति नहीं होती हैँ । 
किन्तु द्वन्‍्य-पर्यायरूप विजातीय वस्तु ही कार्यकी जनक प्रतीत होनेसे वही कायें- 
कारणभावरूप स्वीकार की गई है । तात्पय यह कि द्रव्य और पर्याय सापेक्ष रहते 
हुए ही कार्य और कारण बनते हैं, निरपेक्ष द्रव्य और पयाय न तो कार्य प्रतीत होते 
हैं और न कारण प्रतीत होते हैं। अतः द्रव्यरूपसे अन्वयज्ञानकी विषयमभूत वस्तुके 
होनेपर ही कार्य उत्पन्न होता हैँ और उस कार्यकी कारणमूत अव्यवहित पूर्यबर्ती 
परयोयविशेषक्रे न होनेपर कारयकी उत्पत्ति नहीं होती है, इसप्रकार द्रव्य-पयोयरूप 
वस्तुके अन्वय-व्यातरेकसे कायकारणभावकी व्यवस्था होती है। दूसरी बात यह है 
कि द्रव्यरूपसे भी हम वस्तुको नित्य नहीं मानते, क्‍योंकि वह क्षणक पर्यायोंसे 
कथंचित्‌ अभिन्न है और इसलिये कथंचित अनित्यता उसमें भी स्वीकार करते 
हैं। लकन महद्देश्वरको तो वैशेषिकोने स्वंधा नित्य ही माना है, इसलिये उरूका अन्वय- 
व्यतिरेक स्ंथा असम्भव होनेसे शरीरादिकार्योकी उत्पत्ति उससे नहीं बन सकती 
है । इसी प्रकार पयायोंको द्रव्यरूपसे नित्य सिद्ध होनेसे कथंचित नित्य स्वीकार किया 
है, स्वधा अनित्य उन्हें भी नहीं माना है।अमुक पयायविशेषके होनेपर कार्य 
उत्पन्न होता है और उस पर्यायक्रे न होनेपर काय उत्पन्न नहीं होता, इस%कार 





] मु 'शवंथा नित्यत्वाः । 
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व्यतिरेकानुकरणसिद्धे: । निरन्वयक्षणिकपयोयाणामेव तदघटनात, ततन्न कार्यकारण भावाब्यवस्थितेः । 
पर्योयाथिकनयग्राधान्याद विरोधादद्वव्याथिनयप्राधान्येन तदविरोध्यत्‌ । प्रमाणापंणय। तु द्वष्यपयों- 
यात्मनि घस्तुनि सति कार्यरय प्रसवनादसति ?चाप्रसवनाचदन्वयब्यतिरेकानुविधानं सकलज- 
मसाहिक फार्यकारणभाघषं व्यवस्थापयेत्‌ | संथेकान्तकल्पनायां तदभाव॑ विभावयतीति कृतमतिप्र- 
सह्लन्या कथया महेंश्वरक्षानस्थ नित्यस्याब्यापिनोडपि सर्वत्र कार्यकारणसमर्थस्थ सर्घोषु देशेषु 
सथस्मिन्‌ काले व्यतिरेकाप्रसिद्धे! । शन्वयस्यापि नियतस्य निःचेतुमशक्तेस्तस्वादिकार्य तद्धेतुक 
कारणान्तरापेक्षयाईपि न सिद्ध्यत्येवेति स्थितम्‌ । 


[ ब्यापिनित्वेश्वरशने दूषणप्रद्श नम ] 
६ ६१३. कस्वचिक्षित्यव्यापीरवरश्ञनाभ्युपसमे 5पि देषणमतिदिशक्राह-- 


एतेनेवेश्वरज्ञानं व्यापिनित्यमपाकृतम्‌ । 
तस्येशवत्सदा कार्यक्रमहतुत्वहानितः ॥३६॥ 


पर्यायोंका कार्योंके साथ अन्वय-व्यतिरेक सिद्ध होजाता है। अन्बयरहित क्षाणिक 
पर्यायोंका ही कार्यके साथ अन्वय-व्यतिरेक नहीं बनता है और इसलिये उनमें कार्यका- 
रणभावकी व्यवस्था नहीं होती है । हाँ, यदि पयोयाथिक नयकी प्रधानता स्वीकार की 
जाय तो उनमें भी काय-कारणभाव बन जाता है, जेंसे द्र॒व्याथिक नयकी प्रधानतासे 
द्रब्यके काय कारण भावका विरोध नहीं है--बह उसमें उपपन्न होजाता है | और जब 
प्रमाशविवक्षा होती है तब द्रव्य-पर्या यरूप वस्तुके हानेिपर कार्यके होने और द्रन्‍्यपर्याय 
रूप वस्तुके न होनेपर कार्यके न होनेसे अन्वय और व्यतिरेक दोनों, जो सभीके प्रत्यक्ष 
हैं, कार्यकारण भावकी व्यवस्था करते हैं तथा सर्वथा एक्रान्त वस्तुके स्वीकारमें कार्यकारण- 
भावके अभावको सिद्ध करते हैं । इस विषयमें इससे और ज्यादा चचा करना अना- 
बश्यक है । अतः उपयु र5 विवेचनसे प्रकट है कि महेश्वरज्ञानको, जो कि सब जगहके 
कार्य करनेमें समर्थ हे, नित्य-अव्यापक माननेपर भी उसके सब देशों और सब कालोंमें 
व्यतिरंक प्रसिद्ध नहीं होता और नियमित अन्दयका भी निश्चय नहीं होसकता। 
इसलिये शरीरादिक कार्य अन्य कारणोंकी अपेक्तास भी इश्वरज्षानजन्य सिद्ध नहों 
होते, यह स्थित हुआ । 

$ ११४, इस समय ईश्वरके ज्ञानको जो नित्य-व्यापक मानते हैं उनकी मान्यतामें 
भी दूषण दिखलाते हैं:-- 

उपयुक्त इसी विवेचनसे व्यापक और नित्य ईश्वरज्ञानगा खण्डन जानना 
चाहिये, क्योंकि वह ईश्वरकी तरह कार्योंका कभी भी क्रमसे जनक नहीं हो सकता है । 





 मुस प वा । 
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8 ११६. एत्तेन ब्यतिरेकाभावान्वयसन्देहष्यथस्थापकवचनेन व्यापिनित्यमीश्वरज्ञानं तन्वा- 
दिकायोत्पत्तिनिमिर्सपाकृतं वेदितव्यम्‌ ; तस्येश्व॒रवत्सवंगतस्वेन ऋचिद्देशे नित्यस्वेन कदाणि- 
स्काल्ले ब्यतिरिकाभावनिर्वयात्‌ । तदन्वयमात्रस्य चास्मान्तरचन्षिश्वेतुमशक्तेः । तस्मिन्सति युग- 
पत्सव कार्या णासुत्पत्तिप्रसझ्त्‌ सदा कार्यक्रमहेतुस्वद्दाने: काजदेशकृतक्रमाभावात्‌ । ?सवंधा स्वय" 
क्रमाभावात्‌ , क्रमवत्वे निस्यत्दसवंगतत्वविरोधात्पावकादियत्‌ । 


६ ११७, स्थान्मतम--प्रतिनियतदेशकालसहकारिकारणक्रमापेकया ” कारयक्रमहेतुत्व॑ महे- 
खरस्येव? तद्विशानस्यापि न विरदृध्यते, दृति; तद॒प्यशक्यनिष्ठम्‌ ; सदहकारिकारणेषु ऋमघस्सु 
सस्सु तन्वादिकायांणां प्रादुरुंबतां तेष्वसत्सु चानुत्पथमानानां तदन्वयव्यतिरेफानुधिधानात्तद्ध तुक- 


8 ११६. ऊपर नित्य और अव्यापक इश्वरज्ञानमें व्यतिरेकके अभाव और 
अन्वयके संदेह होनेका प्रतिपादन किया जा चुका है उसी प्रतिपादनसे व्यापक-नित्य 
इंश्वरज्ञानमें भी उक्त दोप समझना चाहिये और इसलिये वह भी शरीरादिक कार्योंकी 
उत्पत्तिमें निभित्तकारण नहीं होसकता है, क्योंकि जिस प्रकार ईश्वर सबेगत और नित्य 
हे और इसलिये उसके व्यतिरेकके अभावक्रा निश्चय है और केवल अन्वय अन्य 
आत्माओंकी तरह उसके अनिश्वत है--सन्देहापन्न है | दूसरी वात यह है कि इश्वरज्ञान 
जब नित्य और व्यापक है तो उसके होनेपर समस्त कार्य एक-साथ उत्पन्न होजाना 
चाहिये और तत्र कभी भी बह कार्योंका क्रमशः जनक नहीं हो सकता है ! कारण, उसके 
व्यापक और नित्य होनेसे कालकूत और देशक्ृत दोनों ही तरहका क्रम नहीं बन सकता 
है और स्त्रयं भी सबंधा क्रमरद्ित है । यदि उसे क्रमवान्‌ माना जाय तो वह नित्य और 
सर्बंगत नहीं होसकता है । जेसे अग्नि आदिक क्रमवान--अनित्य और एकदेशी--दोनेसे 
नित्य और सर्वंगत नहीं है क्‍योंकि उनमें विरोध है। 


$ ११७. वैशेषिक--तत्तत्‌ देश और कालमें प्राप्त दोनेवाले सहकारी कारणोंके क्रमकी 
अपेक्षासे महेश्वरकी तरह महेश्वरज्ञानके भी कार्योंकी उत्पत्तिमें क्रसे कारण होना बन 
जाता है--कोई विरोध नहीं हैँ। मतलब यह कि महेश्वरज्ञान विभिन्न देशों और 
कालोंमें क्रमसे प्राप्त सहकारी कारणोंकी अपेक्षासे कार्योंके अ्रति क्रसे जनक होजाता है 
आर इसलिये उपरोक्त दोष नहीं है ९ 


जैन--आपका यह कथन भी प्रतिष्ठायोग्य नहीं है, क्योंकि इस तरह वास्तविक 
क्रम सहकारी फारणोंमें ही उपपन्न होता है और इसलिये क्रमवान्‌ सहकारी कारणों- 
के होनेपर शरीरादिक कार्योंकी उत्पत्ति होती है और उनके न होनेपर उनकी उत्पत्ति 





] द्‌ 'सर्वथा स्वयमक्रमात्‌! । 2 मु 'क्रममपेक्ष्यः। 3 मु स प “महेंश्वरस्य चः । 


ध्छ आप्रपरीक्षा-स्वोपश्चटीका [कारिका ३६ 
त्वस्थेव प्रसिद्धेमहेश्व रज्ञानहेतुकत्वं दुरुपपादमापनीपचते 7 । 


$ ११८, यदि पुनः सकलसहकारिकारणानामनित्यानां क्रजन्मनामपि चेतनत्वाभाषाच्चेतने- 
नानधिष्ठितानां कार्यनिष्पादनाय प्रवत्तेरनुप्पत्ते गस्त्रीतन्तवेमशलाकादीनां कुविन्देनानधिएितानां 
पटोत्पादनायाग्रवृत्तिवच्चेतनस्तद्घिष्टाता साध्यते। ठथा हि--थिदवादाध्यासितानि कारणान्तराशि 
क्रमवर्तीन्‍्थक्रमाणि च* चेतनाधिष्टितान्येव तन्‍्वादिकायोणि कुधन्ति स्वयमचेतनत्वात्‌ , यानि 
यान्यचेतनानि तानि तानि चेतनाधिष्ठितान्येव स्वकार्यकुवोणानि दृष्टान, यथा त्रीतन्त्वादीनि पट- 
कार्यम्‌ , स्वममचेतनानि च कारणान्तराणि , तस्माच्चेतनाधिष्टितान्येव तन्वादिकार्याणि कुर्वन्ति । 
योञसों तेषामधिष्ठाता स महेश्वरः पुरुषविशेषः क्लेशकमंविपाकाशग्रेरपरास्गष: समस्ठकारफशक्नि- 
परिशानभाक सिस्क्षाप्रयत्नदिशेषयांश्च प्रभुविभाब्यते, तद्बिपरीतरय समस्तकारकाधिप्ठाद्खरिरो धात्‌ । 
बहुनामपि समस्तकारकाधिष्टायिनां पुरुषविशेषाणं प्रतिनियतज्ञानादिशक्रीनामेफेन महाप्रभुएा5घि- 


जत-नज>«म---मनन-नन+ननानतीय-॑ न ननिनीनीनामयनीयिननीणीप नमन बनना 5 


नहीं होती है, इस प्रक्रार सहकारी कारणोंका ही कार्योके साथ अन्चय-ठ्यतिरेक बनता 
है। अतः शरीरादिक कार्य सहकारी कारणहेतुक ही प्रसिद्ध होते हे, महेश्वरज्ञानद्वेतुक 


नहीं । 


8 ११८. वैशेषिक--यद ठीक है कि सहकारी कारण अनित्य हैं और क्रमजन्य भी 
हैं, लेकिन वे चेतन नहीं हैँ और इसलिये चेतनद्वारा जब तक अधिप्रित ( नियोजित ) न 
होंगे तब तक कार्योंकों उत्पन्न कर्नेक्रे लिए उनकी प्रवृति नहीं हो लऋती है। जेसे तुरी, झूत, 
बेम, शलाका आदि जब त जुलाहेसे अधिप्ठत नदीं होजाते तब तक पटके उत्पन्न 
करनेके लिये वे प्रवृत्त नहीं होते । अतः उनका चेतन अधिष्ठाता (नियोक्ता) साधनीय हे । 


बह इस प्रकारसे हैं--विचारकोटिमें स्थित क्रवान और अक्रमबान्‌ दोनों ही 
प्रकारके सहकारी कारण चेतनद्वारा अधिप्ठित होकर ही शरीरादिक कार्याक्रा करते हैं, 
क्योंकि स्वयं अचेतन हैं| जो जो अचेतन होते हैं वे व चेतनद्वारा अधिष्ठित होकरके ही 
अपने कार्यको करते हुए देखे जाते हैं । जैसे तुरी, सूत आदि पटके कारण चेतन जुलाहासे 
अधिष्ठित होकर पटरूप कायेको उत्पन्न करते है । और स्वयं अचेनन सहकारी कारण 
हैं। इस कारण चेतनद्वाग अधिप्ठित होकर ही वे शरीरादिक कार्योकों करते हैं /! जो 
उनका अधिपष्ठाता है--संचालक है वह महेश्वर है, जो क्वो श, कम, विपाक, आशय इनसे 
रहित पुरुषविशेषरूप है, समस्त कारकोंकी शक्तिका परिज्ञाता है, विशिष्ट इच्छा तथा 
प्रयत्नवाला है और जिसे प्रभु कहा जाता है | इससे जो विपरीत है वह समस्त कारकों- 
का अधिष्ठाता नहीं वन सकता है। यदि समस्त कारकोंके अधिष्ठाता बहुत पुरुषविशेष 
हों तो उनकी ज्ञानादि शक्तियाँ (ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्ति और प्रयत्नशक्ति ये तीनों) 
सीमित होनेके कारण वे भी एक महाप्रभुसे अधि.छत होकर ही प्रवृत्त होंगे | जैसे, 





[मु खेत! | 2 “रनुपपत्त:? इति पाठेन भाव्यम्‌ [-हम्पान ) 3 द वा! । 
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छितानासेव प्रवृत्तिघटनात्‌, सामन्तसद्वासामन्तमणडलिका? दीनामेकचऋ्वत्त्येघिष्ठितानां प्रदृत्तिबदिति 
महेश्वरसिद्धि' । तत्राचेवनत्दादिति हेतोदंत्सविदृद्धिनिमित्त प्रवत्तमानेन ”गोक्षीरेणानंफान्तिकत्व- 
सिति न शइनीयम्‌ , ठस्यापि चेतनेन *वत्सेनाइष्वविशेषसहकारिणाधिष्टितस्यैद प्रदृत्ते:। अन्यथा 
झते बत्से गोभक्तेनेद तस्य अवृत्तिवरोधात्‌ | न च॒ घत्सावष्टचिशेषवशासत््रवृत्तवपि समानो5यं दोष 
हृति वक़्तु' शक्‍्यः, ठल्कीरोपभोक्‍तृजनाइष्टविशेषसहकारिणामपि चेतनेनाधिष्ठितस्य प्रवृत्तिधटना- 
त्सहकारिणामप्रदिनियमात्‌ । यदपि केश्चिदुच्यते महेश्वरो5पि *चेतनान्तरेणाधिष्ठितः प्रवर्तते, 
चेतनस्वाद्विशिष्कर्मकरादिवदिति; तद॒पि न सत्यम्‌; तद्धिष्ठाय5 कस्येव महेश्वर॒त्वात्‌। यो 


सामनन्‍्त, महासामन्त, मास्डलिक आदद राजेमहाराजे एक चक्रवर्ती--साम्रादसे अधिष्टित 
होकर अपनी प्रवृत्ति करते हैं । इस प्रकार महेश्वरकी सिद्धि होजाती है। यदि यहाँ कोई 
शह्बा करे कि इस अनुमानमें जो अचेतनत्व” हेतु दिया गया है वह गायके बच्चेकी वृद्धि 
(पुष्टि-पोषण) के लिये प्रवृत्त हुए गोदुग्धके साथ अनैकान्तिक है, क्योंकि गोदुग्ध अचेतन 
है, पर चेतनसे अधि प्तत होकर प्रवृत्त नहीं होता, तो ऐसी शह् करनी योग्य नहीं है, 
क्थोंकि वह (गोदुग्व) भी चेतन अदृष्टविशेषसे युक्त गायके बच्चे से अधिछ्ठित होकर ही 
प्रवृत्त होता है | अन्यणा-- यदि गोदुर्ध अच्ष्टविशेषसे युक्त चेतन गायके बच्चे से अधि- 
छत होकर प्रवृत्त न दो--उससे अनधिप्ठित प्रबृत्त हो तो--दर्ज के मर जानेपर गायके 
सेबकद्वारा ही (अविषठत होकर) उसकी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये, किन्तु यह सभीक्के 
अनुभवसिद्ध हैं कि बच्चे के मर जानेपर गायकी जो विशिष्ट संवा करते हैं उनके पोषणा- 
दिके लिये उनसे अधिष्ठित होऋर गोदुष्घ प्रवृत्त होता है और इसलिये गायके बच्च के 
मर जानेके बाद भी गोदुग्ध चतन गोसेब्र से अधिप्ठित हं/कर ही प्रवृत्त होता है--अन- 
घिष्ठित कभी भी प्रवृत्त नहीं होता । यदि कद्दा जाय, कि वच्च के अरृष्टविशेससे प्रवृत्ति 
माननेमें भी यह दोष वराबर है अथांत्‌ वच्च की जीवितावस्थामें गोदुग्धकी प्रभृत्तिमें 
गोसेबक्का ही अधिष्ठान मानना चाहिये--अरृष्टविशेषसे सहकृत चेतन गोबत्सको 
उसकी प्रवृत्तमें अधिष्ठाता मानना उचित नहीं, तो यह्‌ कथन भी ठीक नहीं, क्योंकि 
गायके दूधको पीनेबाले जितने भी व्यक्ति हैं. उन सबके अदृष्टवशेषसे भी विशिष्ट चेतन- 
द्वारा अधिष्ठित होकर उसकी प्रवृत्ति बनतो हे, सहकारियोंकी कोई गिनती नहीं है-- 
उनका कोई प्रतिनियम नहीं है वे अनेक होते हैं। 


यदि कहा जाय कि “भद्देश्वर भी अन्य चेतनद्वारा अधिष्ठित होकर प्रवृत्त होता है । 
क्योंकि चेतन है। जैसे विशिष्ट कर्मचारी आदि? तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि उन 
सबका सर्वोच्च अधिष्ठाता ही महेश्वर है। वास्तवमें जो अन्तिम अधिष्ठाता है और जो 





] मु प स “'लोका? । 2 द '्ीरेणा-!। 3 द्‌ “वत्साह”!। 4 म्‌ “चेतनान्तराधिष्ठित:? | 
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हान्त्यो5घिष्ठाता स्वतन्त्रः स भहेश्वरस्ततोउन्यस्य महेश्वरत्वानुपपत्तेः। न चान्त्योडघिष्टाता न 
ब्यवतिष्ठते, तन्वादिकार्याणामुत्पत्तिव्यवस्थाना! भावप्रसड्ञात्परापरमहेश्वरप्रतीज्षायामेवोपक्षी णशक्ि- 
कत्वात्‌ ) ततो निरवद्यमिदं साधनमिति केचित्‌;? ते5पि न *हेतुसामथ्यवेदिन:; अचेठनत्वस्थ हेतोः 
संसारिजनशानेथ्‌ स्वयं चेतनेष्चभावात्पक्षाव्यापकत्वात्‌ । 


$ ११६. ननु च न चेतनत्वप्रतिषेधो5चेतनत्वम्‌, कि तहिं ? चेतनासमवायप्रतिषेध:। स च 
ज्ानेष्वस्ति, तेषां स्वयं चेतनत्वाद्‌, तत्रापरचेतनासमवायाभावात्‌ । ततो5्चेतनत्व॑ साधन न पत्षा- 
ब्यापक ज्ानेष्यपि सद्भावादिति न मन्तब्यम्र्‌ , संसायोत्मसु चेतनासमवायात्‌ चेठनत्वप्रसिद्धेरचेतन- 
त्वस्थ हेतोरभावात्‌ पत्षाब्यापकत्वस्थ तदघस्थत्वात्‌ । 


पूरा स्वतंत्र है--जिसका दूसरा अधिष्ठाता नहीं है बह महेश्वर है उससे अन्यके महेश्वरपना 
नहीं है। और यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि कोई अन्तिम अधिछाता व्यवस्थित 
नहीं होता, क्योंकि शरीरादि कार्योंकी उत्पत्तिकी जों व्यवस्था है- प्रत्येक काये व्यव- 
स्थित ढंगसे पैदा होता हैं वह अधिष्ठाताके अभावमें सम्भव नहीं है। और यदि महेख्वर 
भी अन्य महेश्वरकी अपेक्षा करे तो अन्य. अन्य, महेश्वरोंकी अपेक्षार्मे ही उसकी शक्ति 
क्षीण होजानेसे शरीराविकार्योंकी उत्पत्ति कद्याप नहीं होसकती ! अतः हमारा 'अचेतन- 
नत्व! देतु पूर्णतः निदोप है ९ 


जैन--आप हेतुके सामर्थ्य--योग्यता अथवा यथार्थताफ़्ो--कि कौन निदोष है और 
कौन नहीं, नहीं जानते, क्योंकि संसारी जीवोंके ज्ञानोंमें 'अचतनपना! हेतु नहीं रहता 
है । कारण, वे स्वयं चेतन हैं लेकिन वे पक्षान्तर्गत हैं| अतः आपका यह “अचेतनपना! 
हेतु सम्पूर्ण पक्तमें न रहनेसे पक्ताव्यापक अर्थात्‌ भागासिद्ध हैं । तब उसे आप निदेप 
कैसे कह सकते हैं ? वह तो स्पष्टतः सदोष है । 


8 ११६. बैशेपिक--यहाँ चेतनपनाका अभावरूप अचेतनपना बिवज्षित नहीं है, 
किन्तु चेतनाके समवायका अभावरूप अचेतनपना विवक्षित है और वह संमसारी जीवों- 
के ज्ञानोंमें है क्‍योंकि वे स्वय॑ चेतन हैं--चेतनाके समवायसे चेतन नहीं हैं, कारण 
उनमें अन्य चेतनाका समवाय सम्भव नहीं है। अतः अचेतनपना” हेतु पक्ताव्यापक 
नहीं है, वह संसरीजीवोंके ज्ञानोंमें भी विद्यमान है ९ 


जैन--यह मान्यता युक्तिसंगत नहीं है । कारण, संसारी आत्माओंमें चेतनाके 
समवायसे चेतनपना प्रसिद्ध है और इसलिये उनमें 'अचेतनपना” हेतु नहीं रहता है। 
अतः बह पूर्ववत्‌ संसारी आत्माश्रोंमें पक्ताव्यापक है ही। 





) मु 'स्थानामभाव! । 2 मु स प केश्चित!। 3 द 'हेव' नास्ति। 
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8 १२०, यदि तु? संसायोत्मनां स्वतो5चेतनत्वाद्चेतनल्वस्थ देतोस्तन्न सम्मावाक्ष पत्ता- 
ज्यापकत्थमिति मतिः, तदा महेश्वरस्याप्यचेतनत्वप्रसड्स्तस्यापि स्वतो5चेतनत्वात्‌ । तथा च दृष्टाद्ट- 
कारणास्तरवदीश्वरस्थापि हेतुकत्त श्वेतनानतराधिष्टितत्व॑ साघनीयम्‌ , तथा चानवस्था, सुदूरमपि 
गत्या कस्यचित्स्वतश्वेतनत्वानभ्युपगमात्‌ । मद्देश्वरस्य स्वतो5चेतनस्थापि चेतनास्तराधिष्टितत्वा- 
भावे” तेनेष हेतोरनेकान्तिकत्वसू , हृति कुतः सकलकारका्णां चेतनाधिष्ठितत्वसिद्धि: ? 
यत हृद॑ शोभते-- 

अज्ञो जन्तुरनीशो5यमात्मनः सुखदुःखयो | 
इश्वरप्रेरितों गच्छेत्स्वग वा श्वश्रमेव वा? ॥[महाभा? ब० ३०--२८] इति 

8 १२१. स्थादाकृतम्‌---चेतना ज्ञानं तदघिष्टितत्व॑ सकलकारकान्तराणामचेतनस्वेन हेतुना 

साध्यते । तश्च ज्ञानं समस्तकारकराक्रिपरिच्छेदक॑ नित्य गुणत्वादाअ्रयमन्तरेशासम्भवात्‌ स्वाभ्रयमा- 


$ १२८. वेशेषिक--हमारा अभिप्राय यह है कि संसारी आत्माएँ यद्यपि चेतनाके 
समबायसे चेतन हैं परन्तु स्वतः तो अचेतन हैं। अतः “अचेतनपना” हेतु उनमें मौजद 
रहनेसे पक्षाव्यापक नहीं है--सम्पूर्ण पक्तमें रहता है? 

जैन--यह अभिश्राय भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकारसे तो महेश्वर भी अचे- 
तन होजायगा, कारण वह भी स्वतः अचेतन हैं--चेतनाके समवायसे ही उसे चेतन 
माना है वह स्वतः चेतन नहीं है और उस हात्तमें रृष्ट (देखे गये) ओर अ्रदृष्ट (देखने- 
में नहीं आनेवाले) सहकारीकारणोंकी तरह उन कारणोॉका कता महेश्वर भी अन्य दूसरे 
चेतनद्व।रा अधिपछ्ठित होकर कार्य (प्रवृत्ति) करेगा, इस प्रकार उसका भी दूसरा अधि- 
छाता सिद्ध करना चाहिये । और ऐसी दशामें श्रनवस्था आवेगी। बहुत दूर जाकर भी 
आपने किसीको स्वतः चेतन स्वीकार नहीं किया। अगर महेश्ररको स्वतः अचेतन होनेपर 
भी उसका कोई दूसरा चेतन अधिछाता न मानें तो अचेतनपना! हेतु उसीके लाथ अनैका- 
न्तिक है, क्‍योंकि वह स्वतः अचेतन तो है पर उसका अन्य दूसरा कोई चेतन अधिष्ठाता 
नहीं है, इसलिये 'अचेतनपना? हेतु महेश्वरके साथ व्यमिचारी होनेसे अपने साध्यका 
साधक नहों हो सकता है । अतः उससे सकल कारकोॉंके चंतनसे अधिष्ठितपना केसे 
सिद्ध हो सकता है ? जिससे यह कथन शोभित होता--अच्छा लगता कि-- 

“यह अज्ञ प्राणी असमथ होता हुआ अपने सुख और दुखके अनुसार ईश्वर 
द्वारा प्रेरित होकर स्वर्ग अथवा नरकको प्राप्त करता है ।”--अथांत विश्वके समस्त 
प्राणी चूँकि अज्ञ और असमर्थ (सामथ्यंहीन) हैं, इसलिये वे अपने सुख और दुखका 
ओोगनेके लिये इश्वरकी, जो प्रभु और स्ज्ञ है, प्रेरणासे स्वरग और नरकको क्रमश: 
जाते हैं । 

$ १२१. वेशेषिक--हमारा आशय आप इसप्रकार समभिये--जो चेतना है 
वह ज्ञान है और उस ज्ञानसे अधिपष्ठितपना समस्त कारकोंके अचेतनपना! हेतुद्वारा 
सिद्ध करते हैं । तात्पय यह कि “अचेतनपना? हेतुद्वारा महेश्वरश्ञाननों तदतिरिक्त 
समस्त कारकोंका अ्रधिष्ठाता मानते हैं। और उसे समस्त कारकोंकी शक्तिका परिच्छेदक 


। । द्‌ ठ' नास्ति | 3 द्‌ 'भावेनेब!। 3 मु ये! । 
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त्मान्तर' साधयति । स नो महेश्वर इति; तदष्ययुकुम्‌ ; संसायोत्मनां कार्नेरपि स्वयंचेसनास्थभा- 
पैरघिष्ठितस्थ छुभाशुभकर्मकलापस्यतत्सहकारिकारणकद्म्बस्य “ च तन्‍्वादिकार्योत्पत्तो ब्या- 
पारसिद्धेरीश्यरक्षानाधिष्टानपरिकल्पनादे यथ्यंप्रसद्ञत्‌ । तदन्वयब्यतिरेकान्यामेव तद्ब्यवस्थापनात्‌ । 

$ १२२९, अथ मतमेतत--संसायात्मनां विज्ञानानि विभ्रकृष्टाथादिषयत्वान्न धर्माधमंपरमा- 
रुकालाचइतोन्द्रियकारकविशेषसाक्षात्कणसभर्थानि । न व ठदसाकात्करणे तत्मयोजफत्व तेषा- 
मचतिष्ठते । सद्प्रयोजकत्वे च न तदधिष्टितानामेघ घधर्मादीनां तन्दांदिकायजन्सनि प्रद्धांत्त: सिद्ध्येत्‌ । 
दरतो5तीन्द्रियाथंसात्षात्कारिणा क्ानेनाधिष्ठिदानामेव स्वकाये ब्यापारेण भवितन्यम। तन महे- 
श्ररज्ञानम्‌, इति; तदप्यनालोचितयुक्रिम; सकलादतीन्द्रियाथंसाक्षात्कारिण एवं ज्ञानस्थ कार- 
फाथिष्टायकत्वेन प्रसिदस्थ॒ दृष्टान्ततयोपादीयमानस्या सम्भवात्तद्धिष्टि्वलाधने  हेतोरनन्वयत्व * 


एवं नित्य स्वीकार करते हैं। चेँकि बह गुण है, इसलिये बहू आश्रयके बिना नहीं 
रह सकता, अतः अपने आश्रयभूत आत्मान्तरकों--हम लोगोंकी आत्माओंसे विशिष्ट 
आत्माको सिद्ध करता हे । वही हमारा महेश्वर हे ? 

जेन-- आपका यह आशय भी युक्त नदीं है, क्योंकि संसारी आत्माओंके ज्ञानों- 
द्वारा भो, जो स्वयं चेतनास्व्रभाव हैं, अधिप्ठित अच्छे-बुरे कम॑ और उनके सहायक 
सहकारी कारण शथारादिक कार्योकी उत्पत्तिमें व्यापार (प्रधृत्त) करते हुए प्रतीत 
होते हैं. और इसलिये इंश्वरज्ञानकों उनका अधिप्ठाता कल्पित करना स्वधा अनाव- 
श्यक और व्यथे है | संसारी आत्माओंके ज्ञानोंद्वारा अधिष्ठित (संचालित एवं प्रेरित) 
उनके अच्छे-चुरे कमांदिके होनेपर शरीरादिककी उत्पक्ति होने और उनके न होनेपर 
डनकी (शरीरादिकरकी) उत्पत्ति न होनेसे उन्‍्हों (संना£ जीबोंके ल्लानोंसे अधिप्ठित 
अच्छे-बुरे कर्माद) का अन्वय-व्यतिरेक कार्योमें सिद्ध होता है--महेश्वर अथवा 
महेश्वरज्ञानका नहीं । 

१०२०, बेशेषिक--हमारा मत यह है कि संसारी आत्माओ्ंके ज्ञान विग्रकृष्ट- 
काल, देश और स्त्रभावकी अपेक्षा दूरवर्ती--पदार्थोको विषय न करनेसे धर्म, अधमं, 
परमाणु, काल आदिक अतीन्द्रिय कारकविरोपोंको वे श्रत्यक्षरूपसे नहीं जान सकते 

और उनके न जाननेपर वे (ज्ञान) उनके (कारकोंके) प्रयोजक (शयोक्ता) एवं 
प्रत्रत्तेक नहीं दोसकते हैं तथा प्रयोजक एवं प्रवर्तेक न होनेपर उनसे (ज्ञानोंते) अधि 
छित धर्मादिकोंकी शरीरादिक कार्योंकी उत्पत्तिमें प्रवृत्ति नहीं बन सकती है। अतः 
अतीन्द्रिय पदार्थोको प्रत्यक्ष जाननेदाले ज्ञानद्वारा अधिप्ठित ही धर्मादिकोंकी शरीरादिक 
कार्योंकी उत्पत्तिमें प्रवृत्ति होना चाहिये और वह ज्ञान महेश्वरज्ञान है--वही अ्तीन्द्रिय 
पदार्थोंका साज्ञात्कता है ९ 

न--आपका यह मत भी विचारपुण नहीं हे, क्योंकि उसमें ऐसा कोई दृष्टा- 
न्‍त नहीं सिलता, जो समस्त अतीन्द्रिय पदार्थोक्रा साक्षात्कारी हो और कारकोंका 
अधिष्ठाता प्रसद्ध हो, और इसलिये उपयुक्त धर्मादिक कारकोंमें महेश्वरज्ञानद्वारा 


]स "वा! इस्यधिकः। 2 म 'तत्सहकारिकदम्भकस्वय? । स तत्सहकारणकदस्व॒कस्य! | 
8 मु '(ततः प्रयोजकत्वं? । 4 मु “रन्वयत्व? | 
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प्रसकतेः । न दि. कुम्मकारादेः कुम्भाद्ृत्पत्तो तत्कारकसाक्षात्कारिश्ञानं विद्यते, दृश्डचक्रादि- 
दृष्टकारकसन्दोहस्थ तेन साक्षात्क  रणेडपि तन्निमित्ताद्विशेषकालादेरसाक्षात्करणात्‌ । 
8 १२३, ननु लिडविशेषात्तत्परिच्छित्तिनिमित्तस्थ लैज्जिकल्य ज्ञानस्थ सद्भावात्‌, ठथा 
स्वाइषविशेषाः कुम्भकारादयः कुम्भादिकार्याण कुर्वन्ति नेतरे, ठेषां तथा वधाइष्टदिशेषाभावा- 
दित्यागमज्ञानस्यापि तत्परिच्छेदनियन्धनस्थ सद्भावाव्‌ सिद्धमेव कुम्भफारादिकानस्यकुम्भादि- 
कारफपरिच्छेंद्कत्व॑ तत्प्रयोक्‍तृत्वेन तद्धिष्ठाननिबन्धनत्दमू, ततस्तस्थ दृष्टान्ततयोपादाहक्न देदोरन- 
ब्वयत्वा ?पत्तिरिति चेत्‌, तहिं सर्वासंसारिणां यथास्व॑ तन्वादिकायजन्मनि प्रत्यक्षतरों5नुमानादा- 
गाय तक्षिमित्तदष्टादृष्टकारफविषयपरिज्ञानसिद्धे: कथमशत्वम्‌? ? येनात्मनः सुखदुःखोत्पत्तों 
हेतुत्थ॑ न भवेत्‌ । यतरच “सबसंसारीश्वरप्रेरित एवं स्वर्ग वा श्रश्न वा गच्छेत” हृति समज्ष- 
समालक्ष्येत”! । तत्तः फिसीखरपरिफल्पतया ? दृष्टादष्टकारकान्तराएामेव क्रमाक्मजन्सनासन्ध- 


अधिप्ितपना सिद्ध करनेमें हृतुके अनन्वयपनेका दोष आता हँ--अन्वय दृष्टान्तके 
न मिलनसे हेतुके अन्वयव्याप्रिका अभाव प्रसक्त होता हैं। प्रकट हे कि जो कुम्हार 
आदि घड़े वगैरहक्री उत्पत्तिमें कारण माने जाते हैं उनके ज्ञानकों घढ़े आदिके सम- 
स्‍्त कारकोंका साज्षात्कत्ता कोई म्वीकार नहीं करता। केवल वह दण्ड, चक्र आदि 
कुछ दृष्टकारकोंको जानता है, लेकिन फिर भी दूसरे अतीन्द्रिय अदृष्टविरेष (पुरय- 
पापादि) और काल वगगेरहकी वह साक्षात्कार नहीं करता । 

$ १२३, वेशेषिक--उल्लिखित कारकोंकी ज्षप्रिमें कारणीभूत लिड्ड जन क्-- 
अनुमान--क्षान कुम्हार आदिको रहता है, इसलिये कुम्हार आदिक अपने अदहृए- 
विशेषको लेकर घटादिक कार्योंकों करते हैं, उनसे जो भिन्न हैं--जिन्हें नतो उस 
घटादिकके कारकोंका ज्ञान है और न वैसा उनका अदृष्टविशेत है-वे उन घटादि 
कार्यांको नहीं करने हैं।इसके अजावा, उन्हें कितने ही कारकोंका आगमज्ञान ( सुनने 
आदिसे होनेवाला क्वान) भी होता है | अतः कुम्हार आदिका ज्ञान घटादिकके कारकाका 
परिच्छेदक स्पष्टट: सिद्ध हैं और इसलिये वह उनका प्रयोक्ता होनेसे कारकोंका 
अधिष्ठाता बन जाता है। अ्रतर्य उसको यहाँ दृष्टान्तरूपसे ग्रहण किया है। ऐमी 
दशामें हमारे हेतुमें अनन्वयपनेका दोष नहीं आता ? 

जैन--इसप्रकार तो सभी संसारी जीवॉको अपने-अपने शरीरादिक कार्योंकी 
उत्पत्तिमें प्रत्यज्षसे, अनुमानसले और आगमसे यथायोग्य उन शरीरादिकार्योंके 
कारणीभूत दृष्ट (दिखनेमें आनेवाले) और अदृष्ट (दिखनेमें न आनेबाले) कारकोंका 
शान विद्यमान है तब उन्हें अज्ञ केसे कहा जासकता है ? अ्रथांत नहीं कहा जासकता 
है । जिससे कि वे अपने सुख-दुःखकी उत्पत्तिमें स्वयं कारण न हों और जिससे सभी 
संसारी ईश्बरद्वारा प्रेरत होकर ही स्वंगे और नरककों जावें, यह युक्त समझा 
जाता। अतः ईश्वरकी कल्पनासे क्या फायदा ? कारण, क्रमजन्मा और अक्रमजन्मा 
दृष्ट-अदृष्ट कारकोंके ही अन्वय और व्यतिरेक पाया जानेसे क्रजन्य और अक्रमजन्य 





] मु कार!। 2 मु स्वयत्वा!। 3 स मतत्तत्वम? । 4 मु स प 'लक्ष्ते!। द लक्षते! | 


१०० आप्रपरीक्षा-स्वोपल्लटीका [ कारिका ३७, ३८, ३६ 


यव्यतिरेकानुविधानात्‌ ऋमाक्रमजन्मानि तन्वादिकाययांणि भषन्त, तदुपभोक्‍तृजनस्येव ज्ञानवतः 
तदधिष्ठायकस्य प्रमाशोपपश्चस्थ व्यवस्थापनात | 
[ ईश्वरश।नस्यास्वसंविदितत्वस्त्रसंविदितत्वाभ्यां दूषणप्रद्शनम्‌ ] 
$ १२४, साम्प्रतमम्युपगम्यापि महेश्वरज्ञानमस्थसंविदित स्वसंविदितं वेति कहपना- 
द्वितयसम्भवे प्रथमकल्पनायां वृषणमाह--- 
अस्वसंषिदितं ज्ञानमीश्वरस्थ यदीष्यते । 
(७ 
तदा सर्वेज्ञता न॒स्यात्स्वज्ञानस्थाप्रवेदनाव ॥३७॥ 
ज्ञानान्तरेण तद्वित्तों तस्याप्यन्येन वेदनम्‌ । 
वेदनेन भवेदेवमनवस्था . महीयसी । ३८॥ 
गत्वा सुद्रमप्येवं स्वसंविदितवेदने । 
इष्यमाण महेशस्य प्रथम तादगस्तु व! ॥३६॥ 
$ १२५. महेश्वरस्यथ ?द्दि विज्ञानं यदि स्वं न वेइयते, स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌, तदा 


शरीरादिक कार्यकों उन्हींका कार्य स्वीकार करना चाहिये, क्‍योंकि उनके ज्ञानवान्‌ 
उपभोक्ता जन ही प्रमाणसे उनके अधिप्ठाता उपपन्न एवं व्यवस्थित होते हैं | तात्पय 
यह कि यदि काग्कोंके नियन्ताको कायोत्पत्तिमें उन कारकोंका ज्ञान होना लाजमी है 
तो कुम्हारके ज्ञानकी तरह संसारके सभी जीवॉकों भी अपने शरीरादिक भोगोपभोग 
बस्तुओंके कारकोंका यथायोग्य श्रत्यक्षादि प्रमाणोसे ज्ञान प्राप्त है तब उन्हींको उनका 
अधिपष्ठाता और उत्पाइक मानना चाहिये । उसके लिये एक महेश्वरकी कल्पना करना, 
उसे अधिप्ताता मानना और स्टृष्टिकतता वतलाना सर्वधा अनावश्यक और व्यर्थ है । 

$ १२४. इस समय महेश्वरक्ञानकों स्वीकार करके 'वह अस्वसंवेदी है अथवा 
स्वसंवेदी' इन दो विकल्पोंके साथ प्रथम विकल्पमें प्राप्त दूषणोंको कहते हैं-- 

यदि महेश्वरकज्ञान अस्वसंवेदी है--अपने आपको नहीं जानता है तो उसके 
सर्वज्षवा--सम्पू्ण पदर्थांको जाननापना नहीं बन सकता है, क्योंकि वह अपने ज्ञानको 
नहीं जानता--सब्वे पदार्थोंके अन्तगंत उसका (महेश्वरका) ज्ञान भी है सो यदि बह 
अस्वसंबेदी माना जायगा तो अन्य पदार्थोको जान लेसेपर भी अपने ज्ञानको न 
जाननेसे वह समस्त पदार्थोंका परिच्छेदक--सर्वज्ष नहीं हो सकता ।? 

धयदि अन्य ज्ञानसे उसका ज्ञान माना जाय तो उस धन्य ज्ञानका भी ज्ञान अन्य 
तृतीय ज्षानसे होगा, क्‍योंकि वह अन्य दूसरा ज्ञान अस्वसंवेदी ही होगा, इस श्रकार 
अन्य, अन्य ज्ञानोंकी कल्पना होनेसे बड़ी भारी अनवस्था आती है ।? 

याद बहुत दूर जाकर किसी अन्य ज्ञानको स्वसंवेदी कहा जाय तो उससे 
अच्छा यही है कि पहले ज्ञानको ही आप स्वसंवेदी स्वीकार करें।, 

$ १२५. यदि वस्तुतः मद्देश्वरका ज्ञान अपने आपको नहीं जानता है, क्योंकि 


] द “यज्ञानं?। 


कारिका ३६ ] इंश्वर-परीक्षा १०१ 


समस्तकारकशक्विनिकरमपि कर्थ संवेदयेत्‌ ? तथा हि--नेश्वरज्ञानं सकलकारकशक्रिनिकरसंवेदकम , 
स्वासंवेदकत्वात्‌ । यद्यत्स्वासंवेदक तत्तन्न सकलकारकशक्रिनिकरसंवेदकस्‌, यथा चक्तः, तथा घेश्वर- 
शानम्‌ , ठस्मान्न तथा, इति कुतः समस्तकारकाधिष्ठायकम्‌ ? यतस्तदाभ्रयस्येश्वरस्य निखिल- 
कार्योत्पत्ती नि्मित्तकारणत्वं सिद्ध्येत्‌, अस्वक्ृताया! एव तस्येष॑ प्रसिद्धेः । अथवा, यदीश्वरस्य 
ज्ञानं॑ स्वयमीश्वरेण न संवेधते इत्यस्वसंघिदितमिष्यते, तदा तस्य सर्वक्षता न स्थात्‌, 
स्वज्ञानप्रवेदनाभावात्‌ । 

६ १२६. नलु च सर्च शेयमेव जानन्‌ स्वक्ाः कथ्यते न पुनज्ञोनं_ तस्याशेयस्चात्‌ । न च 
तदज्षाते शेयपरिच्छित्तिन भवेत्‌, ?चक्तरपरिज्ञाने तत्परिच्चेध्रूपापरिज्ञानप्रसड्भात्‌ । कारणापरिज्ञाने5पि 
विषयपरिच्छित्तेरधिरोधात्‌ ; हत्यपि * नानुमन्तब्यम्‌; सर्वअहदणेन ज्ञान-शेय-ज्ञातृ-क्षप्तिलक्षएस्थ 
तक्त्वचतुष्टयस्य प्रतिक्षानांव्‌ | “प्रमाण प्रमाता भेयं प्रमितिरिति चतुस्षु चैवंविधासु तर्वं॑ परिसमा 


नल “रमन “मे नाना 


अपने आपमें क्रियाक्ा विरोध है--क्रिया नहीं बन सकती है तो समस्त कारकोंकी 
शक्तिसमृहकी भी वह कँसे जान सकेगा ? हम प्रमाणित करेंगे कि “इश्वरज्लान”ः समस्त 
कारकोंकी शक्तिसमृहका ज्ञायक नहीं है, क्योंकि वह अपनेको नहीं जानता है, जो जो 
अपनेको नहीं जानता वह वह समस्त कारकोंकी शक्तियोंके समहका ज्ञायक नहीं 
होता, जैसे चछु | और अपनेको ईश्वर-ज्ञान नहीं जानता है, इस कारण वह समस्त 
कारकोंकी शक्तिसमहका ज्ञायक नहीं हैँ ।” ऐसी हालतमें वह समस्त कारकोंका 
अधिष्ठायक ( संचालक-प्रवत्तक ) केसे हो सकता हे ? जिससे उसका आश्रयभूत 
महखर समग्र कार्योंकी उत्पत्तिमें निमित्तकारण सिद्ध हो। इस तरह महेश्वरक्षानके 
असतज्ञता ही प्रमाणित होती है। अथवा, यदि इश्वरका ज्ञान स्वयं ईश्वरके द्वारा 
ज्ञात नहीं होता, इस प्रकारसे उसे अस्वसंविदित कहा जाता है तो महेश्वरके सर्वज्ञता 
नहीं बन सकती है, क्‍योंकि वह अपने ज्ञानको नहों जानता है, इस तरह अस्वसंबेदी 
पकमें असवेज्ञवादोष प्रसक्त होता है। 

$ १२६, वेशेपिक - समस्त ज्ञेय पदार्थोंको ही जाननेबाला सर्वज्ञ कहा जाता 
है न कि ज्ञानको, क्योंकि वह ज्ञेय नहीं है--श्ञान है और ज्ञेय, ज्ञानसे भिन्न ही माना 
गया हैं. और इसलिये यह नहीं कहा जा सकता है कि ज्ञानका ज्ञान न होनेपर झ्यका 
ज्ञान नहीं दो सकेगा, अन्यथा चच्चुरिन्द्रियका परिज्ञान न हॉनेपर उससे जाना 
जानेवाले रूपका परिज्ञान भी नहीं हो सकेगा । किन्त यह सव प्रसिद्ध है कि कारणका 
ज्ञान न दोनपर भी विपयका ज्ञान होता है । अतः समस्त ज्ञेय पदा्थोंके ही ज्ञायकको 
सर्वक्ष मानना चाहिये, ज्ञानके ज्ञायकको नहीं । और इसलिये महेश्वरज्ञानके 
असबवुज्ञता प्राप्त नहीं होती ? 

जेन--यह मान्यता आपकी उचित नहीं है, क्योंकि 'स्वेज्ञ” पद में निहित 'सर्व? 
शब्दके ग्रहणद्वारा ज्ञान, ज्षेय, ज्ञाता और ज्ञप्तिरूप चार तत्त्वोंको स्त्रीकार किया गया है । 
आपके ही प्रसिद्ध आचाये न्यायभाष्यकार वात्स्यायनने भी कहा है कि प्रमाण 
प्रमाता, प्रमेय और प्रमिति इन चार प्रकारोंमें तत्त्व पुणेतः समाप्त है अ्रथात्‌ इन चारों 


] द्‌ “एतस्पैव प्रतिद्ध:?। 2 द्‌ “चच्तुरशाने! । 3 द्‌ “न मन्तव्यम! | 
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प्यते*” [वात्स्थायनन्यायभाष्य एछठ २] इृति वचनात्‌ | तदन्यतमापरिज्ञानेडपि सकलतत्त्वपरिज्ञाना- 
चुपपत्ते: कुतः संश्तेश्वरस्थ सिद्ध्येद्‌ ! ज्ञानान्तरेण स्वज्ञानस्यापि वेदनापश्नास्पासवंशता, इति 
चैत्‌ , तहिं तदपि ज्ञानान्तर' परेण ज्ञानेन ज्ञातण्यमित्यभ्युपगम्यमानेडनवस्था महीयसी स्थात्‌ । 
सुदूरमप्यनुर्त्य कस्यचिद्धिशानस्य स्वार्थाधभासनस्वभावत्वे प्रथमस्येच सददृखकिरणवत्‌ स्वार्थोत्रभा- 
सनस्वभावत्वमुररीकियतामलमस्वसंविद्तिज्ञानकल्पनया । 

[ मददेश्वरज्.नस्य मद्देश्वराद्मिन्नत्वाभ्युपगमे दृषणप्रदर्शनम्‌ ] 

$ १२७, स्वार्थव्यवसायात्मकज्ञानाभ्युपगमे च युप्माक॑ तस्य महेश्वराद भेदे पयजुभो- 
ग्माह-- 
ए ८. न 

तत्स्ार्थव्यवसायात्म ज्ञानं मिन्न' महेश्वराद | 

कथ्थ॑ तस्येति निर्देश्यमाफाशादिवदज"्जसा |[४०॥ 

समवायेन, तस्यापि तद्धिन्नस्य कुतो गतिःः १ | 

इहेदमिति विज्ञानादवाध्यादृव्यभिचारि तत ॥४२१॥ 


को द्वी तत्व कहते हैं ।” [ न्‍्यायभाष्य प्ृ० ६ ] | अतः यदि इनमेंसे एकका भी ज्ञान न 
हो तो समस्त तत्वोंका ज्ञान नहीं बन सकता है । अत: महेश्वरकों अपने ज्ञानका ज्ञान 
न होनेपर उसके सर्वज्ञवा कैसे सिद्ध हो सकती है ? अगर कहा जाय कि महेश्वर अन्य- 
ज्ञानसे अपने ज्ञानको भी जनता है और इसलिये उसके अमसवंहृता नहीं है तो बह 
अन्य ज्ञान भी अन्य तृतीय ज्ञानसे जाना जावेगा और ऐसा माननेपर बड़ी अनचस्था 
आयेगी । बहुत दूर पहुँचकर भी यदि किसी ज्ञानको स्वाधोव भासी (अपने और अश्रेका 
प्रकाशक) स्वीकार करें तो उससे अच्छा यही है कि पहले ही ज्ञानक्ों सूय की तरह स्वपर- 
प्रकाशकस्वभाव स्वीकार करें और उस हालतमें अस्वसंवेदीज्ञानकी कल्पना व्यर्थ हैं। 

$ १२७, अब दूसरे विकल्पमें, जो महेश्वरज्ञानकों म्वरसं॑चेद्ी माननरूप हें, 
दूषण दिखाते हैं और यह कहते हुए कि यदि मदेश्वरज्ञानको आप लोग स्वार्थप्रकाशक 
स्वीकार करें तो यह बतलाना चाहिये कि वह महेश्वरसे भिन्न है क्‍या? और भेद 
माननेपर निम्न पयेनुयोग--( दूषणार्थजिज्ञासा--प्रश्न) किये जाते हैं:-- 

यदि वह महेश्वरज्ञान, जिसे आपने स्वार्थव्यवसाया तत्मक स्वीकार किया हैं, 
महेश्वरसे भिन्न है तो वह उसका है? यह निश्चयसे आकाशादिकी तरह केस निर्देश हो 
स्रकेगा ? तात्पय यह कि जिस प्रकार महेश्वरज्ञान आकाशादिसे भिन्न है और इसलिये 
बह उनका नहीं माना जाता है उसीप्रकार वह महेश्वरसे भी सर्वथा भिन्न है तब वह 
महेश्वरका है अन्यका नहीं, यह निर्देश केसे बन सकेगा ९ 

१ तत्र यस्येप्साजिहासप्रयुक्तस्य प्रत्ति: स॒ प्रमाता, स येनाअर्थ प्रमिणोति तत्यमाणम्‌ , 
योडरथ: प्रमीयते तत्यमेयम्‌ , यदर्थविज्ञानं सा प्रमितिः, चतसप चेत्रंविधास्वथतत्त्र॑ परिसमा- 
प्यतेः--बात्स्या० न्‍्यायभा० परू० २। 

] मु मतिः 
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इह कुणडे दधीत्यादिविज्ञानेनास्तविद्विषा । 
साध्ये सम्बन्धमात्रे तु परेषां सिद्धसाधनम्‌ ॥४२॥ 
६ १२८, यदि स्थाथब्यदसायात्मक' शनभीश्वरास्याभ्यनुहायते, तस्थास्मदादिविशिष्टत्थात्‌, 
तदा तदीश्वराद्धिब्नमभ्युपगत्तब्यम्‌, अमेदे सिद्धान्तविरोधात्‌। तथा चाकाशादेरिव कथं तस्थेति 
व्यपदेश्यमिति पय्यजुयुज्महे । 


[ मदेश्वरतज्ञानयोः सम्बन्धका(कस्य समवायस्थ पूथ पक्तुपुरस्सर' निरसनम्‌ ] 


ह. १२६, स्यान्मतमू--भिक्षमपि विज्ञान महेश्वरात्तस्येति ब्यपद्श्यते, दन्न समधायात्‌ । 
नाकाशादेरिति निदिश्यते, तन्र तस्यासमवायात्‌, इति; ठद॒प्ययुक्रम्‌; ताभ्यामीख्वर-क्षानाभ्यां भिश्वस्य 
सयवायस्थापि कुठः प्रतिपत्ति: ? हति पय्यनुयोगस्य तदवस्थत्वात्‌ । 


आदि कहा जाय कि समयाय सम्बन्धसे उक्त निर्देश बन जायगा अथांत्‌ महेखर- 
ज्ञानका महेशरके साथ समयाय रूग्बन्ध है, आकाशादिकके साथ नहीं, अतः सम- 
बाय सम्बन्धसे 'महेश्रः ज्ञान महेश्वरका है? यह निर्देश उपपन्न होजायगा, तो बह सम- 
बाय सम्बन्ध भी दोनोंसे भिन्न माना जायगा और उस हालतमें उसका भी ज्ञान कैसे 
हो सकेगा ? अगर कहे कि “इसमें यह हूँ! इस प्रकारके अवाधित ज्ञानसे उसका ज्ञान हो 
जाता है, तो वह ्वास इस कुण्डमें दही दे! इस प्रकारके संयोगनिमित्तक अबाधित ज्ञानके 
साथ व्यभिचरित ६ । इस कुण्डमें दही हैं? यह ज्ञान भी इसमें यह है! इस रूप है और 
वह अबाधित भी है। लेकिन वह समवायसम्बन्धनिभित्तक नहीं है--संयोगसम्बन्ध- 
नि्ित्तक है । अतः दक्त ज्ञान इसके साथ व्यभिचारी है | अगर कहा जाय कि सम्बन्ध- 
सामान्य यहाँ साध्य है और इसलिये उक्त दोष नहीं है, तो जेनोंके लिये उसमें 
सिद्धसाधन है ।! 

१२८, यदि कहें कि महेश्वरके ज्ञानकों हम स्वार्थव्यवसायात्मक मानते हैं 
क्योंकि बह हम लोगोंसे विशिष्ट है, तो उसे महेश्वरसे भिन्न स्वीकार करना चाहिये 
कारण, अभिन्न माननेमें सिद्धान्तविरोध आता है--बैशेषिक मतमें महेश्वरज्ञानको महे- 
श्वरस्से भिन्न माना गया है, अभिन्न नहीं । और महेंश्वरसे महेश्वरज्ञानको भिन्न 
स्वीकार करनेपर 'बह्‌ उसका हूँ” यह व्यपदेश आकाशादिककी तरद्द केसे बन सकेगा, यह्‌ 
हमारा आपने प्रश्न है| तात्पये यह कि महेश्वरज्ञान जब मद्देश्वरसे सर्वथा भिन्न है तब 
'बह उसका है? अन्यका नहीं है, यह व्यत्रस्था नहों बन सकती है। 

$ १२६. वेशेषिक--हमारा आशय यह है कि महेश्व रक्षान महेश्वरसे भिन्न होता 
हुआ भी “उसका है! यह व्यपदेश बन जाता है क्योंकि महेश्वरमें उसका समवाय है, 
बह आकाशादिकका नहीं है, यह निर्देश भी दो जाता है, क्‍योंकि आकाशादिकसें 
महेश्वरकज्ञानका समवाय नहीं है 


जन - यह आशय भी आपका ठीक नहीं है, क्‍योंकि इश्वर और ईंश्वरज्ानसे 
भिन्न समवायका भी ज्ञान कैसे हो सकता है, यह प्रश्न ज्यों-का-त्यों अवस्थित है। 
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8 १३०. इह्ेदमिति प्रत्ययविशेषादबाधकरद्वितात्‌ समवायस्यथ प्रतिपत्तिः । तथा हि-- 
१8ह महेश्वरे शानम! इतीहेदंप्रत्ययो विशिष्ट पदार्थहेतुक:ः, सकलवाधकरद्दितत्वे सतीहेदमिति 
प्रत्ययविशेषत्वात्‌ू, यो यः सफलवाधघकर द्वितत्वे सति प्रत्ययविशेषः स स॒विशिष्टपदा्थहेतुको 
दृष्ट), यथा “द्रब्येषु ब्रृष्यं द्वव्यम्‌?ः हत्यन्थयप्रत्ययविशेषः सामान्यपदार्थहेतुक'. सकल *वाधक- 
रहितत्वे सति प्रत्ययविशेषश्चेहेदमिति प्रत्ययविशेष:, तस्माद्विशिष्टपदाथद्वेतुक इत्यनमीयते । 
योउ्सौ विशिष्ट: पदा्थस्तद्धेत: स समवायः, पदाथोनन्‍्तरस्थ तद्धेतोरसम्मवात्तद्धेतुकत्वायोगाथ । 
न हि 'इृद् तन्तुषु पट: दृति प्रत्ययस्तन्तुद्देतुक:, तन्तुषु* तनन्‍्तवः इति प्रत्ययस्योत्पत्ते: । नापि पटद्देतुकः, 
पटात्पट हसि प्रत्ययस्थोदयात्‌ । नापि घासनाविशेषदेतुकः, तस्या: फकारणरहिताया: सम्भधाभावात्‌ । 
पूर्ध तथाविधज्ञानस्य तत्कारणत्वे तदपि कुतों हेतोरिति चिन्स्यमेतत्‌ । पूथ॑तद्वासनात इति चेत्‌ , 
न, अनवस्थाप्रसक़्द | ज्ञानवासनयोरनादिसन्तानपरिकल्पनायां कुतो बहिरथंसिद्धि: ? अनादि- 
वासनावलादेव नीलादिश्रत्ययानामपि भावाव्‌ । न चेथ॑ विज्ञानसन्ताननानाव्वसिद्धिः, सन्ताना- 
न्तरप्राहिणो विजञानस्यापि सनन्‍्तानान्तरसन्तरेश  वासनाविशेषादेव तथाप्रव्ययप्रसतेः, स्वप्नस- 


$ १३० वेशेषिक--“इसमें यह है! इस प्रकारके बाधकरहित प्रत्ययसे समवायका 
ज्ञान होता है। वह इस प्रकारसे है--“महेश्वरमें ज्ञान है! यह “इहेदं'प्रत्यय विशिष्टपदार्थ- 
के निमित्तसे होता हैँ क्योंकि कह सम्पूर्ण वाधकरहित होकर इहेदंप्रत्ययविशेष है, जो- 
जो सम्पूर्ण बाधकरहित होकर प्रत्ययषिशेष है वह्‌ रह विशिष्ट पदार्थके निमित्तसे होता 
है, जैसे द्रव्यॉमें (द्रव्य है द्रव्य है? यह अन्वयग्रत्ययविशेष सामान्यपदा्थ (सत्ता- 
जातिरू५ द्रव्यत्व) के निमित्तसे होता है। और सम्पूर्णबाधकर हित होकर प्रत्ययविशेष 
इहदंप्रत्ययविशेष है, इस कारण वह विशिष्टपदार्थेके निमित्तसे होता है। इस तरह हम 
उसका अनुमानसे साधन करने हैं। जो विशिष्टपदार्थ उक्त प्रत्ययमें निर्मित्त है वह सम- 
बाय है, कारण, अन्य पदार्थ उसमें निमित्त संभव नहीं है और इसलिये वह अन्य 
पदार्थके निमित्तसे नहीं होता। श्रसिद्ध है कि इन तन्तुओंमें पट है? यह प्रत्यय 
तन्तुओंके निमित्तसे नहीं होता, अन्यथा 'तन्तुओंमें तन्तु हैं? यह प्रत्यय होना चाहिये। 
ओर न बह प्रत्यय पटके निमित्तसे होता है, नहीं तो “ पटसे पट होता है ” यह पभ्रत्यय 
उत्पन्न होगा । तथा न वह वासनाविशेषके निमित्तसे होता है क्‍योंकि वांसनांका जनक 
कोई कारण नहीं है और इसलिये कारणरहित बासना असंभव है | यदि उसका कारण 
उक्त प्रकारका कोई पूव॑वर्ती ज्ञान स्वीकार किया जाय तो वह ज्ञान किस कारणसे होता 
है १ यह विचारणीय है । यदि कहें कि वह अपनी पू् वासनासे होता है, तो यह कथन 
ठीक नहीं है, कारण उसमें अनवस्था आती है । अगर कहा ज्ञाय कि ज्ञान और 
बासनाकी अनादि परम्परा मानते हैं, तो बाह्य पदार्थोकी सिद्धि फिर कैसे हो सकेगी ? 
क्योंकि अनादिवासनाके बलसे ही नीलादि श्रत्यय भी उत्पन्न हो जायेंगे | दूसरी 
बात यह है कि इस तरह नाना विज्ञानसन्तानें भी सिद्ध न हो सकेगी, क्योंकि द्वितीया- 
दिसन्तानोंका ग्राहक ज्ञान भी अन्य सन्तानके विना बासनाविशेषसे ही उक्त प्रत्ययको 


| मु स प इृदमिदेश्वरे!। 3 मु स प प्रतिष्‌ द्वितीय द्रब्यम! नास्ति। 3 मु स प प्रति- 
घु 'कलपदा्थ? । 4 द 'तन्त॒पु' नासह्ति | 
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न्तानान्तरप्रत्ययवव्‌ । नानासन्तानानभ्युपगमे चेकज्ञानसस्तानसिद्धिरपि कुतः स्थात्‌ ? स्वसन्ता- 
नाभावे5पि तद्आदिणः प्रत्ययस्थ भावात्‌ । स्वसन्तानस्याप्यनिष्टी संविद्वेतं कुतः साधयेत्‌ ! 
स्थतः प्रतिभासनादिति चेत्‌, न, तथावासनाविशेषादेव स्वतः प्रतिभासस्यापि भावात्‌ | शकयं 
हि वक्‍तु' स्वतः प्रतिभासवासनावशादेव स्वतः श्रतिभासः संवेदनस्थ न पुनः परमाथथत इति न 
किल्नित्पारमार्थिकं संवेदनं सिद्ध्येत्‌ । तथा च 'स्वरूपस्थ स्वतो गति: इति रिक्ना घाचोयुक्किः। 
ग्तदनेन कुतश्चित्किश्चित्परमार्थतः साधयता दूषयता वा साधनज्ञानं दूषणज्ञानं वा$श्रान्त साल- 
स्वनमभ्युपरान्तव्यम्‌ । तद्वत्सवं मबाधितं ज्ञानं सालम्बनमिति कथमिद्देदमिति प्रत्ययस्याबाधित- 
स्य निरालम्बनता ? येन वासनामाश्रद्देतुरयं स्यात्‌ | नापि निहतुकः, *कादाचित्कत्वात्‌ । ततोस्य 
विशिष्ट: पदार्थों हेतुरभ्युपगन्तब्य इति वैशेषिका: । 

8 १३१. तेःप्येवं प्रष्टयया:; फो$सो विशिष्ट: पदार्थ: ! समवायः खम्बन्धमात्रं वा?न 
तावत्समवायः, तद्धेतुकत्वे साध्येउस्थेहेदमिति प्रत्ययस्येष्ठ कुण्डे दधीत्यादिना निरस्तसमस्तवाध- 


उत्पन्न कर देगा, जेस अन्य स्वप्नसन्तानें बासनाविशेषसे ही उत्पन्न हो जाती हैं।ओऔर 
जब इस प्रकार नाना विज्ञानसन्तानें अस्वीकृद हो जायेंगी तो एकलानसन्तानकी सिद्धि 
भी कैसे बन सकेगी ? क्योंकि स्वसन्तानके अभावमें भी स्वसन्तानग्राही प्रत्यय निष्पन्न 
दो जाता है । तात्पय यह कि ज्ञानसन्तानकों माने बिना भी ज्ञानसन्ताबग्राहक प्रत्यय 
बासनाके बलसे ही समुपपन्न हो जायगा। और जब एक विज्ञानसन्तान भी अस्वीकृत 
हो जायगी तो संवेदनाह तकी सिद्धि कैसे होगी ? यदि कहा जाय कि उसका स्वतः ही 
प्रतिभास होता है तो चह्‌ स्वत: प्रतिभास भी बासनाविशेषसे ही हो जाय । हम कह 
सकते हैं कि 'संवदनका स्वतः प्रतिभास स्वतः प्रतिभासरूप वासनाके वशते ही होता है, 
परमार्थतः नहीं? और इस तरह कोई ज्ञान परमार्थिक सिद्ध नहीं हो सकता । अतश्व 
'स्वरूपस्थ स्वतो गतिः अथात्‌ स्वरूप (ज्ञान) की अपने आप ही प्रतिपत्ति हो जाती है, यह 
केवल कथनमात्र है, उसका कोई अथ नहीं है । इस कारण किसी साधनसे किसी साध्यका 
यदि वास्तवमें सिद्ध अथवा दूषित करना चाहते हैं तो साधनशज्ञान और दूषणज्ञान- 
को अश्रान्त--भ्रान्ति रहित और सविषय स्वीकार करना चाहिये अथात्‌ उन्हें वास्तविक 
अथंको विषय करनेबाला मानना चाहिये। उसीप्रकार सभी अबाधित ज्ञानोंको सव्रिषय 
मानना सर्वथा युक्तियुक्त है। ऐसी दशामें “इसमें यह है” यह अबाधित प्रत्यय निरा- 
लम्बन--निर्विषय केसे माना जा सकता है ? अर्थात्‌ नहीं माना जासकता और 
जिससे वह वासनामात्रके निमित्तते होनेवाला कहा जाय । और न वह ग्रत्यय बिना 
निमित्तके है क्योंकि, कादाचित्क है--कभी होता है और कभी नहीं होता, अथांत्‌ 
जन्य है और जब वह जन्य है तो उसका कोई विशिष्ट पदार्थ निम्मित्त अवश्य स्वीकार 
करना चाहिये ९ | 

$ १३१. जन--आपसे हम पूछते हैं कि वह विशिष्ट पदार्थ क्‍या है ? क्‍या 
समवाय दे अथवा, सम्बन्धसामान्य है ? वह समवाय तो हो नहीं सकता, क्योंकि 
समवायके निमित्तते उस प्रत्ययको सिद्ध करनेमें 'इसमें यह है! बहू “इस 


4 द तिदेतेनः । 2 मु 'कदा!। 
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कैन प्रत्ययेन व्यभिचारित्वात्‌ । तदपीहेदमिति विशानमबाधं भवत्येव ।न च समवायहेतुकम , 
तस्य संयोगहेतुकत्वात्‌ । सम्बन्धमाशत्रे तु सक्षिवन्धने साध्ये परेषां सिसाधनमेव, स्याद्वादिनां 
सर्वत्रेहेदंप्रत्ययस्थाबाधितस्थ सम्बन्धमात्रननिवन्धनस्वेन सिद्ध त्वात्‌ । 


$ १३२. स्थान्मतम--वैशेषिकाणामबाधितेहेदंप्रत्ययाहिलज्रात्सामान्यत: सम्बन्धे सिद्धे 
विशेषेशावयधावयविनोगु शगुणिनोः कियाकियावतों: सामान्यतद्वतोर्विशेषतद्वतोश्च य सम्बन्ध 
इह्देदंप्रत्ययलिड्: स समवाय एवं भविष्यति लक्षणविशेषसम्भवात्‌ | तथा हि--“अयुतसिद्धा- 
नामाधायाधारभूतानामिहेदं प्रत्ययलिज्ो यः सम्बन्ध: स समवाय:” [ प्रशस्तपा० भा० सम० प्र० ] 
इते प्रशस्तकरः । तज्रेहेदंप्रत्ययलिक्ृः समवाय इसत्युव्यमाने5न्तरालाभावनिबन्धनेन 'हृद ग्रामे 
वृत्षःः इति इहेदंअत्ययेन ब्यभिचाराव्‌ , सम्बन्ध हति वचनम्‌ | सम्बन्धो हि इहेदंप्रस्ययलिज्लो 
यः स एवं समवाय दृष्यते। न चान्तरालाभावो प्रामवृत्षाणां सम्बन्ध हृति न तेन ब्यभिचारः | 
तथापि 'इहा55फकाशे शकुनि:? हति इहेदंप्रत्ययेन संयोगसम्बन्धमात्रनियन्धनेन ब्यभिचार इत्या- 





कुण्डमें दही हैं? इस अवाधित प्रत्ययके साथ व्यभिचारी है । क्‍योंकि बह भी 'इसमें यह 
है? इस प्रकारसे अबाधित हे लेकिन वह समवायनिमित्तक नहीं है, संयोग-निमित्तक 
है । यदि सम्बन्बसामान्यके निमित्तसे उक्त प्रत्ययकों सिद्ध करें तो उसमें जैनोंके 
लिये सिद्धसाधन है | कारण, जैनोंके यहाँ सब जगह अबाधित 'इहेद॑” प्रत्ययको 
सम्बन्ध-सामान्यके निमित्तके माना गया :है। 

$ १३० वैशेषिक--हम अवाधित 'इहेंदं! प्रत्ययरूप लिक्ृसे सामान्यतः 
सम्बन्धको सिद्ध करते हैं और उसके सिद्ध हो जानेपर विशेषरूपसे “अवयव-अवयबि, 
गुण-गुणी, क्रिया-क्रियावान्‌ , सामान्य-सामान्यवान्‌ और विशेष-विशेषवानमें जो 
सम्बन्ध है और जो 'इहेदं? प्रत्ययसे जाना जाता है वह समवाय ही होना चाहिए 
क्योंकि उसका विशेषतन्ञषण सम्भव हैँ! इस श्रकार समवायसम्बन्धका साधन करते 
हैं। उसका खुलासा इस प्रकारसे है-- 


“जो अयुतसिद्ध हैं--अप्रथग्भूत हैं, और आधार्य-आधाररूप हैं--आधाराधेय- 
भावसे युक्त हैं उनमें जो सम्बन्ध होता है और जो 'इह्देदं! प्रत्ययसे अबगत होता है 
बह समवाय सम्बन्ध है।” यह प्रशस्तकर अथवा प्रशस्तपादका उनके भाष्यमें 
प्रतिपदित समवायका लक्षण है । इस लक्षणमें यदि इतना ही कहाजाता कि जो 
<इह्ढेदृ? प्रत्ययसे अवगत हो वह समवाय है? तो “इस गाँवमें वृक्ष हैं? इस अन्तराला- 
भावको लेकर होनेवाले 'इहेदं! प्रत्ययके साथ उसकी अतिव्याप्ति होती है अतः 
“सम्बन्ध! यह विशेषण कहा गया है। यथाथेतः 'इहेदं” प्रत्ययसे अबगत होनेवाले 
सम्बन्धका नाम समवाय है और अन्तरालाभाव ग्राम तथा वृक्षोंका कोई सम्बन्ध नहीं 
है-कोई भी विवेकी श्रन्तरालके अभावको सम्बन्ध नहीं मानता और इसलिये 
“सम्बन्ध! कहनेसे अन्तरालाभावको लेकर होनेवाले 'इस गाँवमें वृक्ष हैं? इस प्रत्ययके 
साथ समवायका लक्षण अतिव्याप्त नहीं है। 'सम्बन्ध' विशेषण कहनेपर भी इस 
अआकाशमें पत्ती है? इस संयोगनिमित्तक 'इहेदं? प्रत्ययके साथ उक्त समवायलक्षणकी 
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घाराघेयभूतानामिति निगयते । न हि. यथा5वयवावयब्यादोनामाधाराधेयमभूतत्वमुभयोः प्रसिद्ध 
तथा शक्ुन्याकाशयोरा ! घाराधायोयोगात्‌ । आकाशस्य सबंगतस्वेन शकुनेरुपयंपि भावादघस्ता- 
दिवेति न सश्रेहेदंप्रत्ययेन ब्यभिचार: । नन्वाकाशस्यातीन्द्रियत्वाधत्रा "स्मदादीनामिहेदंग्रत्यय- 
स्थासम्भवात्‌ कथं तेन ब्यभिचारचोदना साधीयसी ); इति न मन्तब्यम्‌; कुतश्चिहिलिज्ञदनु- 
मितेज्प्याकाशे श्रुतिप्रसद्धें वा? कस्यचिदिदहेदमिति प्रत्यवाचिरोधात्‌ | तत्र आान्तेन वा केषाब्चि- 
दिदेदमिति प्रत्ययेन व्यभिचारचोदनायाः न्यायप्राप्ततवात्‌ । रष्परिहाराथमाधाराधेयमूतानामिति 
वचनस्योपपत्ते: । ननन्‍्वेबमपीह कुण्डे दधीति प्रत्ययेनानेकान्त:*, तस्य संयोगनिबन्धनस्वेन 
समवायाहेतुकत्वादिति न शइनीयम्‌ , श्रयुतसिद्धानामिति प्रतिपादनात्‌ । न हि यथा«्वयवा- 
वयब्यादयोअ्युतसिद्धास्तथा दधिकुण्डादयः, तेषां युतसिदधुत्वात्‌। तहिं “श्रयुतसिद्धानामेद! इति 
वक़ब्यम , भाराधाघेयभूतानामिति वचनस्थाभावेडपि व्यभिचाराभावात्‌ ; इति न चेतसि विधेयम्‌; 


अतिव्याप्ति होती है | श्रतः आधार्याघारभूत” यह विशेषण कहा जाता है। 
निस्सन्देह जिस प्रकार अवयव-अवयबी आदिमें आधाराधेयभाव वैशेषिकों और जैनोंके 
प्रसिद्ध है उस प्रकार आकाश तथा पक्षीमें आधाराधेयभाव प्रसिद्ध नहीं है, क्‍योंकि 
उनमें अआाधाराधेयभाव अनुपपन्न है । आकाश सवगत ( व्यापक ) होनेसे बह 
पक्तीके ऊपर भी नीचेकी तरह विद्यमान है| इसलिये उक्त विशेषण देनेसे आकाशमें 
होनेवाले “इहेदं” प्रत्ययके साथ समवायलक्षणकी अतिव्याप्ति नहीं है। यांद कहा 
जाय कि आकाश तो अतीन्द्रिय है, उसमें हम लोगोंको “इहेदं” प्रत्यय नहों हो सकता 
है और इसलिये उसके साथ अतिव्याप्तिकथन सम्यक्‌ नहीं है, तो यह कहना भी ठीक 
नहीं, क्योंकि किसी लिज्से अनमित हुए--अनुमानसे जाने गये आकाशमें अथवा, 
श्रुतिप्रसिद्ध आकाशमें किसीका 'इहेदं” अत्यय हो सकता है--उसके होनेमें कोई विरोध 
नहीं है। अथवा, उसमें अ्रान्तिसे किसींको “इहंदं' प्रत्यय॒ सम्भव है और उसके साथ 
अतिदन्र्याप्तिकथन न्‍्य/यश्राप्र है--असंगत नहीं है। अ्रतः उसके परिहारा्थ आधारा- 
घेय भूत” यह्‌ विशेषण कहना सर्वेथा उचित है। 

शद्धा--'आधाराधेयभूत” विशेषण कहनेपर भी 'इस कुणएडमें दही है? इस प्रत्ययक 
साथ अतिब्याप्ति है, क्योंकि वह संयोगसम्बन्धहेतुक प्रत्यय है, समवायहेतुक नहीं ? 

समाधान--उक्त शझ्ढका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि अय तसिद्ध” विशेषण कहा है । 
स्पष्ट है कि जिस प्रकार अवयव-अवयवी आदिक अयुतसिद्ध हैं उस प्रकार दही-कुण्ड 
आदिक नहों हैं, क्योंकि वे य॒तसिद्ध हैं। 

शह्का--तब “अयुतसिद्ध' यही विशेषण कहना उचित है, क्योंकि श्राघाराधेयभूत” 

विशेषणके न कहनेपर भी अतिव्याप्रि नहीं हो सकती है ? 





] मु स 'रौत्तराघेया? 2 म्रु '्ञदस्मदा? | 3 द “चः | 4 द “अनेकान्तः इति वाढ़ो नास्ति। 
8द “ने । 
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धाच्यवाचकभावेनाकाशाकाशशब्दयोब्यभिचारात्‌ । हृहा55काशे थाय्ये घाथक आकाशशब्द:? इसि 
श्हेदंप्रत्ययलिड्वस्यायुतसिद्ध सम्बन्धस्य घाच्यदायकमावस्य” प्रसिद्धेस्तेतः व्यमिचारोपपत्तेराधा- 
राघेयमूतानामिति वचनस्योपपत्ते: । नन्वाधाराधेयमुतानामयुतसिद्धानामपि सम्बन्धस्थ विषय- 
विषयिभावस्य सिद्धेः कुतः समवायसिद्धि: ! न ह्ात्मतीच्छादीनां शानमयुतसिद्धं न भवति । 
तथा5हमिति शानस्‌*, शआधाराजेयभावस्याप्यत्न भावात्‌ । न चाहमिति प्रस्ययस्यात्मथिषयस्या- 
युतसिरुस्यास्माधारस्य विषयविषयिभावो5सिद्धू ? हति कृतस्तयो: समदाय एवं सिद्ध्येत्‌ ?, 
इति न पक्रत्यम; आराधधेयमृतानामेषायुतसिद्धानामेयेति चाचधारणात्‌ । धाच्यवाचकभाषों हि 
युतसिद्धानामनाधाराधेयभूतानां व प्रतोयते विषयविषयिभाववत्‌ । ततो5नेनानवधारितविषयेण 
न व्यभिचारः सम्भाव्यते। 

$ १३३, *नन्‍्वेषमयुरुसिद्धानाम्रेवेस्यवधाणात्‌ “व्यभिचाराभावादाधाराधेयरूतानामिति पच्चनम- 
नथक स्यात्‌ , आधाराधेयभूतानामेवेस्ण्थघारणे सस्ययुतसिद्धानामिति वचनवत्‌्०, विषयविषयिभावस्य 
वाच्यत्राचकभावस्य च युतसिद्धानामप्यानाधायोधारभृतानामिव सम्भवात्‌ , तेन ब्यभिचाराभावात्‌ , 


समाधान-यह विचार भी चिक्तमें नहीं लाना चाहिये, क्योंकि आकाश और 
आकाशशब्दमें रह रहे वाच्यवाचकभावके साथ अतिब्याप्रि है। इस आकाश वाच्यमें 
बाचक आकाशशब्द है” यहाँ वाच्य-वाचकभाव है और बह “इहेद॑' प्रत्यय मे अवगत होता 
है तथा अयुतसिद्ध भी है । अतः उसके साथ अतिब्याप्ति उपपन्न है, इसलिये उसके परि- 
हाराथ आधाराधेयभूत' यह विषेशण देना बिल्कुल ठीक हे 

शइा--जो आधाराधेयरवभाव हैं और ऋयतसिद्ध हैं उनमें विषय-विषयीभाव 
सम्बन्ध सिद्ध है, तव समवायकी सिद्धि केसे हो सकती हैं? और यह कहा नहीं जा 
सकता कि आत्मामें इच्छादिकोंका ज्ञान अयुतसिद्ध नहीं है, क्योंकि वह स्पष्टत: अयत- 
सिद्ध है। तथा 'में हूँ? इस ज्ञानमें आधाराधेयभाव भी मौजद है। अतणब "में हूँ? इस 
प्रत्ययमें, जो आत्माविपयक है, अयुतासद्ध है, आ्रात्मा जिसका आधार है, विपय-विषयी 
भाव असिद्ध नहीं है । तब उनमें समवाय ही कैसे सिद्ध होगा ? अथात्‌ नहीं, उनमें 
तो विपय-विपयीभाव सम्बन्ध सिद्ध है ? 

एमाधान--यह कहना भी ठीक नहीं दै, क्योंकि हमने आधाराधेयभूतोंके ही? 
ओर “अयतसिद्धोंके ही! ऐसा अववारण प्रतिपादन किया है। निश्चय ही वाऊ 
वाचकभाव यतसिद्धों और आधाराधेयभावरहित्तोंके भी प्रतीत होता है, जैसे विषय- 
विषयीोभाव । अत: इस अनवधारित विषय-विपयीभावके साथ अतिव्याप्ति नहीं है। 

६ १३३, शह्वा--यदि ऐसा है तो “अयुतसिद्धोंके ही! ऐसा अवधारण करनेसे 
अतिव्याप्तिका अभाव हो जाता है, आधाराधेयभतोंके ही? यह कहना व्यर्थ है। 
जैसे आधाराधेयभतोंके ही? ऐसा अवधारण दोनेपर “अयुतसिद्धोंके ही! यह वचन 
व्यूर्थ है । क्योंकि विषय-विषयीमाव और वाच्य-वाचकभाव यतसिद्धोंके भी सम्भव हैं, जैसे 

धाराधेयभावरहितोंके भी वे सम्भव हैं और इसलिये इनके साथ अतिथ्याप्ति नहीं है ? 


] मु 'भावप्रसिद्ध:/। 2 द शानमेव”! । 3 द भावादिद्/। 4 द “नत्वे! | 5 द्‌ ब्यमि- 
चाराभादात्‌! इति नाम्ति । ऐ द बचनात्‌ । 
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हति लग ने मननीयम्‌; घटाश्ेकद्ृब्यससवायिनां रूपरसादीनामयुरुसिद्धानामेद परस्पर समया- 
यासावादेकार्थलमधायेन * सम्बन्धेन ब्यभिचारात्‌ । न द्वायं” युतसिद्धालामपि सम्भधति विषय- 
विषयिभाषधद्वाच्यवायकमाववद्ा । ततोथ्युतसिद्धानामेवेस्यथवधारणे5पि ध्यमिचारनिवृष््यथंमाधा- 
योधारभूतानामिति धचनम्‌ । तथा55घायोधारभूतानामेवेति बचनेउप्याधाराधेयसावेन संयोगदि- 
शेषेण *सपंदा5नाधायाधारभूतानामसम्भवता ब्यभिचार: सम्भाष्यत प्‌ृव, तप्निवृत्त्यथमयुतसि- 
द्धानामेवेति वचनमयंवदेवेति निरवध्मयुतसिद्धत्वाधायाधारभूतत्थलक्षणं संयोगादिभ्यो व्यवच्चेदक 
सम्बन्धस्येहेदृप्रत्ययलिड्रेन ब्यवस्थापितस्य समघायस्वभावत्व॑ साधयसत्येव । अतः सम्बन्धमा- 
श्रे5पि साध्ये न सिदसाधनम्‌ ; हति वेशेषिका: सश्बक्षते; तेषामयुतसिद्धानामति पचन तावद्विचार्यते । 
[ समवायलक्षणगतायुतसिद्धविशेषणस्य विचार: ] 
६ ५३७. किमिदमयुतसिद्धल्थं नाम विशेषणम्‌ ? वेशेपिकशास्त्रापेदया लोकापेक्षया 
था स्यात्‌ ? उस्यथा5पि न साध्वित्याह--- 
सत्यामयुतसिद्धो चेन्नेद॑ साधुविशेषणम्‌ । 
शास्त्रीयायुतसिद्धत्वविरहात्समवायिनो! ॥४३॥ 
समाधान--यह मानना भी टीक नहीं, कारण, घटादिक एक द्रव्यमें समवाय 
सम्बन्धंसे रहनेवाले रूप-रसादिकोंके, जां कि अयतसिद्ध ही हैं, आपसमें समवाय 
सम्बन्ध नहों है, किन्तु एकार्थलमवायसम्वन्ध है, उसके साथ अतिव्याप्ति है। और 
यह नहीं, कि वह एकार्थभमवाय विषय-विप्यीभाव और वाच्य-वाचकभावकी तरह 
यनसिद्धोंके भी होता हो । अतः “अयतमिद्धोंके दी? ऐसा अवधारण कहनेपर भी उसके 
साथ होनेवाले व्यभिचार ( अतिव्याप्ति ) के निवारणाथ आधायाधारभूत” यह वचन 
अवश्य ही कहना चाहिये | इसी प्रकार “अ।धायांधारभतोंके ही? यह अवधारण प्रति 
पादन करनेपर भी आधाराधेयभावरूप संयोगविशेषके साथ, जो कभी भी आधारा 
धेयभावरहितोंके सम्भव नदीं है, अतिब्याप्ति सम्भव है, इसलिये उसकी निवृत्तिके 
लिये “अयतसिद्धोंके ही? यह वचन कहना सर्वेथा साथंक है| इस प्रकार यह निर्दोष 
अयुतसिद्धपना और “आधाराधेयभतपनारूप” लक्षण 'इहेदं! प्रत्ययसे सिद्ध हुए 
म्वन्धके समवायरव्भावताको सिद्ध करता है। कत्पयं यह कि उपयुक्त निर्दोष 
लक्षणसे समवायसम्बन्धकी सिद्धि होती है। अतः सम्बन्धसामान्यकों भी साध्य 
बनानेमें सिद्धसाधन नहीं है, इस प्रकार हम वेशेषिकांका मन्तठ्य है ? 
$ १३४, जेन--सबसे पहले हम आपके “अयुतसिद्ध' विशेषणपर विचार करते 
हैं । बतलाइये, यह “अयतसिद्धत्व”ः विशेषण क्या है ? बेशेषिकशास्त्रमें जो अयत- 
सिद्धत्व” प्रतिपादित किया गया है. बह “अयुतसिद्धत्व”' यहाँ इंष्ट है अथवा, लोकमें 
जो अयतसिद्धत्व” प्रसिद्ध है वह यहाँ मान्य है ? दोनों दी पक्ष निर्दोष नहीं हैं. अर्थात्‌ 
दोनों दी तरहसे दूषण आते हैं, इस बातको बतलाते हैं 
“यदि कहा जाय कि “अयुतसिद्धि! विशेषण कहनेसे उक्त व्यभिचार दोष नहीं 


] द वचन माननीय! । 9 द्‌ “स्वसत्वेनं । 3 द “न हायुत” । 4 मु 'सबंथा? । 
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द्रव्य॑ स्वावयवाधार गुणों द्रव्याश्रयो यतः । 
लोकिक्ययुतसिद्धिस्तु भवेद्‌ दुग्धाम्भसोरपि ॥४४॥ 

8 १३९, इृद तन्तुषु पट इत्यादिरिहेदंप्रत्ययः समवायसम्बन्धनिवन्‍्धन एवं, नियोधत्वे 
सति अयुतसिद्धेहेदंप्रत्ययत्वात्‌ । यस्तु न समवायसम्बन्धनिबन्धनः स नेवम्‌, यथा 'हृह समवायिषु 
समवायः? इहति बाध्यमानेहेदंग्रत्ययः,. 'इृद्द कुण्डे दृघधि? हसि युतसिद्धेहेदंम्रत्ययश्च । 
निर्बाधत्वे सत्ययुतसिद्धे हेद॑प्रत्ययश्चायं 'इृष्ट तन्तुषु पट: हस्यादि: | तस्मास्समवायसम्बन्धनिबन्धन 
इति केवल्तग्यतिरेकी द्ेतु: असिद्धत्वादिदोषरहितत्वात्स्वसाध्याविनाभावी ससवायसम्बन्ध॑ साथध- 
यतीति परेरक्षिधीयते सत्यामयुतसिद्धाविति वचनसामर्थ्यात्‌ । तश्नेदमयुतसिदधत्व॑ यदि शास्त्रीय 
हेतोर्विशेषणं तदा न साधु प्रतिभासते, समवायिनोरवयवाबयविनोगुणगुणिनोः क्रियाक्रियावतोंः 
सामान्यतद्वतोविशेषतद्वतोश्च शास्त्रीयस्यायुतसिद्धत्वस्थ विरहात्‌। वेशेषिकशास्त्रे हि प्रसिद्ध 
“अपृथगाश्रयवृत्तित्वमयुतसिद्धत्वम्‌!” [ ]। तह्चेह्द नास्व्येव, यतः कारणदब्यं ! तन्तुलक्ष णं 


है तो वह विशेषण सम्यक नहीं है, क्योंकि अवयव-अवयवी आदि समवायिओंके 
शास्त्रीय ( वेशेषिकशास्त्रमें ्रतिपादित ) अयुतसिद्धि नहीं है। कारण, द्रव्य ( गणी ) 
तो अपने अवयवोंमें रहता है और गण द्रव्यमें रहता है, इस तरह दीनों भिन्न भिन्न 
आश्रयमें रहते हैं--दोनोंका एक आश्रय नहीं है और इसलिये उनमें शाम्त्रीय अयुत 
सिद्धि नहीं है | तथा लौकिकी--लोकप्रसिद्ध अयुतसिद्धि दूध ओर पानीमें भी पायी 
जादी है. । 

$ १३४. वेशेषिंक--इन तन्तुओंमें वस्त्र है? इत्यादि 'इहइं” प्रत्यय समवाय- 
सम्बन्धके निमित्तसे ही द्ोता है, क्योंकि वह नित्राध अयतसिद्ध 'इहेदं' श्रत्यय है, जो 
समवायसम्बन्धके निर्मित्तसे नहीं होता वह निबांध श्रय॒तसिद्ध 'इहेदं” प्रत्यय नहीं है 
जैसे 'इन समवायिओ्रोमं समवाय है! यह बाधित होनेवाला प्रत्यय और इस कण्डमें 
दही है? यह युतसिद्ध 'इहूंद॑' प्रत्यय | और निब्राध अयुतमिद्ध 'इहेद! प्रत्यय इन 
तन्तुओंमें वस्त्र हैं? यह है। इस कारण वह समवायसम्बन्धके निमित्तसे होता हैँ, यह 
केवलव्यतिरेकी हेतु, जो असिद्धतादिदोषपरहित होनेसे अपने साध्यका अविनाभावी 
है, समवायसम्बन्धरूप साध्यको सिद्ध करता है, यह हम “अयतसिद्धि' विशपरणके 
सामथ्यसे प्रतिपादन करते हैं ? 

जैन--आप यह बतालयें कि हेतुमें जो अयुतसिद्धत्व” विशेषण दिया गया है 
बह यदि शास्त्रीय--वैशेषिक शास्त्रमें प्रतिपादित विशेषण है तो वह सम्यक नहीं है 
क्‍योंकि अवयव-अ्वयवी, गण-गुणी, क्रिया-क्रियावान , सामान्य-सामान्यवान्‌ और 
विशेष-विशेषवानरूप समवायिओमें शास्त्रीय अयुतसिद्धि नहीं है । वेशेपिकशास्त्रमें 
“अपथक आश्रयमें रहनेकी अयतसिद्धि” [ ] कहा गया है। अथांत्‌ 
जिन दो पदार्थोंकी अभिन्न ( एक ) अ्ाश्रयमें वृत्ति है उनमें अयतरसिद्धि बतलाई गई है। 





] मु 'कारणादूद्व्य! । 
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स्वावयवांश॒पु? बच्तंते, का्यद्रब्यं च पटलक्षणं स्वावयवेषु तन्तुषु धर्चत हृति स्वावयवाधारमिस्यने- 
नावयवाययविनो: एथगाश्नयद्यत्तित्वसिद्धेरएथगाश्रयकूसित्वमसदेवेति प्रतिषादितम । यतश्च गुणः 
कारयद्रष्याश्रयो रूपादिः, कार्यत्रब्यं तु स्वावयवाधारं प्रतीयते, तेन गुणगुणिनोरए्थगाश्रयद्षत्ति- 
त्वमसम्मान्यमानं निवेदितम्‌ । एतेन क्रियायाः कार्यद्रब्ये” चर्रनास्कायंद्रब्यस्थ च॑ स्वावयवेचु 
क्रियाक्रियावतोरएथगाश्रयवृतित्याभाव: कथितः । तथा सासान्यस्य द्रब्यत्यादेद्र ब्यादिषु *बृरो- 
द्वब्यादीनां च स्वाश्नयेष॒ सामान्यतद्वतो: पृथगाश्रयद्त्तिस्थ॑ ख्यापितम्‌ । तथधापरविशेषस्य 
कार्यद्रन्येषु प्रदधेः कार्यद्रव्याणां च स्वाषयवेषु विशेषतद्वतोरश्थगाश्रयत्रत्तित्थं निरस्त वेदित- 
व्यमू । ततो न शास्त्रीयायुतसिद्धि:ः समवायिनोरस्ति । या तु ल्लोकिकी लछोकप्रसिद्धेकभाजनदूत्तिः 
सा दुग्धाग्भसोरपि युतसिदधयोरस्तीलि तया5पि नायुतसिद्धत्यंः समवायिनोः साधोीय" हृति 
प्रतिपराच्यम्‌ । 
पृथगाश्रयबृत्तित्व॑युतसिद्धिन चानयोः । 


सा5स्तीशस्य विश्ुत्वेन परद्रव्याश्रितिच्युतः ॥४४॥ 


सो वह अयुर्तासद्धि इन अवयव-अवयवी, गुण-गुणी आदिमें नहीं पायी जाती, कारण, 
तन्तुरूप कारणद्रव्य अपने अवयवरूप अंशांमें रहता है और पटरूप कार्यद्रव्य अपने 
अवयवरूप तन्तुओंमें रहता है, इस प्रकार 'स्वावयवाधारम” इस वाक्यके द्वारा-अब- 
य्व और अवयबीमें प्रथगाश्रयवृत्तिता-भिन्न आश्रयमें रहना सिद्ध होता है-- 
अप्रथगाश्रयवृत्तिता ( अभिन्न आश्रयमें रहना ) का उनमें अभाव है--यहू प्रति- 
पादन समझना चाहिये। और रूपादिक गुण कार्यद्रव्यमें रहते हैं और कार्येद्रव्य 
अपने अवयदबोंमें रहता है, इस तरह उक्त वाक्यके द्वारा गुण और गुणीमें भी 
अप्रथगाश्रयवृत्तिताका अभाव बतला दिया है। इसी विवेचनसे क्रिया कायेद्रब्यमें 
ओर कार्यद्रव्य अ्रपने अवयवोंमें रहता है, और इस तरह क्रिया-क्रियावानके भी 
अप्रथगाभ्रयवृत्तिताका अभाव कथित हो जाता है। तथा द्रव्यत्वादिरूप सामान्य द्रव्या- 
दिकोंमें रहता है और द्रव्यादिक अपने आश्रयोमें रहते हैं, इस प्रकार सामान्य और 
सामान्‍्यवानॉमें प्रथगाश्रयवृत्तिता कही गई है । एवं विशेष कायद्रव्योमें और कार्यद्रट्य 
अपने अवयबोंमें रहते हैं, इस तरह विशेष और विशेषवानमें अप्रथगाश्रयवृत्तिताका 
निराकरण समभाना चाहिये | अत: स्पष्ट है कि समवायिश्ञोंमें शास्त्रीय भ्रयुतसिद्धि 
नहीं है । और जो लौकिकी--लोकप्रसिद्ध--एक पात्रमें दो वस्तुओंका रहनारूप 
अयुतसिद्धि है बह दूध और पानीमें भी मौजूद है लेकिन उनमें समवाय नहीं है-- 
संयोग है और इसलिये उसके द्वारा भी समवायिश्रोंमें 'अयुतसिद्धत्व” ( अयुतसिद्ध- 
पना ) सिद्ध नहीं होता । 

धृथकू-भिन्न आश्रयमें रहना युतसिद्धि है, सो वह युतसिद्धि इंश्वर और 
इंश्वरज्ञानमें नहीं है, क्‍योंकि ईश्वर विभु ( व्यापक ) है, इसलिये वह दूसरे द्वब्यमें 


] मु शेप! । 9 मु “कार्यद्रव्यवर्तना? । 3 द्‌ प्रवृत्त:' । $ द्‌ 'दृक्तिः | 6 मु सत्या', स 
पसत्यां' अधिक: याठः । 6 द ठाघीयते!। 


११२ आप्तपरीक्षा-रवोपज्ञट्ीका [कारिका ४९, ४७, ४८ 


ज्ञानस्यापीरवरादन्यद्रव्यवृचित्वहानितः । 
# ५ 0 

इति ये5पि समादष्युस्तांशच पयनुयुञ्जमद्दे ॥४६॥ 

विद्वद्॒व्यविशेषाणामन्याश्रयविवेकतः । 

युतसिद्धिः कथं नु॒ स्पादेकद्रव्यशुणादिषु ॥४७॥ 

समवायः प्रसज्यताधयुतसिद्धों परस्परम । 

तेषां तद॒द्वितया5सत्वे स्थादृव्याघातों दुरुत्रः ॥४८॥ 

है. १३६. ननुच॒ प्रथगाश्नयजृत्तित्वें युतसिद्धिः, “प्रथगाश्रयाअ्रयित्व॑ युतसिद्धिः” 

[ ]इति बचनात्‌ । “पृथगाश्नय समदायों युतसिद्धिः इति बदतां समवायस्य 
विधादाध्यासितत्याचल्लत्षणासिद्धिप्रसडात्‌ । लक्षशस्याकारकत्वेन ज्ञापफत्वेडपि तेन सिद्धेन भवि- 
तन्यम्‌ , असिद्धस्य विवादाध्यासितस्य सन्दिग्धस्य ” वा तल्लसणत्वायोगात्‌ । सिद्ध हि. कस्य- 
चितन्न दरक॑  लक्षणम्रुपपद्यते नान्‍्यथेति लक्ष्यल्क्षणभावविदो विभावयन्ति । तथ्य” युतसिद्धत्व- 
मीश्वरज्ञानयोर्नास्व्येष, महेश्वरस्य विभुत्यान्नित्यत्वायान्यद्रव्यवृत्तित्वाभावान्महेश्व॒ रादन्यत्र त- 


नहीं रहता । और उसका ज्ञान भी उससे भिन्न दूसरे द्वत्यमें नहीं पाया जाता। अतः 
इनमें युतसिद्धि नहीं है--श्रयुतसिद्धि है, इस प्रकार जो ( वेशेषिक ) समाधान 
करते हैं--श्रयुतसिद्धिके उपयु क्त लक्षणमें श्राये दोषका निराकरण करने हैं उनसे भी 
हम पूछते हैं कि विभुद्रव्य अन्य द्रव्योंमें नहीं रहते हैं, श्रतः उनके युत्रसद्धि केसे 
बन सकेगी ? अथांत्‌ नहीं बन सकती है-अयुतसिद्धि ही उनके उक्त श्रकारसे सिद्ध 
होती है और इसलिये उनमें तथा एकद्रव्यमें रहनेवाले रूपरसादि गुणोंमें अयुतसिद्धि 
प्राप्त होनेपर परर्परमें समवायसम्बन्ध प्रसक्त होता है। यदि उनमें अयुतसिद्धि न 
मानें तो युतसिद्धि और अयुर्तासद्धि दोनोंका अभाव होनेपर जो व्याघात--विरोध 
आता है वह दुनिवारहै-- उसका परिहार नहीं हो सकता | 

$ १३६, वेशेषिक--प्रथक्‌ आश्रयमें रहना युर्तानद्धि है। कहा भी हैं--“मभिन्न 
आश्रयमें रहना युतसिद्धि है ।” जो प्रथगाभ्यसमवायकों युतसद्धि कहते हैं उनके 
यहाँ समवाय विचारकोटिमें स्थित होनेके कारण समवायलणकी असिद्धिका प्रसड् 
आता है । तात्पये यह कि समवायका जो लक्षण है वह अयुतसिद्धिघटित है और 
अयुतसिद्धिका लक्षण--(अप्रथगाश्रयसमवाय) समवायगर्भित है और इसलिये परस्प- 
राश्रय होनेसे किसी एककी भी सिद्धि नहीं हो सकेगी | अतः युतसिद्धिका लक्षण समवा- 
यघटित नहीं होना चाहिये । दूसर, लक्षण कारक न होकर ज्ञापक होता है और इस 
लिये उसे सिद्ध होना चाहिये । जो असिद्ध, विचारकोटिमें स्थित अथवा सन्दिग्ध होता 
है वह लक्षण सम्यक्‌ नहीं होता। वास्तवमें जो लक्षण सिद्ध द्ोता है वही किसीका व्याव- 
तक बनता है, अन्य नहीं, ऐसा लक्ष्यलत्तणभावके जानकार अ्रतिपादन करते हैं। सो वह 
युतसिद्धि ईश्वर और इंश्वरज्षानमें नहीं है, क्योंकि महेखर विभु और नित्य है अतः 





3 द्‌ श्रयः। 3 मु “ल्वात्‌ तल्‍लबण?। 3 द 'किक्चिह्ल दक | 4 मु तत्रः। 


कारिका ४८] ईश्वर-परीक्षा ११३ 


द्विशानस्थादूतेः एथगाश्रयदृततित्वाभावात्‌ । कुण्डस्य हि. कुण्डाबयवेधु वृत्तिदंष्नरच दष्यचयवे- 
व्विति कुणडावयवद्ध्यवग्रवाल्यों प्थग्मूताबाश्यों तयोश्च कुण्डस्थ दृध्नश्थ ठृचिरिति पृथगा- 
भ्रयदृत्ति्व॑ तयोरभिधोयते । न चेथंदिध पृथगाश्रयाश्रायत्व॑ समवायिनो: सम्भवति, तन्‍्तूनां 
स्वावयवेष्यंश्षु यथा व्ूत्तिनं तथा पटस्यठम्तुब्यतिरिक्ते क्रचिदाश्नये | न द्वात्र चत्वारो्र्थाः 
प्रतोयन्ते, द्ाधाश्रयों प्थग्मूतों द्वो चाश्नयिणाविति, तन्तोरेष” स्वावयधापेक्षया55अ्रयित्वात्पटापेदया- 
2शाश्रयत्वात्‌ अयाणासेबाथोंनां प्रसिद्धेः प्रथगाक्रयाअयित्वस्थ यृतसिद्धिलक्षणास्थाभाषादयतसिदध- 
त्व॑ शास्त्रीयं॑ समवायिनो: सिद्धमेव । ततो<्युतांसद्ध त्वधिशेष्ण साध्वेवासिद्त्यामावात्‌ । लॉकि- 
क्ययुतसिद्धत्व॑ तु॒प्रतोतियाधितं नाभ्युपगम्यत एवं । ततः स्विशेषशाद्वेतों: समवायसिरद्धिः, 
इति ये5पि समादघते विदग्धवेशेषिकास्तांशव पयनुयअमहे । 


$ १३७, विभुवष्यविशेषाणामात्माकाशादीनों कं नु* युतसिद्धिः परिकव्प्यते” अवद्धिः, तेपा- 
सन्याश्रयविरहाव्‌ एथगाक्रयाश्नयित्वासम्भवात्‌ । नित्यानों च प्रथग्गतिमत्व युतसिद्धिरित्यपि न विभु- 


उसकी दूसरे द्रव्यमें वृत्ति नहीं हो सकती है और इंश्वरको छोड़कर अन्‍्यत्र दूसर द्रब्यमें 
उसका झ्ञान भी नहीं रहता है। अत: उनमे प्रथक्‌ आश्रयमें रहनारूप युतसिद्धि नहीं 
है। प्रकट है कि कुण्डकी अपने कुण्डावयवबोंमें और दहीकी अपने दद्दी-अवयकबों में 
वृत्ति है और इसलिये उनके छुणग्डावयव तथा दही-अवयव नामके दो भिन्नभूत आश्रय 
( आधार ) हैं और उनमें कुण्ड तथा दह्दीकी वृत्ति है, इस प्रकार उनके प्रथक्‌ आश्रयमें 
रहना कहा जाता है। किन्तु इस प्रकारका प्रथक्‌ आश्रयमें रहना समवायिश्ोमें सम्भव 
नहों हैँ, जिस प्रकार तन्तुओंकी अपने अवयव-अंशोंमें वृत्ति हैँ उस प्रकार पटकी 
तम्तुओंस अलग दूसरी जगह वृरत्ति नहीं है । निश्चय ही यहाँ चार चीजें प्रतीत नहीं 
होती-दो प्रथकरभूत आश्रय ओर दो आश्रयों । किन्तु तन्तु ही अपन अवयवोंकी 
अपक्षा आश्रया और पटकी अपेक्षा आश्रय हें शोर इस तरह तीन ही चीजें प्रसिद्ध 
है। अतः प्रथक्‌ आश्रयमें रहनारूप जा युतसिद्धिका लक्षण हैं बह इनमें न पाया 
जानेसे शास्त्रीय अ्यु्तार्साद्ध ( युतसिद्ध्यभावरूप ) समवायिओ्रोंमें सिद्ध हांती हैं। 
इसलिये “अयुतसिद्धत्व” बिशेषण सम्यक्‌ ही है क्योंकि बह असिद्ध नहीं है। लेकिन 
लौकिकी अयुतसिद्धि तो अनुभवसे विरुद्ध हें ओर इसलिये उसे स्वीकार नहीं करते हें। 
अतः विशेषणसहित देतुसे समवायकी सिद्ध होती है, ऐसा कुछ वेशेषिकोंका 
कहना दे ९ 

६ १३७. जेन--पर उनका यह कथन समोचीन नहों है, क्योंकि इस तरह आत्मा तथा 
आकाशादि विशुद्रव्यविशेषोंके युरतासद्धि केसे बन सकेगी ? कारण, वे दूसरे आश्रयमें 
नहीं रहते हैं और इसलिये प्रथक्‌ आश्रयमें रहनारूप युतसिद्धि उनमें सम्भव नहीं 


। मुस तदिशानत्वस्थाप्रश्तेः । 2 द्‌ तयोरेवः 3 मु स वा! ! 4 मुस ५१'। 
5 मु दू स तरिकल्पते! । 


११४ '... आप्तपरीक्षा-स्वोपह्टीका [कारिका ४८ 


दब्येष सम्भवति । तद्ि पृथर्गतिमत्व द्विथा अभिधोयते केश्चित्‌--अन्यतरश्थग्गतिमत्वमुभगप्थ- 
ग्गतिमत्व चेति। तत्र परमाणुविभुद्ृध्ययोरस्यतरप्थरगतिमत्वम्‌, परमाणोरेथ गतिमत्वात्‌, विभुद्रष्यस्य 
तु निःकरियसत्वेन गतिमत्वासावात्‌ | परमाखनां तु परस्परमुभयप्थर्गतिमत्वम्‌ , उसयोरपि परमायथोः 
प्रथक्शथम्गतिमस्वसम्भवात्‌ । न चेतदू द्वितयमपि परस्पर विभुदब्यधिशेषाणां ?सम्भवति तथेक- 
द्रब्याक्रयाशां गरुयकमंसामान्यानों व परस्पर प्थगाश्रयवृत्तेओआवात्‌ यूतसिद्धिः कर्थ नु स्यात ! 
इति वितकंयन्तु भवन्तः । तेषा युतसिद्ध्यभावे चायतसिद्ों सर्त्या समथायोअस्योस्यं प्रसज्येत । 
सच नेष्ट:, तेषासाश्रयाश्रयि भाषाभावात्‌ । 

६ १४८, “अत्र केचित्‌ विभुव्ृश्यविशेषाणामन्थोन्यं नित्यसंयोगमाचकते*, तस्य कुत- 
।शइचदुजातत्वात्‌ । न झायमम्यतरकमंजः, यथा स्थाणोः श्येगेन थिभूनां च मूतें:। नाउप्यमयकर्मज:, 
यथा मेषयोम॑ल्लयोधो | न॒'ज संयोगजः, यथा ट्वितन्तुकधीरणयो: शरीराकाशयोवां | स्थावयय- 
संयोगपुर्धंको हाथयविनः केनचिःस्संयोगः संयोगजः प्रसिद्ध: । न चाकाशादीनामबयथाः सन्ति, 
निरययवत्वात्‌ । शतो न तत्संयोगपू्थंकः परस्पर संयोगो यतः संयोगजः स्यथात्‌ । प्राप्तिस्तु तेषां 
है । और जो "नित्योंके प्रथक्गतिमत्तारूप युतसिद्धि' कही गई है वह भी विभु- 
( व्यापक ) द्रव्योंमें सम्भव नहीं है, क्योंकि वह प्थक गतिमत्ता दो भ्रकारकी है-- 
एक तो दोमेंसे एककी प्रथक्‌ गति और दूसरी दोनोंकी प्रथक्‌ गति | इनमें पहली पर- 
माणु तथा विश्रुद्वन्योंमें पायी जाती है, क्योंकि विभुद्रव्य तो निष्किय होनेसे स्थिर रहते 
हैं और परमाणु गमनकर उनसे संयोग करते हैं | दूसरी, परमाणु-परमागुमें पायी जाती 
है, क्योंकि दोनों हो परमाणु जुदे-जुरे गमन कर सकते है | सो यह दोनों ही प्रकारकी 
प्रथक गतिमत्ता विभुद्रव्यविशेषोंके परस्परमें सम्भव नहीं है। इसी प्रकार एकद्रव्यके 
आश्रय रहनेवाले गुण, कर्म और सामान्य इनके प्रथक्‌ आश्रयमें रहना नहीं है और 
इसलिये इनके युतसिद्धि कैसे बनेगी ? यह विचारिये । और जब इन सबके 
युतर्सिद्धि नहीं बनेगी तो अयुतसिद्धि प्राप्त होगी और उसके प्राप्त होनेपर इनमें परस्परमें 
समवायका श्रसंग आयेगा । लेकिन वह आपके इृष्ट नहीं है, क्‍योंकि विभुद्रव्योर्में और 
एकद्रब्यगृत्ति गुणादिकोर्मं आश्रय-आश्रयीभाव नहीं है | 

8 १३८. वेशेषिक--बात यह है कि हम विश्लुद्रव्यविशेषोंके परस्पर नित्य संयोग 
मानते हैं, क्योंकि वह किसीसे उत्पन्न नहीं होत। । न तो वह अन्यतरकमंजन्य है, जैसे 
डू'ठका श्येन पक्षीके साथ और बविभुद्रव्योंका मूत्तंद्रब्योंके साथ है । तथा न डभ्यकर्मजन्य 
है, जेसे दो मेसाओंका अथवा दो पदहलवानोंका होता है । और न संयोगजन्य है, जैसे 
दो तन्तुजन्य दो वीरणोंका अथवा शरीर और आकाशका होता है। जो अपने अवब- 
यवोंके संयोगपूर्वक अवयवीका किसी दूसरे द्रव्यके साथ संयोग होता है बह संयोग- 
जसंयोग कहलाता है। सो आकाशादिक विश्रुद्रव्योंके अवयब नहीं हैं, क्‍योंकि वे निर- 
वयत्र हैं। अतः उनके अवयवरसंयोगपूर्वक परस्परमें संयोग नहीं है, जिससे उनके 


] द 'सम्भवति तयेकद्रव्याभयाणां इति पाठो नास्ति | 8 द स “अज्रैके विभुः; 3 सु 'मास- 
चद्दते? इति । 4 म्‌ “चित्संयोग? । स “बिस्संयोगनः? | 
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स्ंदाउस्तीति तल्लक्षणः” संयोग: अज एवाभ्यूपगस्तब्य: । तत्सिदेश्व युतसिद्िस्तेषां प्रतिशा- 
तब्या, युतसिद्धानामेव संयोगस्थ निरचयात्‌ । न चैथं ये ये युतसिद्धास्तेषां सद्यहिमवदादीनामापि 
संयोग: प्रसज्यते, तथाब्याप्तेरमावात्‌ | संयोगेन द्वि युतसिद्धत्वं ब्यापं न युतसिद्धस्वेत संयोगः । 
ततो यत्र यत्र संयोगस्तेषां तत्र तत्र यतसिद्धिरिस्यनुमीयते, कुण्डवद्रादिवत्‌। एवं चेकद्रब्या- 
श्रयाणां_गुणादीनां संयोगस्यासम्भवाक्ष युतसिद्धिः, तस्य गुणस्वेन दब्याश्रयत्वात्‌ तदभावाज्ष युत- 
सिद्धि: । नाञप्ययुतसिद्धिरस्तोति समवायः प्राप्नुयाव, तस्थेहेदंप्रस्ययल्लिक्रस्वादाधायाधारभूतपदार्थ- 
विषयत्थाज्ष । न चैते परस्परमाधायौधारभुताः, स्वाश्रयेण व्रब्येश सहाधायोधारभावात्‌ । न 
चेहेदमिति प्रत्ययस्तत्रा भ्वाधितः सम्भवति यल्लिद्र: समवायो ब्यवस्थाप्यते | न हीद रसे रूप॑ 
कर्मेति चाबाधिंत: प्रत्ययो5स्ति | नाउपीह सामान्ये कम गणों वेति न ततो? समवायः स्थात्‌। 
न च* यत्र यत्रायतसिद्धिस्तन्न तन्र समवाय इति ब्याप्तिरस्ति, यत्र यज्न समयाय्रस्तश्र तत्रायुत- 
सिद्धिरिति व्याप्तेः सम्प्रत्ययात्‌, इति सर्व निरदय॑ परोकदूषणानवकाशात्‌, हृति। 


संयोगजसंयोग कहा जाता है। किन्तु प्राप्ति उनकी हमेशा है, इसलिये प्राप्रिलक्षण 
संयोग नित्य ही स्वीकार करना चाहिये । और जब वह ( संयोग ) सिद्ध 
हो जाता तो युतसिद्धि मान लेना चाहिये, क्योंकि युतसिद्धोंके ही निश्चयसे संयोग 
होता है । इससे यह अर्थ न लगाना चाहिये कि जो जो युतसिद्ध है उन सबके--सहाय 
ओर हिसवान्‌ आदिकोंके भी-संयोग है, क्योंकि वेसी व्यापि ( अविनाभाव ) 
नहीं है । वास्तवमें संयोगके साथ युतसिद्धिकी व्याप्रि है, युतसिद्धिके साथ संयोगकी 
नहीं । श्रत: इस श्रकारसे अनुमान होना चाहिये कि “जहाँ जहाँ सयोग होता 
है वहाँ बहाँ उनके यतसिद्धि होती है?। जैसे कुण्ड और बेर आदिकोंम संयोगपूर्वक 
युतसिद्धि पायी जाती है । इसी तरइ एकद्रत्यमें रहनेवाले गुणादिकोंमें संयोग न 
होनेसे युतसिद्धि नहीं है । कारण, संयोग गुण है और गुण द्रब्यके ही आश्रय रहता 
है। अतः उनके संयोगका श्रभाव होनेसे युतसिद्धि नहीं है। तथा अयत्तिद्धि भी नहीं 
है, जिससे समवाय प्राप्त हो, क्योंकि समवाय “इहेद॑” प्रत्ययसे सिद्ध होता है और 
आधाराधेयभूत पदार्थोको विषय करता है । किन्तु ये एकद्रव्यर्थरत्त गुणकर्मादि परस्परमे 
आधाराधेयभूत नहों हैं | हाँ, अपने आश्रयभूत द्रव्यके साथ उनका आधाराधेयभाव 
है। तथा न उनमें (इहरेदं प्रत्यय” भी अबाधित ( बाधारहित ) सम्भव है जिससे कि उस 
प्रत्ययसे वहाँ समवाय प्रतक्त हो । स्पष्ट हैं कि 'इस रसमें रूप है अथवा कर्म है? यह 
प्रत्यय अवाधित नहीं है और न “इस सामान्‍्यमें कम है अथवा गुण है? यह प्रत्यथ 
निर्याध है। अतणव इस प्रत्ययसे, जो कि बाधित है, समवाय प्रसक्त नहीं हो सकता 
है| दूसरी बात यह है कि “जहाँ जहाँ अयुतसिद्धि है वहाँ वहाँ समवाय है? ऐसी 
व्याप्त नहीं है, किन्तु 'जहाँ जहाँ समवाय है वहाँ वहाँ अ्युतसिद्धि है? इस प्रकारकी 
व्याप्ति निर्णीव होती है। इसलिये हमारा उपयुक्त समस्त कथन निर्दोष है, उसमें 
आपके द्वारा कद्दे गये कोई भी दूषण नहों आते हैं ९ 


3 मु द 'क्षणसंयोग:! | 2 द्‌ “तथा'।8 द्‌ 'ततोडर! | 4 मु स न दिः। 
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$ १३६. ते एवं बदन्तः शझ्वारादयो5पि पर्यजुयोज्या:; कर्थ ए्थगाश्रयाश्रयित्व॑ युत- 
सिद्धि, नित्यानां च पृथर्गतिमत्वमिति युतसिदेलेच्रणद्रयमब्यापि न स्यात्‌ ! तस्य विभुद्रब्ये- 
व्वजसंयोगेनानुमितायां युतसिद्धावभाषात्‌ । 

६ १४०. यदि पुनरेतल्लक्षणद्वयब्यतिकमेणश संयोगहेतुयु तसिद्धेरिति लक्षणान्तरमुररी- 
क्रियते, ठदा कुण्डवदरादिषु परमाण्वाकाशादिष परमाशुष्वात्ममनस्सु विभुवब्येष चर परस्पर 
युतलिद्धेभोवाल्लक्षणस्याव्याप्ययतिब्याप््यसम्भवदोषपरिह्ारे ईपि कमोंपि! युवसिद्धिं प्राप्नोति, दस्यापि 
संयोगहेतुत्वाददप्टेश्व रकालादेरिवेति दुःशक्या5तिव्याप्ति: परिहत्त म्‌ । संयोगस्येव हेतुरित्यवधार- 
शाददोषोध्यम्‌ , इति चेत्‌, न; एथमपि हिमवद्विन्ध्यादीनां यतसिद्धे: संयोगाहेतोरपि प्रसिद्धे*- 
लंच्षणस्याब्याप्तित्सक्ञात्‌ । हेतुरेव संयोगस्येत्यवधारणादयमपि न दोष इति चेत्‌, न; एचमपि 

$ १३६. जेन--इस प्रकारसे कथन करनेवाले शहर आदिकोंसे भी हम पूछते हैं 
कि उक्त प्रकार कथन करनेपर “प्ृथक्‌ आश्रयमें रहनारूप” और “नित्योंकी प्रथक गति- 
मत्तारूप” ये युतसिद्धिके दोनों लक्षण अव्याप्त क्यों नहों होंगे? श्र्थात्‌ दोनों ही 
लक्षण अब्याप्त हैं, क्योंकि विभुद्रव्योंमें जो नित्यसंयोगके द्वारा युतसिद्धि अ्रनुमानित 
की गई है उसमें उक्त दोनों ही लक्षण नहीं हैं । न तो विशभुद्रव्य प्रथक्‌ आश्रयमें रहते 
हैं और न प्रथग्गतिमान्‌ हैं। अ्रतः युतसिद्धिके उक्त दोनों लक्षण विश्रुद्रल्योंमें अ्याप्त 
( अव्याप्तिदोषयुक्त ) हैं। 

8 १४०. वैशेषिक--हम युतसिद्धिके इन दोनों लक्षणोंके अलावा “संयोगका जो- 
कारण है वह युतसिद्धि है, यह युतसिद्धिका अन्य तीसरा लक्षण मानते हैं, अतः 
उपय क्त दोष नहीं है ? 

: जैन-आपका यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि कुए्ड तथा बेर आदिकोंमें, 
परमाटु तथा आकाशादिकोंमें, परमाणु-परमाणुओंमें, आत्मा तथा मनोंमें और विश्ु- 
द्रब्योंमें परस्पर युतसिद्धि होनेसे इनमें युतसिद्धिलक्षणकी भ्रव्याप्ति, अतिव्याप्ति 
और असम्भव दोषोंका परिहार होजानेपर भी कर्म भी युतसिद्धिको प्राप्त होता है । 
कारण, बह भी अदृष्ट, इेश्वर और काज्ञादिककी तरह संयोगका कारण होता है और 
इसलिये कममें उक्त युतसिद्धिलक्षणकी अआतव्याप्तिका परिहार दुःशक्‍य दे । 

वेशेषक--संयोगका ही जो कारण है वह युतसिद्धि है? इस प्रकार अवधारण 
कर देनेसे उक्त अतिव्याप्ति नहीं है ९ 

जन--यह कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि इस प्रकारसे भी हिमवान्‌ और 
विन्ध्याचल आदिकोंमें संयोगका कारण न होनेवाली युतसिद्धि प्रसिद्ध होनेसे उनमें 
युतसिद्धिका उक्त लक्षण अव्याप्त होता है । 

वैशे पिक--'जो स॑योगका कारण दी है वह युतसिद्धि है? इस प्रकार अवधारण 
करनेसे यह भी दोष (अब्याप्ति) नहीं है ? 

जैन--यह मान्यता भी आपकी ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकारसे भी संयोगका 
कारण ही होनेवाले कमंके भी युतसिद्धिका प्रसज्ञ आता है । तात्पय यद्द कि कर्म संयोग- 

१ द्‌ “कम! । 2 द “द्धेतल्लक्षणास्याप्याव्या- । 
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संयोगहेतो:? [ कर्मंणोउपि ] युतसिद्धिप्रसक्षत्‌ । संयोगस्यैथ  देतुयु तलिदधिरित्यवधारणे5पि 
विभागहेतुयु तसिद्धिः कथमिव व्यवस्थाप्यते ? न व युतसिद्धानों संयोग एवं, विभागस्थापि 
भाबात्‌ । खंयोगो विभागद्देतुरित्यपि वात्तम्‌, तस्थ तद्विरोधिगुणत्वांत्तद्िनाशहेतुत्वाद। संयुक्र- 
विषयस्वाद्ििभागस्य संयोगो हेतुरिति चेत्‌, न, तहिं विभक्रविषयत्वास्संयोगस्प विभागों हेतुरस्तु । 
कयोश्चिद्विभक्रयोरप्युभयकमंणो 5न्‍्यतरकमं णो 5वयवसंयोगस्य चापाये संयोगापायात्र थिभागः 
संयोगहेतु:; इति चेत्‌; तह संयुक्रयोरप्युभयकर्मणोन्यतरकर्मणो वयवचिभागस्यथ चापाये घिभा- 
गस्याभाषास्संयोगो5पि? थिभागस्यथ हेतमोमूत्‌ | फकर्थ व शश्वद्विभक्रानां विभुव्र्यविशेषाणामजः 
संयोग: सिद्ध्यन्‌ विभागहेत॒को व्यवस्थाप्यते ? ठन्न॒ यतसिद्धिविभागहेत॒रपि कथमवस्थाप्यते ? 
इति चेत्‌, स्वस्थ हेतोः कार्योत्पादनानियमात्‌, हृति अधमः । समर्थों द्वि हेतु: स्वकार्यमुस्पादयति 


का कारण ही है--कार्य आदि नहीं है, अतः युतसिद्धिका उक्त लक्षण माननेपर कर्ममें 

अतिव्याप्ति होती है | एक बात और है, वह यह कि यदि “'संयोगका ही जो कारण हो 
वह युतसिद्धि है? ऐसा कहा जाय तो विभागदेतु ( विभागजनक ) युतसिद्धि कैसे व्यव- 
स्थित होगी ९ अथात्‌ उसकी व्यवस्था कैसे करेंगे ? क्‍योंकि यह तो कष्दा नहों जा सकता 
कि युतसिद्धोंके संयोग ही होता है--विभाग नहीं, कारण उनके विभाग भी द्वोता है। 
धंयोग विभागका कारण है? यह भी कथनमात्र है, क्योंकि संयोग विभागका बिरोधी 
गुण होनेसे उसके विनाशमें कारण होता है--उत्पत्तिमें नहीं। 

वेशेपिक--विभाग संयुक्तोंकी विषय करता है अ्रथात्‌ जिनमें संयोग होता है 
उन्हींमें विभाग होता है और इसलिये संयोग विभागका कारण है ९ 

जेन--नहीं, क्योंकि संयोग विभक्तोंको विषय करता है अर्थात्‌ जिनमें विभाग 
होता है उन्हींमें संयोग होता है और इसलिये विभाग संयोगका कारण हो। 

वेशेपिक--हमारा मतलब यह है कि किन्हों दो विभक्तोंमें भी उमयकर्म और 
अन्यतर कम तथा अवंयवसंयोग नहीं रहता है और उनके अ्रभावमें संयोग नहीं बन 
सकता, अतः विभाग संयोगका कारण नहीं है? 

जेन--इस प्रकार तो किन्हीं दो संयोगविशिष्टों ( संयुक्तों) में भी उभयकर्म और 
अन्यतरकर्म तथा अवयवविभाग नहीं रहते है और उनके न रहनेपर विभाग नहीं 
वचन सकता है, अतः संयोग भी विभागका कारण न हो । दूसरे, जो विभुद्रव्य सदा ही 
अविभक्त ( मिले हुए ) हैँ--कमो -भी विभक्त नहीं हुये हैं उनमें नित्य संयोग सिद्ध 
होता हुआ केसे विभागहेतुक व्यवस्थित होगा ९ तात्पयं यह कि संयोगकों विभागहेतुक 
माननेपर विश्लुद्रन्योंमें नित्यसंयोग नहीं बन सकेगा, क्योंकि विभुद्वव्य सदेव अवि- 
भक्त है--वे विभक्त नहीं हैं। 

वेशेषिक--उनमें विभागजनक युतसिद्धि भी केसे करेंगे ? 

जैन--इसका उत्तर यह है कि सभी कारणोंके कार्योत्पक्तिका नियम नहीं है। 
अर्थात्‌ यह नियम नहीं है कि सभी कारण कार्यके उत्पादक होते ही हैं । किन्तु जो सम्थे 


 स योगा हेतो:!, मु 'संयोगहेतोयु तसिद्व; प्रस-? । 2 मु संयोगो विभागस्यापि, स 'संयोगो स्यापि॥ 


श्श्८ आप्तपरीक्षा-स्वोपश्ञटीका [ कारिका ४८ 


नासमरथ: सहकारिकारणानपेक्ष, झ्तिप्रसक्षद । तेन यथा हिमवद्विग्ध्यादोनां युतसिद्धिविद्यमा- 
नाउपि नम संयोगमुपजनयति सहकारिकारणस्थ कर्मादेरभावात्‌ । तथा विभुवष्यविशेषाणा शाश्य- 
तिकी! युतसिद्धिः सत्यपि न विभाग जनयति”, सहकारिफकारणस्यास्थतरकमोदे्‌रभावात्‌, इति 
संयोगहेत” गरतसिद्धिमम्यनुजानन्तो, विभागहेतुमपि तामभ्यनुजानन्तु, सबंथा विशेषाभावात्‌ | तथा 
स॒संयोगस्येव द्ेत॒यु तसिद्धिरित्यपि लक्षणं न वब्यकतिष्ठत एवं। लक्षणाभावे च न युतसिद्धिः | 
ना5पि यृतसिद्ध्यभावक्क्षणा स्थादयुतसिद्धि! | हति युतसिद्ध्ययुतसिद्धिद्वितयापाये ब्याधातो 
दुरुत्तरः स्थात्‌, सवंत्र संयोगसमवाययोरभावात्‌। “संसमगंहानेः सकला्थहानिः” [ यक्त्यनुशा० 
का ७ ] स्यादित्यमिप्रायः । 


8 १४९, संयोगापाये तावदात्मान्तःकरणयोस्संयोगादुदुद्ध्यादिगुणोत्पक्तिन भवेव्‌ । तदभावे 
चात्मनो व्यवस्थापनोपाया5पायादारमतक्त्यहानि: । एतेन. मेरीदण्डांचंकाशसं योगाभावाच्छुब्द - 
स्पानुत्पत्तेराकाशध्यवस्थापनोपाया 5सत्यादाकाशहानिरुक़ा ।  सर्वश्रावववर्सयोगाभावात्त द्विभागस्या- 


कारण होता है वह अपने कार्यको उत्पन्न करता है, सहकारी कारणोंकी श्रपेक्षासे रहित 
असम कारण नहीं | अन्यथा अतिप्रसज्ञ दोष आयेगा--जिस किसी कारणसे भी 
कायकी उत्पत्ति हो जायगी | अत: जिस प्रकार हिमबान्‌ और विन्ध्याचल आदिकोंके 
युतसिद्धि रहते हुये भी वह संयोगको उत्पन्न नहीं करती है, क्योंकि सहकारी कारण 
कर्मादिकका अभाव है उसी प्रकार विभुद्रव्यविशेषोंके शाश्वतिक ( सदा रहनेवाली ) 
युतसिद्धि होते हुए भी वह विभागको पैदा नहीं करती, क्योंकि उसके सहकारी कारण 
अन्यतर कम्मादि नहीं हैं, इस प्रकार यदि संयोगहेतुक युतसिद्धिको आप मानते हैं तो 
विभागदेत॒ुक भी युतसिद्धिकों मानिये, क्योंकि दोनोंमें कुछ भी विशेषता नहीं है। ऐसी 
दशामें “ संयोगका ही जो कारण हे वह युतसिद्धि है” यह युतसिद्धिलक्षण भी 
व्यवस्थित नहीं होता । और जब लक्षण व्यवस्थित नहीं होता तो युतसिद्धिरूप 
लक्ष्यकी भी व्यवस्था नहों हो सकती है । तथा युतसिद्धिकी व्यवस्था न होनेपर युत- 
सिद्धिका अभावरूप अयुतसिद्धि भी नहीं बन सकती है, इस प्रकार युतसिद्धि और 
अयुतर्सिद्ध दोनोंके अभाव हो जानेपर वेशेषिकोंके यहाँ जो व्याधात--विरोध आता है 
वह निवारण नहीं किया जा सकता | कारण, सब जगह संयोग और समवाय दोनों ही 
सम्बन्धोंका श्रभाव है। और “सम्बन्धके अभावसे समस्त पदार्थोंका श्रभाव प्राप्त 
द्ोता है । 
$ १४१. फलितार्थ यह कि संयोग जब नहीं रहेगा तो आत्मा और मनके संयोगसे बुद्धि 
आदिक गुणोंकी उत्पत्ति नहीं होगी और उनके न द्ोनेपर आत्माका व्यवथापक उपाय न 
होनेसे आत्मा-तत्त्वकी द्वानि हो जायगी | इस कथनसे दुण्डादिका आकाशके साथ संयोगका 
अभाव होनेसे शब्दकी उत्पत्ति नहीं होगी और उसके न होनेपर आकाशकी व्यवस्थाका 
उपाय न रहनेसे आकाशतत्त्वकी भी हानि कथित होज़ाती है| अवयवसंयोगका सर्वेत्र 





। मु शाश्वतिका!। 3 मु स प जनयति' इतिपाठो नास्ति । 3 मु पस “करणस'। 


कारिका ४६ ] इंश्वर-परीक्षा ११६ 


प्यनुपपत्तेस्तश्षिमिशश्यापि शब्दस्याभावात्‌ । एटेन परमाझुधंयोगामाधाव्‌ दृयशुकादिपरमेणा- 
धयविने।5नुस्पत्तेस्तत्र परापरादिप्रत्ययाउपायादिदमतः पूर्वेण्लेस्यादि!प्रत्ययाउपायाद्ष भ काजो दिक्‌ 
थ व्यचतिष्वत हत्युक्रम । 


दुरुसरो वेशेषिकमतस्य ध्याघातः स्यात्‌। त॑ परिजिहीषंता युतसिद्धिः कुतश्चिदू ब्यवस्थापनोया। 
खच्ु«>ण- 
[ अन्यप्रकारेण युतत्तिद्विव्यवस्थापने5पि दोषमाइ ] 


य॒तप्रत्ययहेतुत्वादू युतसिद्धिरितीरणे । 
विश्वद्रव्यगुणादीनां यतसिद्धि! समागता ||४६॥ 


६ १४३. यर्थव हि कुएडवद्रादिषु युतप्रत्यय उत्पच्यते 'कुण्डादिभ्यो बद्रादयों युता:! इति, 
तथा चिभुद्रव्यविशेषेष प्रकृतेष गुणगुणिष कियाक्रियावस्सु सामान्यराद्वत्सु विशेषतद्वत्सु चादयवावय- 


अभाव होनेसे अवयवविभाग भी नहीं बन सकता है और इसलिये विभागनिमित्तक भी 
शब्द सिद्ध नहों हो सकेगा । इसी तरह परमारुसंयोग न होनेसे हयणुक आदि क़मसे 
अवयवीकी भी उत्पत्ति नहीं बन सकेगी और उसके न बननेपर उसमें पर और अपर 
आदि प्रत्यय न होसकनेसे तथा “यह इससे पृबमें है? इत्यादि प्रत्ययके अभाव होजानेसे 
न तो काल व्यवस्थित होता है और न दिशा, यह कथन भी समझ लेना चाहिये। 

$ १४२, तथा समवाय जब नहीं रहेगा तो सम्पूण समवायिओ्रोंका अभाव हो 
जायगा और उनके अभाव हो जानेपर मन भी, जो परमारुरूप हैं, नहीं बन सके गे । 
इस प्रकार समस्त द्रव्यपदार्थकी द्वानि हो जाती है और उसकी हानि होनेपर उसके 
आश्रित रहनेवाले गुण, कमें, सामान्य और विशेष इन पदार्थोंकी भी हानि निश्चित है । 
इस तरह सर्व पदार्थोंका अभाव प्राप्त होनेसे बैशेषिकमतका दुनिवार नाश प्रसक्त होता 
है । तात्पय यह हुआ कि यूतसिद्धि और अयतसिद्धिके उपयुक्त लक्षण माननेपर वे 
लक्षण निर्दोष सिद्ध न होनेसे न युतिसिद्धिके निमित्तिसे ज्यवस्थापित संयोग बनता है 
और न अयतसिद्धिके निमित्तिसे व्यवस्थापित समवाय बनता है और जब ये दोनों 
सम्बन्ध नहीं बनेंगे तो संसगंकी हानिसे सकल पदार्थोकी द्वानिका प्रसज्ञ आवेगा, 
लिसका निवारण कर सकना असम्भव है। अत: इस दोषको यदि बैशेषिक दूर 
करना चाहते हैं तो उन्हें यतसिद्धिकी किसी तरह व्यवस्था करनी चाहिये । 

$ १४३. जिस प्रकार कुण्ड, वेर आदिकोंमें 'कुण्डादिकसे बेर आदिक प्रथक हैं? 
इस प्रकार पृथक प्रत्यय उत्पन्न होता है उसी प्रकार प्रकृत विभद्रव्यविशेषोंमें, गुण- 
गुणियोंमें, किया-क्रियावानोंमें, सामान्ध-सामान्यवानोंमें, विशेष-विशेषवानोंमें और 


] द स त्यादिना प्रत्यया? । 


१२० आधपप्तपरीक्षा-स्वोपश्चटीका [ कारिका ५०, ५१ 


विष्‌ च युतप्रत्ययो भवस्येष, हृति युतसिद्धि: समागता, सर्वत्रायुतप्रत्यवस्याभावाद्‌ । देशमेदासाथा- 
स्व? सत्र युतप्रत्यय इति चेत; न; वाता55तपादिषु युतप्रत्ययाजुत्पत्तिप्रसड्राव्‌। तेषां स्वाययवेषु 
मिन्नेषु देशेषु” वृशेस्तश्र युतप्रस्यषः, इति चेद, किसेयं तन्तुपटादिषु पटरूपादिषु च युतप्रत्ययः प्रतिषि- 
ध्यते ?, *स्थाश्रयेष मिश्ेष दृत्तेरविशेषात्‌ । तथा चवव न तेषामयुतसिद्धिः | ततो न युत्तप्रत्ययहेतुस्वेन 
युतसिद्धिब्यंघतिष्ठते । तदब्यवस्थानाथ किं स्यात्‌ ? हत्याह-- 
[ युतसिद्ध्यमाबे अ्युतसिद्धिर॒पि नोपपद्मते इति कथनम्‌ ] 
ततो ना5यतसिद्धिः स्यादित्यसिद्ध विशेषणम्‌ | 
द्वेतोविंपक्चतस्तावदू व्यवच्छेद॑ न साधयेत |।४०॥ 
सिद्धेपपि समवायस्य समवायिषरु दशनाव । 
इहेदमिति संवित्ते: साधन॑ व्यभिचारि तद्‌ ॥५१॥ 
अवयव-अवयवियोंमें प्रथक प्रत्यय होता है और इसलिये इनमें भी यूतसिद्धि प्राप्त होती 
है तथा इस तरह कहीं भी अयतप्रत्यय--अ्प्रथक प्रत्यय नहीं बन सकेगा । 
वेशेषिक--विभुद्रव्य आदिकोंमें देशभेद न होनेसे उनमें प्रथऋ प्रत्यय नहीं हो 
सकता है और इसलिये उपयु क्त दोष नहीं है ९ 
जैन--नहीं, क्योंकि आपके इस कथनसे हवा और धूप आदि अभिन्न देशबर्ती 
पदार्थोमें प्रथक प्रत्यय उत्पन्न नहीं हो सकेगा। 
वैशेषिक--हवा आदि तो अपने भिन्न देशरूप अवयबोंमें रहते हैं और इसलिये 
उनमें प्रथक प्रत्यय बन जायगा ९ 
जैन--इस प्रकार फिर आप तन्‍्तु-पटादिकोंमें और पट-रूपादिकोंमें प्रथक 
प्रत्ययका ग्रतिपेथ क्‍यों करते हैं ? क्योंकि वे भी अपन भिन्न आश्रयोंमें रहते हैं। अत 
हवा आदिकोंमें और इनमें कुछ भी विशेषता नहीं है। और इसजिये उनके अयुतसिद्धि 
सिद्ध नहीं होठी | अतणव “जो प्रथक प्रत्ययमें कारण है वह युतसिद्धि हूँ! यह युतसिद्धि- 
लक्षण भी व्यवस्थित नहीं होसका | और जब इस तरह युतसिद्धि नहीं व्यवस्थित 
हो सकी तो उस हालतमें क्‍या होगा ? इसे आगे बतलाते हैं-- 
नचेँकि यतसिद्धिकी व्यवस्था नहीं होती है, अत: उसके अभावरूप अयतसिद्धि 
नहीं बनती दे। अतः द्वेतुगत अयुतसिद्धत्व” विशेषण असिद्ध हे और इसलिये बह 
हेतकी विपक्षसे व्यावृत्ति नहीं करा सकता है | अगर किसी प्रकार उक्त व्रशेषण सिद्ध 
भी हो जाय तो भी समवायिओंमें समवायका ( इन समवायिश्रोंमं समवाय है, इस 
प्रकारका ) 'इहेदं” प्रत्यय देखा जाता है । अतः उसके साथ हेत व्यभिवारी है--अने 
कान्तिक द्वेत्वाभास है।! 
] मु 'भावात्तत्र न!। 2द दिशेद” नातिति। “बृत्ते:? इत्यत्र प्रवत्ते इति चगठ: | 34 
ध्राश्रयेषु प्रदत्तेरविशेषात्‌? इति पाठ: । 


कारिका ४२, ५३, ४४] ईश्वर-परीत्षा १२१ 


$ १४४. तदेवमथुतसिदे्‌रसम्भवे 'सत्यामयुतसिद्धोश/ इृति विशेष्ण तावदसिदमस, 
विपक्षादसमवायात्संयोगादेच्यंवच्छेदे न साधयेव, संयोगादिना व्यभिचारस्याबाधितेहेद्प्रत्ययस्य 
हेतोदु परिहारत्थाद्‌ । केवलमभ्युपगम्यायुतसिद्धत्व॑ विशेषय हेतोरनेकास्तिकत्वमुच्यते । सिद्धे$पि 
विशेषणे साधनस्थेह्ड समवायिष्‌ समवाय हत्ययतसिद्धा 'बाधितेहेदंप्रत्ययेन साधनमेतदू ब्यभिचारि 
कथ्यते । न हायमयुतसिद्धा श्वाधितेदेदप्रत्ययः समवायहैतुकः, हृति । 

६ १४२. *नस्ववाधितत्वविशेषशमसिद्धिमिति परमतमाशक्याह-- 


समवायान्तरादूवत्ती समवायस्प तच्च॒तः | 
समवागिषु, तस्यापि परस्मादित्यनिष्ठितिः* ॥५२॥ 
तद्बा5धास्तीत्यवाधत्व॑ नाम नेह विशेषणम्‌ । 

हेताः सिद्धमनेकान्तों यतोषनेनेति ये बिंदु ॥४३॥ 
तेषामिहेति. विज्ञानादिशेषणविशेष्यता | 


समवायस्य तद्वत्सु तत एवं न सिद्ध्यति ॥५४॥ 


के ननरे-3७८२३२५+० ६०-०० के हे. हे 7 करलल०>लसत्कलकक-ने5 


१४४. इस तरह अयुतसिद्धिके सिद्ध न होनेपर 'सत्यामगुतसिद्धो” इत्यादि 
वाक्यद्वारा हेतुमें दिया गया अयुतसिद्धत्व” विशेषण निश्चय ही श्रसिद्ध हो जाता 
है और इसलिये वह द्ेतुकी विपक्ष--असमवायरूप संयोगादिकसे ब्यावृत्ति नहीं करा 
सकता है | श्रतः अवाधित “इहेद” प्रत्ययरूप हेत॒ुका संयोगादिकके साथ व्यभिचार 
अपरिहाये हे--वह निवारण नहीं किया जा सकता है । श्रव केवल “श्रयुतसिद्धत्व” विशे 
घणको मानकर हेतुके अनेकान्तिकता बतलाते हैं कि किसी प्रकार “अयुतसिद्धत्व” विशे 
पण सिद्ध हो भी जाय तो भी हेतु इन समवायिश्रोंमें समवाय है” इस श्रयुतसिद्ध 
और अबाधित (हें? प्रत्ययके साथ व्यभिचारी है । प्रकट है कि यह श्रवा- 
घित इहेदं' प्रत्यय समवायहेतक नहीं है--किन्स अ्रन्य सम्बन्धद्देतुक है । 

६ १४४, वशेषिक--/इन समवायिश्रोंमें समवाय है! यह प्रत्यथथ अबाधित नहीं 
है--बाधित है । अतः वक्त प्रत्ययमें अबाधितत्व” विशेषण असिद्ध है? वह इस 
प्रकारसे है-- 

“यदि समवाय्रिश्रोंमें समवायकी अन्य समवायसे वृत्ति मानी जाय तो उसकी 
भी अन्य समवायसे वृत्ति मानी जायंगी और इस तरह अनवस्था उक्त प्रत्ययमें बाधक 
है। अतः अबाधितत्व” विशेषण नहीं है, जिससे कि इस प्रत्ययके साथ हेत व्यभि 
चारी होता ।! 

जेन--इस तरह तो समवायिओंमें समवायका “हेदं! ज्ञानसे विशेषण- 
विशेष्यत्व सम्बन्ध भी सिद्ध नहीं हो सकेगा,:क्योंकि वह विशेषणविशेष्यत्व सम्बन्ध भी 


4 मु 'दबाषि! । 2 मु द्ववाषि। 3 दस नत्वब! ।4 स'ष्टितिः। 5 से 'यत्‌। 


श्र्र आप्तपरीक्षा-स्त्रोपह्कटीका [कारिका ५५ 


विशेषशविशेष्यत्वसम्बन्धो5प्यन्यतो यदि । 


स्व॒सम्बन्धिषु वर्त्तेत तदा बाधा5नवस्थितिः ॥४४॥ 

8 १४६. इृ्ट समवायिषु समवाय हति समवायसमपवायिनोरयुतसिद्धत्वे समवायस्य 
पृथगाश्रयाभावास्मसिद्धे सतीहेदमिति संवित्तेरवाधितत्वविशेषणस्याभावातन्न तया साधन ध्यमिथरेत्‌, 
सत्रातवस्थाथा बाधिकायाः समझ्भावात्‌ । तथा हि--समथधायिष समवायस्थ दृक्षिः समवायान्त- 
रादू यदीष्यते, ठदा तस्यथापि समवायान्तरस्थ समवायसमया्िष्‌ स्वसम्बन्धिषु वृत्तिरपरापर- 
समथ|यरूपेषितब्या । तथा चापरापरसमवायपरिकल्पनायामनिष्ठितिः* स्थादय । तथा एक 
एबं समवायः “तत्व भावेन व्याख्यातम्‌” [वेशेषि० सू० ७-२-२८] इति सिद्धास्तस्य चानि- 
हितिः । “सेवेहेदमिति प्रत्थयथस्थ बाधा, ततो नाबाघत्वं नाम विशेषयां देतोर्यना3नेकान्तः स्यात॒, 
इति ये वदन्ति तेषां विशेषणपिशेष्यत्वसम्बन्धो5पि समवायिषु समवाय हृति प्रत्ययाक्ष सिद्ध्येत्‌, 
अनवस्थाया: सद्भावात्‌ । पिशेषणविशेष्यभावो दि समवायसमवायिनों परेरिष्ट: समधायस्य 
विशेषणस्वास्समधायिनां पिशेष्यत्वातू, अन्यथा समयायप्रतिनियमानुपप्तेः ।स शव समवाय!- 


अपने सम्बन्धियोंमें अन्य विशेषणविशेष्यत्व सम्बन्धसे रहेगा और इस तरह समवा- 
यिझं और समवायमें विशेषण-विशेष्य भाव मानने में भी अनवस्था बाधा विद्यमान है ॥ 
६ १४६. वेशेषिक--“इन समवायिओंमें समवाय है? इस झ्ञानसे समवाय और 
समवायिओंमें यद्यपि अ्रय तसिद्धपना प्रसिद्ध है, क्योंकि समवाय प्रथक आश्रयमें नहीं 
रहता है। लेकिन इहेदं! ( इसमें यह ), यह ज्ञान अबाधित नहीं है और इसलिये 
उसके साथ हेतु व्यभिचारी नहीं है । कारण, उसमें अनवस्थारूप बाधक मौजद है। 
वह इस तरहस हू--- 
यदि समवाय समवायिआओंमें अन्य समवायसे रहता है तो वह अन्य समवाय 
भी अपने समवाय-समवायीरूप सम्बन्धियोंमें श्रन्य तीसरे आदि समवायोंसे रहेगा 
और उस दहालतमें अन्य, अन्य समवायोंकी कल्पना होनेसे अनवस्था दोष आता है । 
तथा “एक ही समवाय सत्ताकी तरह वास्तविक कहा गया है? [बैशेषि० सू० ७-२-२८] 
इस सिद्धान्तकी हानि होती है | इसलिये यह सिद्धान्त-हानि ही वहाँ इहरेदं? प्रत्यवकी 
वाघक है। अतः उक्त प्रत्ययमें अबाधपना? ( वाधारहितपना ) विशेष्ण नहीं है। 
तात्पय यह कि उक्त स्थलमें वक्त प्रत्यय अवाधित नहीं है, जिससे देत अनेकान्तिक 
होता १ 
जेन--आपका यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि आपका अभिमत विशेषणविशेष्य- 
भावरूप सम्बन्ध भी 'समवायिओंमें समवाय? इस ज्ञानसे सिद्ध नहीं हो सकता, कारण, 
उसमें अनवस्था आती है । प्रकट है कि आप लोग समवाय और समवायिओंमें बिशे- 
पण-विशेष्यभाव स्वीकार करते हैं । समवाय तो विशेषण है और समवायी विशेष्य 
हैं। यदि उनमें विशेषण-विशेष्यभाव न हो तो समवायका प्रतिनियम ( अमुकमें ही 


] द स्याएयः 2 स 'प्टितिः 3 द 'साचे!। 4 द स 'समवायः खमवायि? । 





कारिका ४६] इश्वर-परीक्षा १२३ 


समवायिभ्यो5 गथान्‍्तरमेव न पुनरनथोन्तरं समवायस्यापि समवायिस्यों5नर्यौस्तरत्वा पत्ते: | से 
खाथोन्‍्तरभूठो विशेषयविशेष्यमाव: सम्बन्ध: स्वसग्वन्धिपु परस्मादेव विशेषणदिशेष्यभावा- 
स्यतिनियतः स्यथात, नान्‍्यथा। तथा चापरापरविशेषशदिशेष्यमाधपरिकल्पनायामनवस्थाख्या बाधा 
तदवस्थेव । ततस्तया सवाधादिदेदमिति ग्रत्ययादिशेषणविशेष्यमाघो5प न सिद्ध्येत, इति 
कुतः समवायप्रतिनियम: कचिदेव समवायिषु परेषां स्थात्‌ ? 


विशेषणविशेष्यत्वप्रत्ययादवगम्यते । 
विशेषणविशेष्यत्वमित्यप्येतेन दूषितम्‌ ॥४६ ५ 


$ १४७, यथेह 4 समयायिषु समवाय इतीहेद॑प्रस्यवादनवस्थया बाध्यमानात्‌ सझवाय- 
वद्शिषणविशेष्यभावो न सिद्ष्येदेति, तथा विशेषशविशेष्यत्वप्रत्ययादप्यलवस्थया बाध्य- 
मानत्वापिशेषात्ततो बनेनेहेद प्र्ययद्धषणेन विशेषणविशेष्यत्वप्रत्ययोडपि दूषित एवं । तेनेव च 
तद्वूषणेन विशेषशविशेष्यत्वं सर्वत्र दूषितमवगम्यताम्‌ । 


समवाय है, अ्रमुकमें नहीं, ऐसा व्यवस्थाकारक नियम ) नहीं बन सकता है। सो 
बह विशेषण-विशेषशभाव समवाय-समवायिओंसे भिन्न हूं स्वंकार किया जायगा, 
अभिन्न नहीं । अन्यथा, समवायकों भी समवायिश्रोंसे अभिन्न मानना होगा। इस 
तरह भिन्न माना गया वह विशेषण-विशेष्यभाव सम्बन्ध अपने सम्बन्धियोमें अन्य 
दूसरे विशेषण-विशेष्यभाव सम्बन्धसे प्रतिनियमित होगा, अन्य प्रकार नहीं और 
उस दशामें अन्य, अन्य विशेषण-विशेष्यभावोंकी कल्पना करनेपर अनवस्था नामकी 
बाधा पू्वंवत्‌ इसमें ( विशेषण-विशेष्यभावके माननमें ) भो मौजूद है। अतः इस 
अनवस्थारूप बाधासे सहित होनेके कारण 'इहेदं! ( इसमें यह ) प्रत्ययसे विशेषण- 
विशेष्यभाव सम्बन्ध भी सिद्ध नहीं हो सकता है। तब बतलाइये, किन्हीं समवा- 
यिश्रोंमें ही समवायका प्रतिनियम आपके यहाँ कैसे बन सकता है ? श्रथांत्‌ नहीं बन 


सकता । 
“अगर कहा जाय कि विशेषण-विशेष्यभाव विशेषण-विशेष्य भावज्ञानते जाना 


जाता है तो वह ज्ञान भी उपयु क्त प्रकारसे दूषित है--दोषय क्त है ।! 

$ १४७. जिस भ्रकार इन समवायिश्रोंमें समवाय है! इस अनवस्था-बाधित 
प्रत्ययसे समवायकी तरद विशेषण-विशेष्यभाव सिद्ध नहीं होता उसी प्रकार विशेषण- 
विशेष्यभाव प्रत्ययसे भी वह सिद्ध नहीं द्ोता, क्योंकि यह प्रत्यय भी पूवेबत्‌ अ्रन- 
बस्था-बाधित है। अतः इस “इहेद॑? प्रत्ययके दूषणद्वारा विशेषण-विशेष्यभाव प्रत्यय भी 
दूषित है।और उसके दूषित होनेसे विशेषश-विशेष्यमाव सब जगह दूषित सम- 
भना चाहिये । 


आशा ्णणााभााााभभस्‍ अल न 
3 स “अर्यान्‍्तरमेव” इत्यत: 'स च? इत्यन्तं पाठों त्रुटितः। 3 मु 'रापतेः। 3 मे हथा बाधा) 
$ स प्रतो 'समवायिषु! नास्ति । 5 स॒ 'स्थायाः?। 


१२४ आप्तपरीक्षा-स्वोपज्लटीका [ कारिका ४७, ४८, ४६ 


[ बेशेषिकाणा जैनापादितानवस्थापरिद्वारस्थ निराकरणम ] 
६ १०८, अज्नानवस्थापरिद्ाारं परेषामाशहृुथ निराचष्टे--- 
तस्यानन्त्यात्मपतृणामाकाइज्ाक्षयतो5पि वा । 
न दोष इति चेदेव॑ समवायादिनाउपि किमू | ४७ 
गुणादिद्रव्ययोर्भिन्नद्रव्ययोश्च परस्परम्‌ । 
विशेषशविशेष्यत्वसम्बन्धो5स्तु निरहकुशः ॥४८॥ 
संयोग! समवायो वा तद्विशेषो5स्त्वनेकथा । 
स्वातन्त्ये समवायस्य सर्वरथक्ये च दोषतः ॥५६॥ 
हु ६४६. तस्य दिशेषयाविशेष्यभावस्यानन्त्यातस्ससवायवरदेकत्थानभ्युपरमात्चानवस्था दोषों 
यदि परः कथ्यते प्रपतृणामाकाइक्षाक्षयतो5पि था यन्न यस्य प्रतिपत्तम्यबद्ारपरिसमाप्तेराकाइचा- 
स्षयः स्थात्‌ ततश्रापरविशेषणविशेष्यभाषानन्वेषणादनवस्थाबुपपत्तेः. तदा समयायादिनापि परिक्पि- 
तेन न किब्नि्फलमुपलभामहे, समधायिनोरपि विशेषणदिशेष्यभावस्टेदाभ्यपगमनीयत्थात । 
संयोगिनोरपि विशेषणघिशेष्यभावानतिक्रमात्‌ । गुणणद्वव्ययों:, क्रियादव्ययो:, द्वस्यस्थद्रष्ययो:, गुण 


मी १अ आन अध शक ता ४ 


$ १४८. आगे बैशेषिक उक्त अनवस्था दोषका परिहार करते हैं और आचार्य 
उसका उल्लेख करके निराकरण करते हैं-- 

बेशेषिक--'विशेषण-विशेष्यआावको हमने अनन्त स्वीकार किया है, इसलिये 
अनवस्था दोष नहीं आता । दूसरे, प्रतिपत्ता लोगोंकी आकांक्षाका नाश भी सम्भव 
है, इसलिये भी अनवस्था दोष नहीं आसकता ! 

जेन--परन्तु उनका यह कहना य॒क्तिसड्भत नहीं है, क्योंकि इस तरद तो समवाय 
आदि सम्बन्धोंको मानना भी व्यर्थ ठहरेगा । कारण, गणशादिक और द्रब्यमें तथा द्रव्य 
और द्रब्यमें विशेषशविशेष्यभावरूप सम्बन्ध ही मानना उचित एवं यक्त हे। संयोग 
तथा समवाय आदि सम्बन्धोंको उसीके अनेक भेद स्वीकार करना चाहिये | और 
यदि समवायको स्वतंत्र और सर्वथा एक माना जाय तो उसमें अनेक दोष आते हैं । 

६ १४६. वेशेषिक--बात यह है कि विशेषशविशेष्यभाव अनन्त हैं, बे समवायकी 
तरह एक नहीं हैं। अतः अनवस्था दोष नहीं है | अथवा, श्रतिपत्ताओंकी आकांक्षा नाश 
होजानेसे अनवस्था दोष नहीं आता । जहाँ जिस प्रपिपत्ताका व्यवहार समाप्त होजाता है 
वहाँ उसकी आगे आकांक्षा (जिज्ञासा) नहीं रहती--बह नष्ट होजाती है, क्योंकि वहाँ 
अन्य विशेषशविशेष्यभावकी आवश्यकता नहीं होती और इसलिये अनवस्था नहीं आ 
सकती है ? 

जैन--आपका यह कथन ठीफ नहीं है, क्‍योंकि इस तरह तो माने गये समवाय 
आदिसे भी कोई अथथ नहीं निकलता। कारण, जो खमवायी हैं उनमें भी विशेषण- 
विशेष्यभावको ही स्वीकार करना सर्वथा उचित है। इसी प्रकार जो संयोगी हैं उनमें 
भी विशेषणविशेष्यभावको दी स्वीकार करना चाहिए | गुण और द्रव्यमें, क्रिया और 
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स्थगुणयो: कमंत्वकरमंणशो: गुणत्वद्वब्ययो: फर्मस्थटृष्ययोः विशेषद्वब्ययोश्य द्वब्ययोरिष विशेष- 
शविशेष्यत्वस्थ साधात्परम्परया था प्रतीयमानस्य बाधकाभावात्‌ | यरथेव हि गुणिव्ब्यं छिया- 
बद्दष्यं द्वव्यत्ववद्द्रभ्य विशेषवद्द्रब्य॑गुणत्ववान्‌ गुणः कमंत्ववस्कर्म हत्यश्र साचाद विशे- 
पणविशेष्यभावः प्रतिभासते ?दणिडिकुर्डलियत, तथा परम्परया गुणरववद्द्रष्यमित्यश्न गुणस्य 
वब्यविशेषणत्वात्‌ गुणत्वस्यथ च् गुणविशेषशत्वाद्विशेषशविशेष्यभाधोडपि? । तथा कमंत्यवदूद- 


ब्यमित्यत्रापि “कणों व्रब्यविशेषणत्वात्‌ कर्मत्वस्ण च कर्मविशेषणत्वाव्‌ पिशेषशविशेष्यभाव 
एच निरइू शो स्तु । 
$ १३०, ननु चू दण्डपुरुषादीनामवयवाधयब्यादीनां व संयोग: समवायरच विशेषण- 


विशेष्यभावहेसु: सम्प्रतोयते, लस्य शद्भधाव एवं भावात्‌, हृति न अन्तब्यम्‌; तदभावेडपि थिशे- 
घणविशेष्यभावस्य सद्भावात्‌ धर्मधर्मिवद्धाधाभावषद्वा । न दि धर्मधर्मिशोंः संयोग:, तस्य प- 
व्यनिष्टतथात्‌ू । नापि समवायः परोरेष्यते, समवायतदस्तित्वयो: समवयायान्तरप्रसक्ञव । तथा 
द्रव्यमें, द्रव्यत्व और द्रव्यमें, गुणत्व और गुणमें, कमंत्व और कर्ममें, गुणत्व 
और द्रब्यमें, कर्मत्व और द्रव्यमें तथा विशेष और द्रब्यमें दो द्रब्यों- 
की तरह साक्षात॒ अथवा परम्परासे विशेषणविशेष्यभाव प्रतीत होता है और 
उस श्रतीतिमें कोई बाधा नहों है। वास्तवमें जिस प्रकार गुणवान्‌ द्रव्य, क्रियावान्‌ 
द्रव्य, द्रव्यत्ववान्‌ द्रव्य, विशेषवान्‌ द्रव्य, गुणत्ववान्‌ गुण, कर्मत्ववान्‌ कम इन 
स्थलोपर दण्डी ( दण्डवान्‌ ) और कुरडली ( कुण्डलवान्‌ ) की तरह 
साक्षात्‌ विशेषणविशेष्यभाव प्रतीत होता है उसी प्रकार “गुणत्ववान्‌ द्रव्य” यहाँ 
पर गुण द्रव्यका विशेषण है और गुणत्व गुणका विशेषण है और इस तरह 
परम्परासे विशेषणविशेष्यभाव भी सुग्रतीत द्वोता है। तथा '“कमेत्ववान्‌ द्रव्य! यहाँपर 
भी कम द्रब्यका विशेषण है और कर्मत्व कमेका विशेषण है, इस तरह परम्परा 
विशेषणविशेष्यभाव ही रहता है और उसमें कोई बाधा नहीं है । श्रतः एक विशेषण- 
विशेष्यभाव सम्बन्वको ही मानना चाहिये, समवायादिको नहीं । 

8१४०, वेशपिक--दरुड और पुरुष आदिमें तथा अवयव और अवयवबी आदियें 
विद्यमान संयोग और समवाय विशेषणविशेष्यभावके जनक अच्छी तरह प्रतीत 
होते हैं, क्योंकि वह संयोग और समयायके होनेपर ही होता है। अतः विशेषण- 
विशेष्यभाव संयांग और समवायको बिना माने नहीं बन सकता है ? 

जेन--आ्रापकी यह सान्‍्यता ठीक नहीं है, क्‍योंकि संयोग और समवायके 
अभावमें भी विशेषणविशेष्यभाव पाया जाता है। जैसे धर्म और धर्मी तथा भाव 
'और अभावमें वह उपलब्ध होता है । प्रकट है कि धर्म-धर्मीमें न संयोग है क्योंकि वह्‌ 
भ्रव्य-द्रव्यमें होता है और न उनमें समवाय है, अन्यथा समवाय और उसके अस्तित्वमें 
अन्य समवायका प्रसंग आवेगा। तथा भाव और अभावमें भी बेशेषिकोंने न संयोग 


द्‌ 'दण्डी कुएडलीव” । 2 द “विशेषणविशेष्यभावत्ववत्‌ कार्यकारणभाव: कार्यकारणभावत्वव- 
निश्चीयते' इत्यधिक: पाठ: । 3 म्रु स “कमंत्वस्य कर्मविशेषणत्वात्‌ कमंणो द्रष्यविशेषणत्वात्‌! पाठ)। 


१२६ आप्तपरीक्षा-स्वोपक्षटीका [कारिका ६०,६१ 


न आवाभाषयो: संयोग: समयायो था परेरिष्ट, सिद्धान्तविरोधात्‌ । तयोषिशेषणविशेष्यभावस्तु 
तैरिष्टो र्श्य, इति न संयोगसमवायाभ्यां विशेषशविशेष्यभावो व्याप्तस्तेन तयोग्योप्तत्वसिद्धेः । 
न दि विशेषशविशेष्यभावस्थाभादवे कयोश्चित्संयोगः समवायो वा व्यवतिष्ठते । क्रचिद्दिशेषण- 
विशेष्यमाषाविषज्षायां तु संयोगसमवायव्यवहारों न विशेषणविशेष्यभावस्थाब्यापऋत्व॑ व्यवस्थाप- 
यितुमलम्‌ । सतो5प्यनर्थित्वादेविंवक्षानुपपत्तेष्यौपफत्य * प्रसिद्धे: । ठतः संयोग: समवायो वा 
अन्यो वाउविनाभावादिः सम्बन्धस्तस्योद विशेषशविशेज्य भावस्य विशेषो5स्तु । 

[ समवायस्य स्व॒तन्त्रत्वे खवथेकत्वे च दूषणप्रद्शनम ] 

६ १४९. ननु व समपायस्य स्वतन्त्रत्थादेकत्वाथ कथमसों तद्विशेषः स्थाप्यते ? इहति 

लेत्‌; न; समवायस्य स्वतन्त्रत्वे स्वर्ेकत्वे च दोषसद्भावाव । तथा हि-- 

स्वतन्त्रस्य कथ॑ तावदाश्रितत्वं स्वयं मतम्‌ | 

तस्याश्रितत्ववचने' स्वातन्त््यं प्रतिहन्यते , ६० !! 

समवायिषु सत्स्वेव समवायस्य वेदनात्‌ 

आश्रितत्वे दिगादीनां मूर्तद्रव्याश्रितिने करिप्‌ ॥|६१ 
माना है और न समवाय । अन्यथा, सिद्धान्त-विरोध आयगा | लेकिन उनमें उन्होंने 
विशेषणविशेष्यभाव अवश्य स्वीकार किया है और वह देखा भी जाता है। अतः 
संयोग और समवायके साथ विशेषशविशेष्यभावकी व्याप्ति नहीं हैँ किन्तु विशेषण- 
विशेष्यभावके साथ संयोग और समवायकी ब्याप्रि है। यथाथंमें विशेषण विशेष्यभावके 
बिना न तो किन्हींमें संयोग प्रतिष्ठित होता है और न समवाय | यह दूसरी बात है 
कि कहीं विशेषण॒विशेष्यमावकी विवक्षा न होनेपर संयोग और समवायका व्यवहार 
होता है। लेकिन इसका मतलव यह नहों कि वह बहाँ नहों है--अश्रव्यापक है, क्योंकि 
विद्यमान रहनेपर भी प्रयोजनादि न होनेसे विवक्षा नहीं होती है और इसलिये उसमें 
ज्यापकता प्रसिद्ध है। अतः संयोग या समवाय अथवा अविनाभाव आदि अन्य 
सम्बन्ध उसी विशेषणविशेष्यभावके भेद मानना चाहिए। 

६ १४१. वेशेषिक- ससवाय स्वतंत्र और एक है वह उसका भेद कैसे माना 
जासकता है ? 

जैन--नहीं, समवायको रवतंत्र और सवंथा एक माननेमें दोष आते हैं। वह 
इस प्रकारसे हैं-- 

“यदि समवाय स्वतंत्र है तो उसमें आप लोगोंने आश्रितपना कैसे कहा है ? और 
उसमें आश्रितपना कहनेपर वह स्वतंत्र नहीं बढ सकता है। यदि कहा जाय कि सम- 
वायिओंके होनेपर ही समवायका ज्ञान होता है, इसलिये समवायमें आश्रितपना कहा 
जाग है, तो इस तरह दिगादिक मूतेद्रव्योंके आश्रित क्यों नहीं हो जायेंगे ? दूसरे, 


] मु स द्वि! ।3 द्‌ त्वातष्म?। 3 मु “तस्याभितत्वे बचने । 
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है 55 | ० प (0 
कर्थ चानाश्रितः सिद्ष्येत्सम्बन्धः! सवेथा क्वचित्‌ । 
स्व॒सम्बन्धिषु येनातः सम्भवेन्नियतस्थितिः । ६२॥ 
(5 
एक एवं च सत्र समवायो यदीष्यते । 
के के # 2०. 

तदा महेर्वरे ज्ञानं समवेति न खे कथम्‌ ॥६३॥ 

इद्देति प्रत्ययो5प्येप श्लरे न तु खादिष । 

इति भेद: कथं सिद्ध्यन्नियामकमपश्यत%॥६४॥ 

न चाचेतनता तत्र सम्भाव्येत नियामिका । 

शम्मावपि तदास्थानात्खादेस्तदविशेषतः ॥६४)। 

नेशो ज्ञाता न चाज्ञाता' स्वयं ज्ञानस्य केवलम्‌ | 

समवायात्सदा ज्ञाता यद्यात्मेव स किं स्वत॥।६६॥ 

नाअयमात्मा न चानात्मा स्वात्मत्वसमवायतः । 

सदात्मेवेति चेदेव॑ द्रव्यमेव स्वतोडसिधत्‌' ॥६७॥ 
यदि समवाय परमाथंत, अनाश्रित है, क्योंकि उपचारसे ही उसमें आश्रितपना माना 
गया है तो वह सम्बन्ध कैसे सिद्ध हो सकता है ? जिससे कि उसकी कहीं अपने 
सम्बन्धियोंमें नियत स्थिति-वृष्ति सम्भव हो और चूँ कि वह अनाश्रित है इसलिये उससे 
उसके सम्बन्धियोंकी निश्चित स्थिति नहीं बन सकती है। तथा यदि एक ही समवाय 
सब जगह कहा जाय तो महेश्वरक्षानका समवाय महद्देश्वरमें हे, आकाशमें क्‍यों नहीं ९ 
यदि माना जाय कि “इसमें यह! इस प्रकारका प्रत्यय महेश्वरमें होता है, आकाशादिकमें 
नहीं और इसलिये महेश्वरक्ञानका समवाय मह्देश्वरमें है, आकाशमें नहीं, तो इस प्रकार 
का भेद केसे सिद्ध हो ! क्योंकि वक्त प्रत्ययका नियामक-नियमन करनेवाला दृष्टिगोचर 
नहीं होता | तात्पर्य यह कि उक्त प्रत्यय महेश्वरकी तरह आकाशमें भी क्‍यों नहीं होता ९ 
क्योंकि नियामक तो है नहीं । अगर कहा जाय कि उक्त श्रत्ययमें अचेतनपना निया- 
मक है अथात्‌ आकाश श्रचेतन है इसलिये उसमें उक्त प्रत्यय नहीं हो सकता है तो 
बद्द अचेतनपना तो महेश्वरमें भी मोजूद - है और इसलिये उसके आकाशादिकसे कोई 
विशेषता नहों है। मतलब यह कि बेशेषिकोंके यहाँ चेतनाके समवायसे ही महेंश्वरको 
चेतन माना है स्वतः तो उसे अचेतन ही माना है। अगर यह कहा जाय कि महेश्वर 
स्वयं न ज्ञाता ( चेतन ) है और न अज्ञाता ( अचेतन ) है । केवल शज्ञानके समवायसे 
रादा ज्ञाता है, तो बतलायें वह स्त्रतः क्या है ? यदि वह स्वतः आत्मा है, तो यह 
भो ठीक नहीं, क्योंकि आत्म।को भी आत्मत्वके समवायसे आत्मा माना है। यदि 
कहें कि महे्वर न अत्मा है और न अनात्मा। केवल अपने आत्मत्वके समवायसे 
सदा आत्मा है तो पुनः प्रश्न उठता है कि वह स्वतः: क्‍या है? यदि स्वतः द्रब्य 

4द “नवाजशाता!' । 9 दस <“द्वत्‌?। 


श्र्८ आधप्तपरीक्षा-स्व्री पक्षटीका [कारिका ६६-७४ 


नेशो द्रव्यं न चाद्रव्यं द्रव्यत्वसमवायतः । 
(६ कि तक 
सवेदा द्रव्यमेबेति यदि सन्नेव स स्वतः || ६८ ॥ 
न स्वतः सम्नसझ्मापि सक्चेन समवायतः | 
चर लए वायते 

सन्‍नेव शश्वदित्युक्तो व्याघातः केन वायंते || ६६ ॥ 

स्वरूपेणाइसतः सच्चसमवाये च खाम्बुजे । 

स स्याद किं न विशेषस्याभावात्तस्य ततो5ञ्जसा | ७० ॥ 

स्वरूपेण सतः सच्चसमवाये5पि सर्वदा । 

सामान्यादों भवेत्सच्वसमवायो5विशेषतः' ॥७१॥ 

स्वतः सतो यथा सच्वसमवायस्तथा5स्तु सः । 

द्रव्यत्वात्मत्वबोद्धृत्वस मवायो5पि तत्त्वतः ॥७२॥ 

द्रव्यस्येवात्मनो बोद्धु: स्वयं सिद्धस्य सबंदा । 

न हि स्वतो$तथाभूतस्तथात्वसमवायभाक्‌ ।७३॥ 

स्वयं ज्ञत्वे च सिद्धेउस्य महेशस्य निरथथकम्‌ । 

ज्ञानस्य समवायेन ज्ञत्वस्प परिकल्पनम्‌ ॥७४॥ 
है तो वह स्वतः द्रव्य भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि द्रव्यत्वके समवायसे ही द्रव्य 
माना गया है। अगर कहा जाय कि महेश्वर न द्रव्य है और न श्रद्रव्य | केवल 
द्रव्यत्वके समवायसे सवेदा द्रव्य ही है ठो फिर सवाल उठता हैं कि वह स्वयं क्या है ? 
यदि स्वयं वह सत्‌ है तो वह स्वयं सत्‌ भो सिद्ध नहों होता, क्योंकि सत्ताके सम- 
वायसे ही उसे सत्‌ माना गया है । यदि माना जाय कि वह स्वयं न सत्‌ है और न 
असत्‌ है | केवल सत्त्वके समवायसे हमेशा सत्‌ ही है--असत्‌ नहीं है तो इसप्रकारके 
कथनमें जो विरोध आता है उसका वारण किस तरह करेंगे ? क्योंकि स्वरूपसे श्रसत्के 
सरवका समवाय माननेपर आकाशकमलमें वह क्‍यों न हो ज्ञाय ? कारण, उससे 
उसमें निश्चय ही कोई विशेषता नहीं है-दोनों असत हैं । और स्वरूपसे सतके 
सक््वका समवाय स्वीकार करनेपर वह सक्तससमवाय सबंदा सामान्यादिकमें भी 
हो जाय, क्योंकि महेश्वर और सामान्यादिकमें स्वरूप सतकी अपेक्षा कोई भेद नहों 
है--दोनों समान हैं । और जिस प्रकार स्वतः सतके सत्त्का समवाय मान लिया 
उसी प्रकार द्रव्यत्व, आत्मत्व, चेतनत्वका समवाय भी स्वतः सिद्ध द्रव्य, आत्मा, 
चेतनके सर्वेदों मानिये | क्योंकि वास्तवमें जो स्वय॑ द्रव्यादिरूप नहीं है उसके द्रव्य- 
त्वादिकका समवाय नहीं बन सकता है । और इस तरह जब महेथ्वर स्वयं ज्ञाता सिद्ध 
हो जाता है तो उसके ज्ञानके समवायसे ज्ञातापनको कल्पना करना सर्वथा निरथंक है। 


] द्‌ सित्वं समवायाविशेषत:” । 


कारिका ७५, ७६, ७७ ] इश्वर-परीक्षा १२६ 


तत्स्वार्थव्यवसायात्मब्नानतादात्म्यमच्छतः । 
. कथञ्चिदीश्वरस्था$स्ति” जिनेशत्वमसंशयम्‌ ।:७५)॥ 
. स॒ एवं मोचमार्गस्य प्रणेता व्यवतिष्ठते | 
सदेहः सर्वेविन्नष्टमोहो ध्विशेषभाक्‌ ॥॥७६॥ 
ज्ञानादन्यस्तु निर्देह सदेहा वा न युज्यते । 
शिवः कर्तोपदेशस्य सोभेत्ता कर्मभृम्रतामू ।७७॥ 

६ ११२, स्थतन्त्रत्वे हि. समवायस्थ  “परण्णामाश्रितत्वमन्यन्न॒ नित्यद्वश्येम्यः” [ प्रश- 
स्तपा० भा० प० ६ ] इति कथमाश्रितत्वं स्वयं वेशेपिक रिष्टस हृति ); तन्त्रविरोधो दोषः, तस्याश्रि- 
तत्वप्रतिपादने स्वतन्त्रत्वविरोधात्‌ । पराश्रितत्थं द्वि पारतन्थ्यम्‌ , तेन स्वातन्त्य कथ्थ न प्रतिदन्यते 

$ १३३, स्यान्मतम--न परमार्थतः समवायस्याप्षितत्व॑ धर्म: कथ्यते, यतस्तन्श्रविरोधः 


स्‍्थात्‌, किन्तूपचारात्‌ । निमित्त तूपचारस्प समवायिषु सत्सु समवायज्ञाननम्‌, समवायिशूस्ये 
देशे समवायज्ञानासस्भवात्‌ । परमाथतस्तस्थाश्रितस्वे स्वाश्रयविनाशा* द्विनाशप्रसड्ञाव, गुणा- 


चित ल +3+त+न-+तल ७ “>+-- »“»-+-- ->>-----+-- 


अतः उस स्वार्थव्यवसायात्मक ज्ञानको महेश्रसे कर्थाचित्‌ू अभिन्न मानना 
चाहिये और उस हालतमें निश्चय ही महेश्वरके जिनेश्वरपना प्राप्त दोता है। वही मोक्ष- 
मार्गका प्रणेता व्यवस्थित होता है और सशरीरी, स्वज्न, वीतराग तथा घममविशेषयोगी 
सिद्ध होता है । किन्तु ज्ञानसे भिन्न महेश्वर, चाहे बह सशरीरी हो या 
अशरीरी, मोक्षमागंके उपदेशका कत्ता नहीं बन सकता है, क्‍योंकि वह कर्मपवेतोंका 
भेत्ता अथांत्‌ रागादिकमोंका नाशकर्त्ता नहीं है। तात्पर्य यह कि जो बीतरागी और 
स्वक्ष है। लाथमें शरीरनामकर्म और तीर्थकरनामकमेके उदयसे विशिष्ट है. वह मोक्ष- 
मार्गपदेशक है और वह ज़िनेश्वर ही है, महेश्वर नहीं |? । 

$ १५२. वांस्तवमें समवाय यदि स्वतंत्र है तो “नित्यद्रब्योंको छोड़कर छह 
पदार्थोंके श्राश्रितपना है ।” [ प्रशस्त> भा० प्र० ६ ] यह वेशेषिकोंने स्वयं उसमें 
आश्रितपना क्‍यों स्वीकार किया ९? और इसलिये यह सिद्धान्तविरोध स्पष्ट है। 
क्योंकि उसमें आश्रितपना स्त्रीकार करनेपर स्वतन्त्रताका विरोध आता. है । कारण, 
पराश्रितपनेको परतंत्रता कहा गया है और इसलिये समवायमें पराश्रितपना मानने- 
पर स्वतंत्रताका नाश क्यों नहीं होता ९ अर्थात्‌ श्रवश्य होता है । 

$ १५३. वेशेषिक--हम आश्रितपना समवायक्रा वास्तविक धर्म नहीं मानते, 
जिससे सिद्धान्तविरोध हो, किन्तु औपचारिक धर्म मानते हैं। और उपचारका कारण 
समवायिश्रोंके होनेपर समवायका ज्ञान होना है, क्‍योंकि जिस जगह समवायी नहीं 
होते वहाँ समवायका ज्ञान नहीं होता। यदि वास्तवमें उसके ( समवायके ) आश्रि- 





] द्‌ कथब्चिदस्य स्याज्जिनेश!' | 2 मु नाशा! | 


१३० आप्तपरीकाा-स्वोपक्ञटीका [कारिका ७७ 


दिवत्‌, इृति। 

६ ११४. तदसत्‌; दिगादीनामप्थेवमाश्रितस्वप्रस्राव्‌ । मूर्तद्ब्येष सत्सूपलब्धिकरवय- 
प्राप्तेष दिग्किक्लस्थेदमतः पूर्षेणेत्यादिप्रत्ययस्थ काललिड्डस्थ च॑ परत्वापरत्वादिप्रत्ययस्थ सद्भाबात्‌ 
मूतंद्रष्याश्चितस्वोपचारप्रसक्ञत्‌ । तथा व अन्यन्न नित्यद्वच्येम्य:' इति ध्याघातः, नित्यद्रष्यस्यापि 
दिगादेरुपचारादाधितसत्वसिद्धेः । सामान्यस्यापि परमार्थतो5नाश्रितत्वमनुषज्यते?, स्वाश्रयविना- 
शे5पि विनाशाभावात्‌ , समवायवत्‌ । तदिदं स्वाभ्युपगमविरुद्ध वेशेषिकाणामुपचारतो5पि सम- 
चायस्याशितत्वं स्वातन्म्यं था। 

है १५९. किल्ल, समधायो न सम्बन्धः, स्ंथा5नाअितत्थात्‌। यो यः सर्वथाउनाश्रितः 
स॒ सन सम्बन्धः, यथा दिगादिः, सर्वथाउनाथ्रितश्च समधायः, तस्मान्न सम्बन्धः, हृति इहेद॑ं- 
प्रस्ययलिज्ञे यः सम्बन्ध? स समवायों न स्यात्‌, अयुदसिद्धानामाधाय्याधारभूतानामपि सम्ब- 
न्धान्तरेशा55पघ्रितेन भवितब्यम्‌, संयोगादरसम्भधात्‌ । समवास्याप्यनाश्रितस्य सम्बन्धत्वविरोधात्‌ । 


तपना कहा जाय तो आश्रयके नाशसे उसका भी नाश मानना होगा, जैसे गुणादिक ? 

8 १४४. जैन--आपका यह कथन समीचीन नहीं है, इस प्रकार तो दिशा 
आदिकोंके भी आश्रितपनेका प्रसदड्॒ आयेगा। क्योंकि उपलब्ध होनेवाले मूत्ंद्रन्योंके 
होनेपर दिशा ज्ञापक “यह इससे पूर्वमें है! इत्यादि ज्ञान और काल ज्ञापक परत्वापरत्व 
( यह इससे पर--ज्येष्ट है अथवा अपर--कनिष्ठ है, इस प्रकारका ) ज्ञान होता है । 
अत: दिगादिक भी उपचारसे मूर्तद्रब्योंके आश्नित हो जायेंगे। और ऐसी हालतमें ““नित्य- 
द्रब्योको छोड़कर छुह पदार्थोंके आश्रितपना हे”, यह सिद्धान्त स्थित नहीं रहता है, क्योंकि 
दिगादिक नित्य द्रव्य भी उपचारसे आश्रित सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त, सामान्य 
भी परमाथत: शनाभ्रित हो जायगा, क्‍योंकि समवायकी तरह उसफे आश्रयका नाश 
हो जानेपर भी उसका नाश नहीं होता | इस तरह यह आपका समयायफा उपचारसे 
भी आश्रित और स्वतंत्र मानना अपनी स्वीकृत मान्यतासे विरुद्ध है। 

$ १४४५. दूसरे, हम प्रमाणित करेंगे कि समवाय सम्बन्ध नहीं है, क्‍योंकि 
वह सर्वथा अनाश्रित है । जो जो सबंधा अनाश्रित होता है बह वह सम्बन्ध नहीं 
होता, जैसे दिशा आदिक | और सबंधा अनाश्रित समवाय है, इस कारण वह सम्बन्ध 
नहीं है। इस प्रकार जो सम्बन्ध इसमें यह! इस प्रत्ययसे अनुमानित किया जाता है 
बह समवाय नहीं है। कारण, जो अयुतसिद्ध और आधायाधारभूत हैं उनका भी शन्य 
सम्बन्ध आश्रित होना चाहिये, संयोगादिक सम्बन्ध तो उनके सम्भव नहीं हैं | समवाय 
यद्यपि उनके सम्भव है लेकिन वह अनाश्रित है और इसलिये उसके सम्बन्धपना 
नहीं बन सकता है | मतलब यह कि समवायको अनाश्रित माननेपर बह सम्बन्ध 
नहों हो सकता है, क्‍योंकि सम्बन्ध वह है जो अनेकोके आश्रित रहता है। अतः सिद्ध 
है कि समवाय अनाश्रित होनेसे सम्बन्ध नहीं हे और उस हालतमें अयुतसिद्धोंके 
४ट्टेदं? प्रत्ययसे उसका साधन नहीं द्वो सकता है । 


 द घज्येत!। 2 मुसप अम्बन्धो* इति नास्तिः। 


कारिका ७७ ] इश्वर-परीज्षा १३१ 


$ ११६. स्यादाकृतम्‌--समवायस्य धर्मिणो3प्रतिप्तो हेतोराश्रयासिद्धत्वम्‌ । प्रतिपत्तो 
घर्मिग्राहकप्रमाणवाधितः पक्तो हेतुश्व कालात्ययापदिष्टः प्रसज्यते” । समवायों हि यतः 
प्रमाशासतिपन्चस्तत एवायुतसिद्ध ” सम्बन्धत्व॑ प्रतिपन्नस्‌ , अयुतसिद्धानामेद सम्बन्धस्य समया- 
अध्यपदेशसद्ेः, इ्ति ॥ 

8 १९७, तद॒पि न साधीयः:; “समवायप्राहिणा प्रमाणेनाश्रितस्येव समवायस्याविष्वस्भा- 
घलकणस्य॒प्रतिप्तेः । तस्यानाअ्रितत्वाभ्युपगमे चासम्बन्धत्वस्थ प्रसलड्ेन साधनाव। साध्यसा- 
घनयोव्याप्यव्यापकभार्यासद्धों परस्य व्याप्याभ्युपरमे तज्ञान्तरीयकस्य ब्यापकाभ्युपरामस्य प्रतिपा- 
बनाव | न द्वानाश्रितत्वमसस्बन्धत्वेन व्याप्त दिगादिष्वसिद्धम्‌ । नाउप्यनेकान्तिकस्‌, अनाश्रितस्य 
कस्यचित्सम्बन्धत्वाप्रसिद्धे विपक्ते वृत्यमावा६व्‌ । तत एवं न विरुद्धम । ना5पि सत्प्रतिपत्षम्‌ , 
तस्थानाभध्रितस्यापि सम्बन्धत्वव्यवस्थापकानुमानाभावात्‌, इति न परेषां समवायः सम्बन्धो5रस्ति, 
यत: प्रतिनियमः कस्यचित्क्चित्समवायिनि व्यचस्थाप्यते । 

$ १५६, वेशेपिक- हमारा अभिप्राय यह है कि आपने जो उपयुक्त अनुमानमें 
समवायको धर्मी (पक्ष) बनाया है वह प्रमाणसे प्रतिपन्न है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो 
आपका हेतु ( सर्वथा अनाश्रित्पना ) आश्रयासिद्ध है। और यदि प्रमाणसे प्रतिपन्न है 
तो जिस प्रमाणसे धर्मीकी प्रतिपत्ति होगी उसी प्रमाणसे पक्त बाधित है और हेतु 
कालात्ययापदिष्ट--बाधितविषय हेत्वाभास है। निःसन्देह जिस प्रमाणसे समवाय 
प्रतिपन्न ( ज्ञात ) होता है; उसी प्रमाणसे अयुनसिद्धोंका सम्बन्धत्व ( सम्बन्धपना ) 
भी प्रतिपन्न हो जाता है, क्‍योंकि अयुतसिद्धोंके ही सम्बन्धको समवाय कहा गया है। 
अतः समवायके सम्बन्धपना प्रमाणसिद्ध है ? 

$ १४७. जैन--आपका यह कथन भी साधु नहीं है, क्योंकि समवायका ग्राहक 
जो प्रमाण है उसके द्वारा आश्रितरूप ही अभिन्न समबायका ग्रहण होता है। उसे 
अनाश्रित स्वीकार करनेपर उसके असम्वन्धपना--सम्बन्धपनेका अभाव हम प्रसद्भ 
( श्रनिष्टापादनरूप प्रमाण ) से सिद्ध करते हैं । क्योंकि यह सभी दाशेनिक प्रतिपादन 
करते हैं कि यदि साध्य और साधनमें व्याप्य-व्यापकभाव हो और दूसरा (प्रतिवादी) 
व्याप्य स्वीकार करता हो तो उसे व्याप्यका अविनाभावी ठयापक अवश्स्थ स्त्रीकार करना 
पड़ता है। यह प्रकट है कि दिशा आदि नित्य द्वव्योंमें अनाश्रितपना असम्बन्ध- 
पनाके साथ व्याप्त होता हुआ असिद्ध नहीं है। और न बह अनैकान्तिक है क्‍योंकि कोई 
अनाश्रित होकर सम्बन्ध नहीं है और इसलिये वह विपक्षमें नहीं रहता है | तथा सत्पर- 
तिपक्ष भी नहीं है, कारण उसके अनाश्रित होनेपर भी सम्बन्धपनाको सिद्ध करने 
बाला कोई अनुमान नहीं है | इस तरह आपका समवाय, सम्बन्ध सिद्ध नहीं 
होता, जिससे किसीका किसी समवायोमें प्रतिनियम ( अमुकमें ही अमुकका समवाय 
है, ऐसा नियम ) बने अथवा बनाया जाय । 





]म स्ज्येत! । २द तिद्धि!। 3 म समवायि! । 
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६ ११८, अचतु था समधायः, किसेकोउनेको था? यदि सर्वश्रेक एवं समथायोउस्युप- 
गम्यते, तदा महेश्वरे ज्ञानं समबेति 'न पुनः खे दिगादों था, इति कथमवबुद्धबते ! इह्ेति 
प्रश्ययात, हृति चेत; न; तस्थेष्ठ शहरे शानमिति प्रत्ययस्येकसमवायहेतुकस्य खादिव्यधस्छेंदेन 
शइूर एवं ज्ानसमवायसाधनासमर्थत्वाद्‌ नियामकादशंनाद दस्य व्यवस्थापयितुमशक्तेः । 

[ रत्ताइष्टान्तेन समवायस्पैकत्वसाधनम्‌ ] 

६ १५६, ननु च॑ विशेषयमेद एथ नियामकः, सत्तावत्‌ | सत्ता हि द्बब्यादिविशेषण- 
मेंदादेकाईपि भिद्यमाना इृष्टा प्रतिनियतद्वब्यादिसत््वन्यवस्थापिका द्रष्य॑ सत्‌, गुण: सन्‌, कम 
सदिति द्रव्यादिविशेषशविशिष्टस्य सर्प्रत्यथस्य द्रष्यादिविशिष्टसत्ताव्यवस्थापफत्वात्‌ । तद्वत्‌ू 
समवायिविशेषशविशिष्टेहेदंप्रत्ययाद्विशिष्टसमवायिविशेषणरय समवायस्य व्यवस्थितेः । समवायों 
हि. यदुपलदितो थविशिष्टप्रत्ययात्सिदुयति सत्परतिनियमदेतुरेदाभिधीयते । यथेषह्ट तन्तुषु पट इृति 
तन्तुपटविशिष्टेहेदंप्रत्ययाक्षन्तुष्वेद पटस्य समवायो नियम्यते न वीरणादिषु ॥ न चाय विशि- 
परेहेद्प्र्ययः सर्चस्य प्रतिपक्त: प्रतिनियतविषयः: समनुभूयमानः पर्यजुयोगाहं: किमिति अधन्‌ 
तत्नेव प्रतिनियतोउनुभूयते न पुनरन्यत्र, हृति । तथा तस्य पयनुयोंगे कस्यचिस्स्वेष्टतस्वम्यथस्था- 
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$ १४८. यदि समवाय किसी प्रकार सम्बन्ध सिद्ध भी हो जाय , फिर भी यह 
सबाल कि वह एक हे अथवा अनेक ? बना हुआ है ? यदि सवत्र एक ही समयाय 
स्वीकार किया जाय तो सह्देश्वरमें ज्ञानका समवाय है, आकाशमें अथवा दिशा आदियें 
नहीं, यह कैसे सममा जाय ? अगर कहें कि “इसमें यह” इस ज्ञानसे वह जाना जाता 
है तो यह कहना ठीक नहीं है, क्‍योंकि वह “इस महेश्वरमें ज्ञान है? इस प्रकारका प्रत्यय, 
जो एक समवायके निमित्तसे होता है, आकाशादिकको छोड़कर भहेश्वरमें ही श्लानके 
समवायका साधक नहीं हो सकता है। कारण, कोई नियामक न होनेसे उनमें भेद 
स्थापित करना शक्य नहों है । 

$ १४६. वेशेषिक--हम उक्त प्रत्ययका नियामक सत्ताकी तरह विशेषणभेदकों 
स्वीकार करते हैं।स्पष्ट है कि जिस श्रकार सत्ता एक होती हुई भी द्रन्‍्यादिविशे- 
परण्णोंके भेदसे भेदवान्‌ उपलब्ध होती है और तत्तत्‌ द्रव्यादिके सतक्त्वकी न्यवस्थापक 
है, क्‍योंकि द्रव्य सत्‌ है, गुण सत्‌ है, कर्म सत्‌ है, इत्यादि द्रब्यादिविशेषणोंसे 
विशिष्ट सत्प्रत्यय ( सत्ताका ज्ञान ) द्रव्यादिविशिष्ट सत्ताका साधक है उसी प्रकाश 
समवायिविशेषणोसे विशिष्ट इसमें यह” इस ज्ञानसे विशिष्ट समवायिविशेषणवाले 
समतायकी व्यवस्था होती है। वस्तुतः जिससे उपलक्तित समवाय विशिष्ट प्रत्ययसे 
सिद्ध होता है उसके प्रतिनियमनका ही वह कारण कहा जाता है। जैसे, (इन तन्तुओंमें 
यस्‍्त्र! इस तन्तु-वस्त्र विशिष्ट. 'इहेद” श्ञानसे तन्तुओंमें ही वस्त्रका समवाय लियमित 
होता है, वीरण ( खस ) आदियमें नहीं। और यह विशिष्ट 'इद्देदं! प्रत्यय, जो सभी 
प्रतिपत्ताओंद्वारा प्रतिनियतविधयक प्रतीयमान है, पर्यन्ुुयोग (भ्रश्न) के योग्य 
नहीं है कि वह वहीं क्‍यों प्रतिनियत श्रतीत होता है, अन्यत्र क्‍यों नहीं ? यदि बैसा 
प्रश्न हो तो कोई भी दाशनिक अपने इृष्ट तक्त्वकी व्यवस्था नहीं कर सकता है, क्‍योंकि 
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उनपपसे: । तद्दयवस्थापकप्रत्ययस्थापि पर्यनुभ्रोग्यर्थानिषूत्ते: । सुदूरमपि गत्था यदि कस्यचित्म-, 
व्यथविशेषस्यानुभूयमानस्थ पर्थनुयोगाधिकयत्वासततस्तस्वव्यवस्थितिरभ्युपराम्यते, तदा हद शहरे 
शानमिति विशिष्टेहेदंप्रस्ययात्ममाणोपपश्चासश्रेद शानसमथायों ध्यवतिष्ते न खादिषु, विशेषण 
मेदात्समथायस्य मेदप्रसिद्धेट, हृति केचिद्‌ ध्युत्पन्नवैशेषिकाः समलुमन्यन्ते! । 
[ रत्तायाः समवायल्य च सवयैकत्वस्यथ विस्तरतः प्रतिबिधानम ] 
६६०, लेडपि न यथार्थवादिनः; समवायस्य सदंधेकत्वे नानासमवायिविशेषणस्वायों 
गात्‌ । स्त्तादृष्टान्तस्यापि साध्यत्वात्‌ | ने दि सर्वंभेका सत्ता कुतश्चित्प्रमाणात्सिद्धा । 
$ १६३. ननु सत्मययाविरेषाद्विशेषल्षिक्रामावादेका सत्ता असिद्धेव, इति चेत; 
न; सरवथा सस्प्रस्यवाविशेषस्यासिदस्वादिशेष*दिड्रामारस्थ व । कथश्ित्सट्स्ययाविशेष- 
स्तु कथश्विदेवेकत्थ सशायाः साधयेत्‌ । य्थव द्वि सत्सामान्यादेशात्‌ सत्सदिति ०भ्रत्यय- 
स्याविशेषस्तथा सद्विशेषादेशात्सस्प्रत्ययविशेषो5पि घटः सन्‌ पटः सन्नित्यादिः समनुभूयते । 
घटादिपदाथों एवं राशन विशिष्टा न सत्ता, हृत्ति ले, न; पूर्व घटादीनामपि सर्वथकत्वप्रसड्त्‌ । 


उसके व्यवस्थापक ज्ञानमें भी पर्यनुयोग ( प्रश्न ) नहीं टाला जासकता दै--उसमें 
भी वह उठे बिना न रहेगा | बहुत दूर जाकर भी यदि किसी अनुभूयमान 
ज्ञानविशेषको परयेनुयोगका विषय न माना जाय और उससे तक्तकी व्यवस्था 
स्वीकृत की जाय तो “महेश्वरमें ज्ञान है! इस प्रमाशसिद्ध विशिष्ट 'इद्देदं' प्रत्ययसे महद्देश्व 
रमें ही ज्ञाकका समवाय व्यवस्थित होता है, आकाशादिकरमें नहीं, क्योंकि विशेषणभेदसे 
समवायमें भेद है, इस तक॑युक्त बातकों भी मानना चाहिये 

$ १६०, जेन--आपका यह कथन भी यथार्थ नहीं है, क्‍योंकि समवाय जब 
सबंथा एक है--वह किसी तरह भी अनेक नहीं होसकता है तो--नाना समवायी उसके 
विशेषण नहीं होसकते हैं । यथार्थमें जब समयाय सव्वेथा एक है तो वह अनेक सम- 
वायिश्रोंसे विशिष्ट नहीं होसकता है | ऊपर जो आपने समवायके एकत्बको प्रमाणित 
करनेके लिये सत्ताका दृष्टान्त उपस्थित किया है. वह भी साध्यकोटिमें स्थित है, क्योंकि 
सत्ता भी किसी प्रमाणसे सबंथा एक सिद्ध नहों है । 

8 १६१, वेशेषिक--'सत्‌ सत्‌? इस श्रकारका अ्रनगताकार सामान्य प्रत्यय दोने 
ओर विशेष प्रत्यय न होनेसे सत्ता एक प्रसिद्ध है ? 

जेन--नहीं, सबंथा सामान्यप्रत्यय असिद्ध है और विशेषप्रत्ययका अभाव 
भी असिद्ध हे । हाँ, कथचित्‌ सामान्य प्रत्यय सिद्ध है, किन्तु उससे सत्तामें कथंचित्‌ ही 
एकत्व सिद्ध होगा--स्वथा नहीं । जिस प्रकार सत्तासामान्यकी अ्रपेज्ञासे 'सत्‌ सत्‌, 
इस ग्रकारकां सामान्यप्रत्यय द्ोता है उसी श्रकार सद्ठिशेषकी अपेक्षासे सत््रत्यय- 
विशेष भी होता है, 'घट सत्त्‌ है?, 'पट सत है? इत्यादि अनुभवसिद्ध है । 

' वेशेषिक--“घट सत्‌ है? इत्यादि जगह घटादि पदार्थ ही विशिष्ट होते हैं 
सत्ता नहीं | अतः बह एक ही है, अनेक नहीं ९ 


] मु 'समनुमन्यल्तो४पि न यथायवादिनः ? । 2 मु स ' विशिष्ट ?। 3 द * प्रत्ययविशेषः ?। 
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शकक्‍्यं? हि वक्‍तु' धटप्रत्ययाविशेषादेकों घटः, सद्धमों एवं विशिष्टप्रत्ययदेतवों विशिष्टा हृति। 
घटस्थेकत्वे क्चिझूटस्य विनाशे प्रादु्ावे वा सचंत्र विनाशः प्रादुर्भावो वा स्थात्‌ | तथा च परस्परव्या- 
घातः सकृद्घटविनाशप्रादुभावयोः प्रसज्येत *, इति चेत्‌; न; सत्ताया अपि सर्व थेकत्वे कस्यचित्पांगलतः 
सत्तया? सम्बन्धे सर्वस्य सक्ृत्सत्तासम्बन्धप्रसद्ञाव | तदसम्बन्धे वा सर्वस्यासम्बन्ध इति परस्परव्या- 
घातः सत्तासम्वन्धासस्थन्धयों: सकृदुदुःपरिहारः स्थात्‌ । प्रागसतः कस्यचिदुत्पादफकारणसक्मिधाना- 
दुत्पध्मानस्य सत्ता सम्बन्ध, परस्य तदभावात्सत्ता  सम्बन्धाभाव इति ०प्रागुक्रवोषाप्रसज्े 
घटस्यापि क्चिदृष्पादककारणभावादुत्पादस्य धरस्य सद्भावे घटेन सम्बन्ध: कचित्त विनाशहेतू- 
पधाना  द्विनाशस्थ सावो१ घटस्य तेनासम्वन्ध इति कुतः परोक्रदोषप्रसड़: ? स्धेकत्वे5पि 
घटस्यथ तदमोणामुत्पादादीनां स्वकारणनियमाददेशकालाकारनियमोपपत्ते: । न ह्व स्पादादयो 
घर्मा घटादनथ्थान्तरभूता एवं सचाधमोणामपि तदनथौन्‍्तरत्वप्रसज्ञात्‌ । तेषां ततो5थौन्‍्तरत्वे 
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जैन--नहीं, इस तरह तो घटादिक भी सबंथा एक हो जायेंगे। हम कह सकते 
हैं कि सामान्यघटप्रत्यय होनेसे घट एक है, उसके घम ही विशिष्ट होते हैं और वे ही 
विशिष्ट प्रत्ययके जनक हैं । 

वेशेषिक--यद घट एक हो तो कहीं घटके नाश होने अथबा उत्पन्न होनेपर 
सब जगह उसका नाश अथवा उत्पाद हो जायगा । और ऐसी हालतमें एक-साथ घट- 
बिनाश और घटोत्पादमें परस्पर विरोध प्रसक्त होगा ? 


जैन--नहीं, सत्ता भी यदि एक हो तो किसीके, जो पहले सन्‌ नहीं है, सत्ताका 
सम्बन्ध होनेपर सबके एक-साथ सत्ताका सम्बन्ध हो लायगा। अथवा, उसके साथ 
सत्ताका सम्बन्ध न होनेपर सबके सत्ताका असम्बन्ध हो जायगा और इस तरह सत्ता- 
सम्बन्ध और सत्ता-असम्वन्धमें परम्पर दुप्परिहार्य विरोध आवत्रेगा। 


वैशेषिक--बात यह है कि जो पहले अ्रसत्‌ है उसके उत्पादक कारण मिल 
जानेसे उत्पन्न हुए उस पदार्थके साथ सत्ताका सम्बन्ध हो जाता है ओर अन्‍्यके उत्पादक 
कारण न मिलनेसे उत्पन्न न हुए अन्यके साथ सत्ताका सम्बन्ध नहीं होता और इस- 
लिये सत्ताको एक माननेमें दिया गया उपयु क्त दोष नहीं है ? 


जैन--इस तरद तो घटको भी एक माननेमें आपके द्वारा दिया गया दोप नहीं 
है, क्योंकि घटके भी उत्पादक कारण मिलनेसे उत्पाद धर्मका सद्भाव होता है और 
घटके साथ उसका सम्बन्ध होता है । किन्तु कहीं विनाशकारण मिलनेते विनाश धर्म 
होता है और घटका उसके साथ असम्वन्ध [ सम्बन्ध ? ] हो जाता है। अत: घटको 
सर्वेथा एक होनेपर भी उसके उत्पादादिक धर्मोका अपने कारणोंके नियमसे देश, काल 
और आकारका नियम बन जाता है। कारण, उत्पादादिक धर्म घटसे अभिन्न ही हों, 
सो बात नहों है। अन्यथा सत्ताधर्मोंको भी सत्तासे अभिन्न मानना पड़ेगा। और इस- 





? मु स 'शक्यो!। 2 मु स प्रसज्यते!। 3 मु स प “त्तायाः। 4 मु स “सम्बन्धःः। 
6मुस सम्बन्धाभावः। 6 द प्रोक्त!। 7 मु स॒ धूपादाना?। 8 दे 'भावे!। 
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घटाद स्पादादीनामप्य ! थोन्तरत्व॑ ग्रतिपत्तन्यम्‌ | सथा च ठ एवं विशिष्टा न घट इति कथं न 
घटकत्वमापचते । 

8 १६२, ननु घटस्यथ नित्यत्वे कथमुत्पादादयों धर्मों घटेरन्‌?, नित्यस्यानुत्पादाविनाश- 
धर्मकत्वात्‌ ? इति चेत, तहिं सत्ताया नित्यस्वे फथसुत्पक्मानेरथें: सम्बन्धः प्रभज्यमानेश्चेति 
चिन्त्यदाम्‌ ) स्वकारणवशादस्पद्यममानाः प्रभज्यमानाश्चाथीः शश्वदवस्थितया सत्तया सम्बन्ध्यन्ते 
न॒पुनः शश्वद्वस्थितेन घटेन स्वकारणसामध्योदुत्पादादयों धर्माः सम्बन्ध्यन्ते, इति स्वद- 
शंनपक्षपातमाश्रम । 

| १६३, घटस्य सघंगतत्वे पदाथोन्तराणामभावषापत्तेरुत्पादादिधमंकारणानामप्यसम्भवात्‌ 
कथमुत्पादादयों धर्मोः स्युः ? इति चेत्‌, सत्ताया: स्ंगतत्वेडपि प्रागभावादीनां कचिदनुपपत्ेः 
कथमुस्पद्ममानैः प्रभज्यमानेश्चायें: सम्बन्धः सिद्ध्येत्‌ ? प्रागभावाभावे हि कथ्थं प्रागसतः प्रादु- 
अंवतः सत्तया? सम्बन्धः ? प्रध्वंसाभावाभावे द्वि कर्थ विनश्यतः पश्चादसतः सत्तया सम्बन्धा- 


लिये जब सत्ताधर्म सत्तासे भिन्न हैं अथवा भिन्न माने जाते हैं तो उत्पादादिक धर्मोको 
भी घटसे भिन्न मानना चाहिये । अतएब वे ही विशिष्ट होते हैं, घट नहीं, इस तरह 
घटकी एकताका आपादन क्यों नहीं किया जासकता है ? अथात्‌ अवश्य किया 
जासकता है । 
१६२. वेशेषिक--अगर घट नित्य हो तो उसमें उत्पादादिक धर्म केसे वन 

सकेंगे ? क्‍योंकि जो नित्य होता है वह उत्पाद और विनाशधर्म रहित होता है? 

जैन--तो सत्ता भी यदि नित्य हो तो उत्पन्न होनेबाले और नष्ट होनेवाले 
पदार्थोके साथ उसका सम्बन्ध केसे बनेगा, यह भी सोचिये | 

वेैशेपिक--अपने कारणोंसे उत्पन्न और नष्ट होनेवाले पदार्थ सदा ठहरनेवाली 
सत्ताके साथ सम्बन्धित होते हैं, अतः कोई दोष नहीं है ९ 

जैन--तो सदा ठहरनेवाले घटके साथ अपने कारणोंसे होनेवाले उत्पादादिक 
धर्म भी सम्बन्धित हो जायें, अन्यथा केवल अपने मतका पक्षपात कहा जायगा। 
तात्पये यह कि नित्य सत्ताक़े साथ तो उत्पद्यमान और प्रभज्यमान पदार्थोंका सम्बन्ध 
हो जाय और नित्य घटके साथ उत्पादादिक धर्मोका सम्बन्ध न हो, यह तो स्वथा 
सरासर अ्रन्ध पक्षपात है । 

$ १६३, वैशेषिक--घट यदि व्यापक हो तो दूसरे पदार्थोॉका अभाव प्रसक्त 
होगा और तब उत्पादादिधमोंके कारणोंका भी अभाव होनेसे उत्पादादिक धर्म कैसे 
बन सकेंगे ? 

जैन--सत्ता भी यदि व्यापक हो तो प्रागभावादिक कहीं भी उपपन्न न होनेसे 
उसका उत्पन्न होनेवाले और नष्ट होनेवाले पदार्थोके साथ सम्बन्ध केसे बनेगा ? स्पष्ट 
है कि प्रागभावके अभावमें प्राक असत और पीछे उत्पन्न होनेवाले पदार्थका सत्ताके 
साथ सम्बन्ध केसे हो सकता है ? अथात नहीं हो सकता है। तथा प्रध्वंसके अभावमें 


] मु 'मर्थान्तरः । 2 मु बटेरन्‌! इति पाठो नास्ति । 3 द सत्ताया:?। 
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सावः ! हृति सर्प दुरवबोधम्‌ । 

ह ६ १६४. स्थान्मतस---सत्ताया: स्वॉश्रयबृत्तिस्थास्त्थाक्रयापेकया सर्वेगतत्थ॑ म सकखप- 
दाथापेक्षया, सामान्यादिषु प्रागभावादिषु च तद्वृत्यमावात्‌ । ?तत्रावाधितस्यथ सत्प्रत्ययस्याभावा- 
दूवध्यादिष्वेद तदचुभवार्त, हृति; तद॒पि स्वग्ृहमान्यसू; घटस्या<5प्येबमबाधितधदो्रस्ययोत्पत्ति- 
हेंतुष्वेष स्वाश्रयेषु भाषान्न स्वंपदार्थब्यापित्वम्‌, पदार्थोन्‍्तरेषु* घटप्रत्ययोत्पस्यहेतुष्गु तद॒भाषाव, 
इति धवंसु शक्यत्यात्‌ । 

8 १६३. नन्‍्वेको घटः कथमन्तरालवत्तिपटाथथोन्‌ परिहत्य नानाप्रदेशेषु दविष्टेष्‌ 
भिन्नेषु” वर्चते युगपत्‌ ? दहृति चेत्‌, कथमेका सधा सामान्यविशेषसमयायान््‌ प्रागभावादीरच 
परिहत्य द्रष्यादिपदार्थान सकलानू सकृद्‌ ब्याप्नोतीति समानः पर्यंनुयोगः । तस्याः* स्वयममूर्रा- 
त्थात्केनयित्मतिघाताभावाददोष  इति चेत्‌, तहिं घटस्था5प्यनमिब्यक्ल मृत्त: केनचिस्प्रतिबन्धा- 
आवात्सदंगतत्वे को दोषः ? सर्वत्र घटभ्रत्ययप्रसक्न इति चेत्‌, सत्तायाः सर्वंगत्वे सर्वत्र सत्पत्ययः 


विनष्ट होनेवाले अतणव पीछे असत्‌ हुए पदार्थका सत्ताके साथ सम्बन्धाभाव केसे बन 
सकता है. ? इस तरह सब दुबाध हो जाता है । 

$ १६७४: वेशेषिक--हमारा आशय यह है कि सत्ता अपने आश्रयमें रहती है, 
अतः वह अपने आश्रयकी अपेक्षा व्यापक है, सम्पूर्ण पदार्थोंकी श्रपेज्ञा वह व्यापक 
नहीं है; क्योंकि सामान्यादिक और प्रागभावादिक पदार्थोमें वह नहीं रहती है । कारण, 
उनमें निबोध सत्मरयय (सत्ताका ज्ञान) नहीं होता, द्रव्यादिकोंमें ही वह प्रतीत होता हैं ९ 

जैन--यह भी अ।पकी निज़की ही मान्यता है, क्‍योंकि इस तरह घट भी व्यापक 

सिद्ध दो जाता है । कारण, वह भी निबाध घटप्रत्ययके उत्पादक अपने आश्रयोंमें 
ही रहता है और इस लिये वह समस्त पदार्थोकी अपेक्षा ब्यापक नहीं है, क्योंकि 
अन्य पदार्थांमें, जो घटज्ञानके जनक नहीं हैं, नहीं रहता है । 

$ १६४. वशेपिक--एक घड़ा बीचके वस्त्रादिकोंको छोड़कर दूरवर्ती विभिन्न 
अनेक देशोमें एक-साथ कैसे रह सकता है ? 

जैन--तो एक सत्ता सामान्य, विशेष, समवाय और प्रागभावादिकोंको छोड़कर 
समस्त द्रव्यादि पदार्थोंकी एक-साथ केसे व्याप्त कर सकती है ? इस तरह यह प्रश्न तो 
दोनों जगह बराबर है । 

वैशेषिक--सत्ता स्वय॑ अमू्िक है, इसलिये उसका किसीके साथ प्रतिघात नहीं 
होता । अथोत समस्त द्रव्यादि पदार्थोंको व्याप्त करनेमें किसीसे उसकी रोक नहीं द्वोती 
आर इसलिये सत्ताके विषयमें उक्त दोष नहीं है ? 

जेन--तो जिस घटकी मूर्ति (आकृति) अनभिव्यक्त है--अभिव्यक्त नहीं हई है 
उस घटकी किसीसे रुकावट नहों दोती और इसलिये उसको भी ब्यापक स्वीकार 
करनेमें क्या दोष है। अथांत्‌ सत्ताकी तरह घटकों भी व्यापक होनेमें कोई दोष 


नहीं दे। 
| द्‌ तत्र बाधितश्ष्य सत्प्रत्ययस्य भावात्‌? । 2 द्‌ पदार्थान्तरेष्वघटप्रत्ययोलत्तिहेतुष! | 3 द्‌ 
“मिन्नेष! नास्ति। 4 ६ “तस्या? इति पाठो नास्ति । 6 मु स 'क्ति! 
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कि न स्थात ! प्रागभावादिष ठस्थारतु तिरोधानानञ्न सत्पत्ययहेतुत्वस्‌ू, हति चेत्‌, घटस्यथापि 
पदार्थान्‍्तरेष ततचिरोधानाउटप्रत्ययहेतुत्क माभूत्‌ । न चेथं “सर्व सचंत्र विथते” [ ] 
हति बदतः सांख्यस्य किब्निद्विर्दस , बाघकाभावात्‌, तिरोधानाविभोवाभ्यां स्वप्रत्यवाविधानस्व 
क्चिस्स्‍वप्रत्ययधिधानस्थ” चाविरोधात्‌ । 

६ १६६. किश्ल, घटत्वादि”सामान्यस्यथ “घटादिब्यक्रिष्वभिव्यक्रस्थ तदन्तराले *चानभि- 
बव्यक्रस्य घटप्रत्ययहेतुत्वाहेनुत्ये स्वयमुररीकुवाणः कथं न घटस्य स्वष्यअ्षकदेशे5मिध्यक्रस्यास्यत्र 
खानभिव्यक्रस्य घटप्रत्ययहेनुत्वाहेतुत्वे नाभ्युपगच्छुतीति स्वेच्छाकारी | 

$ १६७, स्यान्मतस--ताना घटः, सकृद्धिन्नदेशलयोपल्तभ्यमानस्वात्‌ु, घटकटमसुकुटादि 
पदार्थान्‍्तरघदिति; तहिं नाना सत्ता, युगपद्वाधकाभावे सति भिनश्नदेशव्रष्यादिषृपलभ्यमानत्वा 
सद्ददिति दर्शनान्तरमायातम्‌ , न्‍्यायस्य समानत्वाव्‌ | न हि विभिश्प्रदेशेषु घटपटादिष थुगपत्स- 


वैशेषिक---घट यदि ठ्यापक हो तो सव्वेन्न घटका ज्ञान होना चाहिए ? 

जैन--सत्ता भी यदि व्यापक हो तो सब जगह सत्ताका ज्ञान क्यों नहीं होगा ? 

बैशेषिक-- प्रागभावादिकोंमें सत्ताका तिरोभाव रहता है, इसलिये वहाँ सत्ताका 
ज्ञान नहीं हो सकता ? 

जेन--अन्य पदार्थोंमें घटका भी तिरोभाव रहता है, अतः उनमें घटके श्ञानका 
भी पअ्सज्ञ मत हो । और इस तरहका कथन तो “सब सब जगह मौजूद है” ऐसा 
कहनेवाले सांख्यके कुछ भी विरुद्ध नहीं है, क्योंकि उसमें बाधा नहीं है | तथा तिरो 
भाव और आविशभावके द्वारा इष्ट प्रत्ययका न होना और कहीं इष्ट प्रत्ययका होना बन 
सकता है--कोई विरोध नहीं है। 

$ १६६. दूसरे, जब आप यह स्वीकार करते हैं कि “घटत्वः आदि सामान्य 
घटादिक व्यक्तियोंमें अभिव्यक्त ( प्रकट ) है और इसलिये उनमें घटज्ञान होता है। 
किन्तु धटादिव्यक्तियोंके अन्तराल ( बीच ) में वह अनभिव्यक्त है, श्रत: वहाँ घटज्ञान 
उत्पन्न नहीं होता, तो आप इस बातको भी क्‍यों स्वीकार नहीं करते कि घट अपने 
अभिन्यजञ्ञकवाले देशमें अभिव्यक्त हे, इसलिये वहाँ तो घटका ज्ञान होता है और 
अभिव्यज्ञकशन्य स्थानमें वह अनभिव्यक्त है, अतः वहाँ घटका ज्ञान नहीं होता। 
यदि ऐसा स्वीकार न करें तो आपकी स्वेच्छाकारिता क्‍यों नहीं कहलाई जायगी। 

$ १६७. वैशेषिक--हमारा अभिप्राय यह है कि “घड़ा अनेक हैं, क्योंकि एक-साथ 
भिन्न देशोंमें उपलब्ध होते हैं, जैसे वस्त्र, चटाई, मुकुट आदि दूसरे पदार्थ ।? अत 
घड़ा एक नहीं हो सकता है ? 

जेन--यदि ऐसा है तो सत्ताको भी नाना मानिये। हम प्रमाणित करेंगे कि 
सत्ता अनेक है, क्योंकि एक-साथ बिना बाघकके भिन्न देशोंमें उपलब्ध होती है, जेसे 
वस्त्र, चटाई, मुकुट आदि दूसरे पदार्थ।” अतः सत्ता भी एक नहीं हो सकती और इसलिये 
यह अ्रन्य मत प्राप्त होता है, क्योंकि न्याय तो दोनों जगह एक-सा है | यह भी नहीं 
कि भिन्न देशवर्ती घड़ा, वस्त्र आदि पदार्थोमें एक-साथ सत्ताका उपलम्भ असिद्ध हो, 


! मु सप शातिर! । 2 मु स प 'बटादि! | 3 द 'बट्व्यक्ति । 4 द्‌ 'बानभि”। 


श्श्८ आप्तपरीक्षा-स्वो पशञ्चटीका [ कारिका ७७ 


सो ? पलम्भो5सिद्ध।, सन्‍्तो5मी >घटपटादय हति प्रतीतेरबाधितत्वात्‌ । ध्योम्नाउनेकास्तिकोड्य॑ 
हेतुरिति चेत; न; तस्य प्रत्यक्षतओ मभिन्नदेशतया5तीन्द्रियस्य युगपदुपत्तम्भाभाधात्‌ । परेषां 
युगपत्रिश्नदेशाकाशलिक्शब्दोपलम्भासम्भवाध्॒ नानुमानतो5पि मिश्चदेशतया युगपतदुपलम्भो5स्ति 
यहस्तेनानेकान्तिकत्व॑ हेतोरभिधीयते । नानादेशाकाशलिब्शशब्दानां नानादेशस्थपुरुषे: श्रधणा- 
दाकाशस्पानुमानाव्‌_ युगपद्धिक्षदेशतयोपस्धम्भस्य प)्रसिद्धवावपि न तेन वध्यभिचारः साधनस्य, 
तस्य प्रदेशसेदाझानात्थसिद्धेः । निःप्रदेशस्य युगपद्धिन्षदेशकालसकलमूतिमद्दृब्यसंयोगानामनु- 
पपफ्रोरेकपरमाणुवत । 
हित्तायाः स्वतन्त्रपदायंत्वं निराहवत्यासत्तादध्टन्तेन तस्‍्प्रा: पदार्धधर्मत्वसाधनं च/तुर्विध्यसमर्थनं च ] 
६ १६८, न चेय॑ सत्ता स्वतन्त्रः पदा्थः सिद्ध', पदार्थमस्वेन प्रतीयमानत्थात्‌, अस- 
स्वत्‌ । यथैव दि वटस्यासच्चं॑ पटस्यासप्त्वमिति पदाथधमंतया प्रतीयमानत्वान्नाउसस्चस्वसन्त्र: 
पदार्थस्तथा घटस्थ सक्त्यं पटस्यथ सच्त्वमिति परदा्थधमंस्वेनोपलभ्यमानत्वास्सत्तमपि, सर्वथा चिशे- 


क्योंकि 'ये घड़ा, वस्त्रादिक सत्‌ हैं? इस प्रकारका निवांध ज्ञान होता है । 

वेशेषक--आपका यह हेतु आकाशके साथ अनेकान्तिक है, क्योंकि आकाश 
भिन्न देशोंमें उपलब्ध होता है, पर बह अनेऊ नहीं है--एक है ? 

जेंन--नहीं, आकाश अतीन्द्रिय ( इन्द्रियागोचर ) है और इसलिये वह प्रत्यक्षसे 
एक-साथ भिन्न देशोंमें उपलब्ध नहीं होता । दूसरे, आपके यहाँ एक-साथ भिन्न देश- 
वर्ती आकाशज्ञापक शब्दोंका उपलम्भ भी सम्भव नहीं है, अतः अनुमानसे भी आका- 
शका भिन्न देशोंमें एक-साथ अहण नहीं हो सकता है, जिससे आकाशके साथ हेतुको 
अनैकान्तिक बतलायें। 

वेशेषिक-- विभिन्नदेशवर्ती आकाशज्ञापक शब्द विभिन्न देशीय पुरुषोंद्वारा सुने 
जाते हैं और इसलिये आकाशकी अनुमानसे एक-साथ भिन्न देशोंमें उपलब्धि सुप्रसिद्ध 
है । अतः उसके साथ हेतु अनैकान्तिक है ही ? 


जन--नहीं, हेतु उसके ( श्राकाशके ) साथ अनेकान्तिक नहीं है, क्योंकि आ- 
काशको हमने अदेशमेदसे अनेक व्यवस्थापित किया है। अदेशरहित पदार्थमें एक 
परमाणुकी तरह एक-साथ भिन्न देश और कालवर्ती समस्त मूर्तिमान्‌ द्रब्योके संयोग 
नहीं बन सकते हैं और चूँकि आकाशका समस्त मूर्तिमान्‌ द्रब्योंके साथ संयोग सर्व 
प्रसिद्ध है । अतः उसे प्रदेशभेदरहित नहीं माना जासकता है| अतणव वह प्रदेशभेदकी 
अपेक्षासे अनेक है और इसलिये उसके साथ अनैकान्तिक नहीं है । 

$ १६८. दूसरी बात यह है कि सत्ता स्वतन्त्र पदार्थ सिद्ध नहीं होती 
क्योंकि वह पदार्थका धर्म प्रतीत होती है, जैसे असत्ता। प्रकट है कि ज्ञिस प्रकार 
असत्ता “घटकी असत्ता', 'पटकी असत्ता? इस तरह पदार्थका धर्म प्रतीत होती है और 
इसलिये वह स्वठन्त्र पदार्थ नहीं है उसी प्रकार सत्ता भी 'घटकी सत्ता), 'पटकी सत्ता? 
इस तरह पदाथंका ध्मेरूपसे उपलब्ध होती है और इसलिये वह भी स्वठन्त्र पदार्थ 


7 मुस प त्वो? । 2 मु स प बटादय? । 
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बाभाषात्‌ | सवंत्र घटः सन्‌ पटः सन्‌ इति प्रत्ययस्याविशेषादेक॑ सत्य पदार्थघमंत्वेड5पीति चेत, 
तहिं सर्वश्रासदिति प्रत्ययस्याविशेषाद्धाषपरठन्त्रत्वे5प्येकमसत्त्यमभ्युपगम्यताम्‌ । प्रागसत्‌ पश्चाद- 
सदितरे ! तरदसदस्यन्तागैसदिति प्रत्ययविशेषात्‌ प्रागसस्वपश्चादसस्वेतरेतरासच्वात्यन्तासच्वभेद - 
सिद्धेंनेंकमसत्तवमिति चेत्‌, नन्वेधं विनाशास्पूर्व सत्तयं प्राकसर्यं” स्वरूपलाभादुत्तरं सत््यं परचा- 
स्सक्तं* समानजातीययो: केनचिद्र पेणेतरस्थेतरत्र” सक्तमितरेतरसरवं कालत्रये5प्यनादनन्तस्य 
सत्तमत्यन्तसत्त्वमिति सच्वमझेदः कि. नानुमन्यते, सस्प्रत्ययस्थापि प्राक्काज्ादितया 5विशेषसिद्धे- 
बॉधकाभावात्‌ । यथा चासक्तस्थ सर्वकत्वे क्च्रित्कार्यस्थोत्पत्तों” प्रागभावषिनाशे सर्घश्राभाव- 
विनाशप्रसज्ञाव न किप्नित्प्रामसदिति सर्वकायमनादि स्थात, न किद्धित्पश्चादसदिति तदनन्तं 
स्थात्‌, न क्चित्किन्निद्सदिति सर्घ स्वोत्मक स्थात्‌, न क्चित्किश्वि?दत्यन्तमसदिति सर्व सर्वत्र 


नहीं हैं । दोनोंमें कुछ भी विशेषता नहीं हे । अतः असत्ताकी तरह सत्ताका भी पदार्थंका 
धर्म ही मानना चाहिये, स्वतन्त्र पदार्थ नहीं । 

वैशेषिक--घट सत्‌ हैं”, पट सत्‌ है,' इस प्रकारका सब जगह एक-सा प्रत्यय होता 
है । अतः सत्ता पदा्थका धर्म होनेपर भी एक है--अनेक नहीं ? 

जैन--तो “असत्‌” इस प्रकारका सब जगह एक-सा प्रत्यय होता है। अतः 
असत्ताको भी भावपर तन्त्र होनेपर भी एक मानिये--उसे भी अनेक मत मानिये । 

वैशेपक--पूर्व असत्‌ , पश्चात्‌ असत्‌ , परस्पर असत्‌ और अत्यन्त असत्‌ , 
इस प्रकारके प्रत्ययविशेष होनेसे प्राकू असत्ता, पश्चात्‌ असत्ता, इतरेतर असत्ता 
और अत्यन्त असत्ता अर्थात्‌ प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यन्ता- 
भाव ) ये चार असत्ताके भेद प्रसिद्ध होते हैं। अतः असत्ता एक नहीं है-- अनेक है ९ 

जैन--इस तरह तो सत्ताके भी अनेक भेद हो सकते हैं, विनाशके पहलेकी 
सत्ता पूर्व सत्ता, स्वरूपलाभ ( उत्पत्ति ) के बादकी सत्ता पश्चात्‌ सत्ता, एक जातीय 
दो पदार्थोमें किसी रूपसे एककी <दूसरेमें सत्ता इतरेतर सत्ता, और तीनों कालोंमें भी 
बतेमान अनादि अनन्त सत्ता अत्यन्त सत्ता, इस प्रकार सत्ताके भी भेद क्‍यों नहीं माने 
जासकते हैं ९ असत्ताके प्रत्ययविशेषोंकी तरह सत्ताके भी प्राक्कालिक सत्ता, पश्चा- 
त्कालिक सत्ता आदिरूपसे श्रत्ययविशेष होते हैं और उनमें कोई बाधा नहीं है। और 
जिस प्रकार असत्ताको सवंधा एक होनेमें यह बाधा कही जासकती है कि कहीं कार्य के 
उत्पन्न होनेपर प्रागभावके विनाश हो जानेसे सब जगह अभावके विनाशका $सद्भ 
आयेगा और उस हालतमें न कोई प्राक्‌ असत्‌ ( प्रागभावयुक्त ) रहेगा और इसलिये 
सब कार्य अनादि हो जायेंगे तथा न कोई पश्चात्‌ असत्‌ ( प्रध्वंसाभावयुक्त ) रहेगा 
ओर इसलिये सब काये अनन्त-श्रन्तरहित ( नाशहीन ) हो जायेंगे, एवं न कोई 
किसीमें असत्‌ रहेगा और इसलिये सब सबरूप हो जायेंगे, और न किसीसें कोई 
अत्यन्त असत्‌ ( श्रत्यन्ताभावयुक्त ) बनेगा और इसलिये सब, सब जगह और सब 


] मुर्त्रेतरद! । 3 मु'त्तमस” । 3 द प्रतौ 'प्रक्सत्व! नास्ति। 4 द्‌ प्रतो परश्चात्सत्वं? नास्ति | 5 मु 
“शेतरेतरत्र! । 6 मु 'तया विशेष! । 7 ार्योत्यत्ती!। 8 स मु प प्रतिषु 'किडिचत्‌? पाठो नास्ति । 


१४७० आप्तपरीक्षा-स्वोपल्चवटीका [ कारिका ७७ 


सर्वदा प्रसज्येतेति बाधक तथा सच्चेकत्वेडषपि! समानमुपलभामहे । कस्यचिस्प्रध्यंसे सत्वाभाषे 
सर्वत्र सत्त्वाभायप्रसड्रान्ष किल्लिस्कुतरिचित्प्राक सत्‌ परचास्सद्वा स्यात्‌* । ना5पीतरज्नेतरत्सत्स्यात्‌ 
अत्यन्तसद्ेेति सर्वशून्यतापत्तिदु':शक्‍या परिहत्त म्‌ । तां परिजिदीषंता सश्वस्य भेदोभ्युपगस्तब्य 
इति नेका सत्ता सवंथा सिद्ध्येतु, असत्तावत्‌, तदनन्तपयोयतोपपत्ते: । 

६ ६६६१, स्यान्मतिरेषा ते--कस्यचित्कायंस्थ प्रध्वंसेडषपि न सत्ताया: अ््यंसः, तस्‍्या 
नित्यत्वात्‌ । पदाथोन्‍्तरेषु॒ सत्मत्ययदेतुखातआक्ालादिविशेषणभेदेउप्यमिश्नत्वात्‌ सर्वथा शून्यतां 
परिदरतो5पि सत्ताउनन्तपर्यायता5नुपपत्तिरिति, सा5पि न साधीयसी, कस्यचित्काय॑स्योत्पादे5पि 
प्रागभाषस्थामावानुपपत्तिप्रसक्षतू, तस्य नित्यतात्‌, पदाथोनन्‍्तराणामुस्पत्ते: पूर्व. प्रागभाषस्य 
स्वप्रत्ययहेतो: सञ्जावसिद्धे: । समुत्पक्षेककायविशेषणतया विनाशब्यधहारे5पि प्रागभाषस्थावि- 


कालमें प्रसक्त होंगे। इस प्रकार असत्ताकों सर्वथा एक माननेपर यह बड़ी भारी बाधा 
आती है उसी प्रकार सत्ताको भी एक माननेमें भी वह्‌ उपस्थित की जासकती है और इस 
तरह दोनों ही जगह हम समानता पाते हैं । मान लीजिये कि एक जगह किसीका नाश 
हुआ तो वहाँ सत्ताके न रहनेसे सब जगह सत्ताके अभावका प्रसज्ञ आबेगा आर उस 
दशामें न कोई किसीसे प्राक्‌ सत्‌ होगा, न पश्चात्‌ सत्‌ होगा और न इतरेतर सत्‌ 
होगा तथा न अत्यन्त सतू होगा और इस तरह सवंशन्यताकी प्राप्ति होती है, जिसका 
परिहार अत्यन्त कठिन हो जायगा। अतः यदि आप सववश्न्यताका परिहार करना 
चाहते हैं तो सत्ताको अनेक मानना चाहिये। अतएव सत्ता सवंधा एक सिद्ध नहीं 
होती है, जैसे अ्रसत्ता, क्‍योंकि उसके अनन्त भेद ( पर्यायें ) प्रमाशसे प्रतिपन्न होते हैं । 


$ १६६. वेशेषिक--हमारा अभिप्राय यह दे कि किसी कार्यके नाश हो जानेपर 
भी सत्ताका नाश नहीं द्ोता, क्‍योंकि वह नित्य है।जो नित्य होता है वह कदापि 
नाश नहीं होता । श्रतः दूसरे पदार्थोंमें सत्ताका ज्ञान होनेसे प्राक्‌ कालिकी, पर्चात्का- 
लिकी इत्यादि विशेषणभेद होनेपर भी सत्ता एक है--भेदवाली नहीं है और इसलिये 
सर्वशून्यताका परिहार हो जाता है और सत्तामें उपयुक्त अनन्त भेदोंका भ्रसज्ञ भी 
नहीं आठा। तात्पये यह कि सत्ताके विशेषणभूत घटपटादि पदार्थोंके नाश हो जाने- 
पर भी सत्ताका न तो नाश होता है और न उसमें अनेकता ही आती है। उक्त विशे- 
पणणोंमें ही विंनाश, उत्पाद और अनेकतादद होते हैं। अत: सक्ता स्वथा एक है-- 
अलेक नहीं ९ 

जेन--आपका यह अभिप्राय भी साधु नहीं है, क्‍योंकि किसी कार्य के उत्पन्न 
हो जानेपर भी प्रागभावका अभाव नहीं हो सकता, कारण, वह नित्य है, और नित्य 
इसलिये है कि अन्य दूसरे पदार्थोकी उत्पत्तिके पहले उनके प्रागभावका ज्ञान कराने- 
बाले प्रागभाव विद्यमान रहते हैं। अतः उत्पन्न एक कार्य रूपविशेषणकी अपेक्षासे 


ध्ट थक # ०] ् ७ 
। मु स बाधकमपि तथा सरवेकत्वे!, द 'बाधकमरि सर्वेकत्व! । मले संशोधित: पाठो निक्ति- 
प्त:।2 मु स 'स्यात्‌? नाध्ति । 


कारिका ७७] इश्बर-परीक्षा १४१ 


नाशिनो नाना3नुस्पन्षकार्यापेहया विशेषणमेदे5पि सेदासम्भवादेकत्थाचिरोधात्‌ू । न प्पत्तेः 
पूर्थ घटस्य प्रागभावः पटस्य प्रागभाव हत्यादिविशेषणमेदेउप्यभावो मिथते घटस्थ सत्ता पटस्थ 
सश्तेत्यादिविशेषणमेदे5पि सक्ताषत्‌ । 

६ ६७०, ननु प्राशभावस्य नित्यत्वे कार्योत्पशिन स्यात्‌, तस्य तत्मतिवन्धकत्थात्‌ । 
तदप्रतिबन्धकत्वे प्रागपि कार्योत्पत्तेःः कार्यस्यानादित्वप्रसक् हति चेत्‌, तहिं सत्ताया नित्यर्वे 
कार्यस्थ प्रध्यंसो न स्यात्त, तस्थास्तत्प्रतिवनन्‍्धकत्वात्‌ । तदप्रतिबन्धकत्वे प्रध्वंसात्मागपि प्रध्व- 
सप्रसज्ञाव्‌ कार्यस्य स्थितिरेव न स्थात्‌ । कारयेसत्ता हि प्रध्वंसात्पाक प्रध्यंसस्य प्रतिधातिफेति 
फार्यस्य स्थितिः सिद्ध्येत्‌, नान्यथा । 

8 १७५, यदि पुनवंलवस्पध्वंसकारणसन्निपाते कार्यस्य सत्ता न प्रध्यंसं प्रतिबध्नाति, 
ततः पूर्व तु बलवद्विनाशकारणाभावात्‌ प्रध्यंसं? प्रतिबध्नात्येतवः ततो न प्रागपि प्रध्यंसप्रसक्ष 


प्रागभावमें बिनाशका व्यवहार होनेपर भी अनेक अनुत्पन्न कार्यांकी अपेक्षा अषिनाशी 
प्रागभावमें विशेषणभेद होनेपर भी भेद नहीं हो सकता है और इसलिये उसके एक- 
पनेका कोई विरोध नहीं है । स्पष्ट है कि उत्पत्तिके पूरे घटका प्रागभाव, पटका आगभाव 
इत्यादि विशेष भेद होनेपर भी अभाव (प्रागभाव) में कोई भेद नहीं होता। जैसे 
घटकी सत्ता, पटकी सत्ता इत्यादि विशेषणमेद होनेपर भी सत्तामें भेद नहीं होता । 
तान्परय॑यह कि सत्ताकी तरह प्रागभाव भी नित्य और एक कहा जा सकता है । हम 
कह् सकते हैं कि प्रागभावके विशेषशभूत घटपटादि पदार्थोके नाश द्ोनेपर भी प्राग- 
भावका न तो नाश होता है और न उसमें अनेकता ही आती है। उक्त विशे- 
परणञोमं ही विनाश और अनेकतादि दवोते हैं | अत्तः प्रागभाव एक है । 


8 १७०. वैशेपिक--यदि प्रागभाव नित्य हो तो कायकी उत्पत्ति नहीं हो सकेगी, 
क्योंकि वह उसका भश्रतिबन्धक (रोकनेबाला) है । और यदि उसे कायो त्पत्तिका प्रति- 
बन्धक न माना जाय तो कायों त्पत्तिके पूर्व भी काय॑ अनादि हो जायगा ९ 

जेन--यह दोष तो सत्ताको नित्य माननेमें भी जागू हो सकता है। हम कह 
सकते हैं कि सत्ता भी यदि नित्य हो तो कार्यका नाश नहीं हो सकेगा, क्योंकि वह 
उसकी प्रतिबन्धक है। और अगर वह प्रतिबन्धक न हो तो कार्यनाशके पहले भी 
नाशका प्रसज्ञ आवेगा और उस दशामें कार्यकी स्थिति (अवस्थान) ही नहीं बन 
सकती है । स्पष्ट है कि कायकी सत्ता नाशके पहले नाशकी प्रतिबन्धक है और इस 
तरह कार्यकी स्थिति सिद्ध हो सकती है, अन्यथा नहीं । 

$ १७९, वेशेषिक--बात यह है कि नाशके बलवान कारण मिलनेपर कार्यकी 
सत्ता नाशको नहीं रोकती है। लेकिन नाशके पहले तो नाशके बलवान्‌ कारण न 
मिलनेसे वह नाशको रोकती ही है । अतः कार्यनाशके पदले भी कार्यनाशका श्रसकु 
नहीं आसकता है ? 


] कार्योलत्ते:? इति द प्रतौ नास्ति। 2 द प्रतो 'प्रध्व॑सं! नास्ति। 


१४२ आप्तपरीक्षा-स्वो पश्चटी का [ कारिका ७७ 


हति मतम्‌, तदा बलवदुत्पादकारणोपधानात्कायस्योत्पादं प्रागभावः सत्रपि न ) निरुणदि 
अक्ार्योत्पादात्पूष तु॒तदुत्पादकारणाभावात्त *निरुणद्धि ततो न श्रागपि कार्योत्पत्ति येन कार्थ- 
स्थानादित्वप्सज़ इृति प्रागभावस्थ स्थदा सद्भावों मन्‍्यतांम , सत्तावत्‌ | तथा चेक एवं सर्घन्र 
प्रागभावो व्यवततिष्ठते | प्रध्वंसाभावश्च न प्रागमावादर्थोन्तरभूतः स्थात्‌, फार्यविनाशविशिष्टस्य 
तस्येव प्रध्यंसाभाव इत्यमिधानात्‌ । तस्येवेतरेतरव्याद्त्तिविशिष्टस्थेतरेतराभावाभिधानवव्‌* | 


8 १७२, नलु चू कार्यस्थ विनाश एुद प्रध्यंसाभावों न पुनस्ततोउन्यों येन विनाशवि- 
शिष्ट: प्रध्यंसाभाव इत्यभिधीयते । नापीतरेतरव्यावृत्तिरिवरेतराभावादन्‍्या येन तया विशिष्टस्थे- 
तरेतराभाधाभिघानमिति चेत, तहींदानीं कार्यस्योत्पाद एवं प्रागभावाभावः, ततो<थौन्‍्तरस्य 
तस्या  सम्भवास्कथं तेन कार्यस्य प्रतिबन्धः सिद्ध्येत्‌ ? कार्योत्यादात्पागरूवाभावस्याथॉन्तरत्वे 
प्रागेव कार्योत्पाद: स्थात्‌, शश्वद्भाषाभावे शश्वत्सद्भधाधवत्‌। न ह्ान्यदेवाभावस्थाभावों उन्‍्यदैेष 
भावस्य सद्भावः हृत्यमावाभावभाव"सद्भावयोः फालमेदों युक्रः, सर्वश्राभावाभावस्थैथ भावसद्धा- 


जैन--इस तरह तो हम भी कह सकते हैं कि उत्पत्तिक्रे बलवान्‌ कारण मिल 
ज्ञानेसे प्रागभाव भी छाय क्री उत्पत्तिको नहीं रोकता । हाँ, कायो त्यत्तिके पूर्व तो उसकी 
उत्पत्तिके कारण न दोनेसे वह उसको रोकता है, अतः कायों त्पत्तिके पहले भी कायों- 
त्पक्तिका प्रसद्ष नहीं आसकता है, जिससे कि कार्यमं अनादिपना प्राप्त होता । और 
इसलिये प्रागभावका सत्ताक़ी तरह सबवदा सद्भाव मानिये । अतः सिद्ध है कि 
प्रायभाव सब जगह एक ही है। तथा प्रध्वंसाभाव प्रागभावसे भिन्न नहीं है, क्योंकि 
कार्य विनाशसे विशिष्ट प्रागभावका ही नाम प्रध्वंसाभाव हूँ । इसी तरह इतरेतरब्यावू - 
त्तिविशिष्ट प्रागभावका ही न्‍्यम इतरेतराभाव है । 

$ १७२, वेशेपिक--कार्य का विनाश ही भ्रध्वंसाभाव हूँ उससे अन्य कोई प्रध्ब॑सा- 
भाव नहीं है, जिससे विनाशविशिष्ट प्रागभावकों प्रध्वंसाभाव कहा जाय । और न इत- 
रेतरन्यावृत्ति भी इतरेतराभावसे भिन्न है, जिससे इतरेतरब्यावृ/त्तसे विशिष्ट प्रागभावकों 
इनरेतराभाव कहा जाय । तात्पय यह कि प्रध्वंसाभाव और इतरंतराभाव प्रागभावसे भिन्न 
हैं और सर्वथा स्वतंत्र दै--वे उसके विशेषण नहीं हैं ? 

जैन--इस प्रकार तो यह कहना भी अयुक्त न होगा कि जो इस समय कार्यक्री 
उत्पत्ति है वही प्रागभावाभाव है, उससे भिन्न प्रागभावाभाव नहीं है और तब प्राग- 
भावसे कार्यका श्रतिबन्ध कैसे सिद्ध हो सकता है ? यदि कार्योत्पत्तिसे प्रागभावाभाव 
भिन्न हो तो कार्योत्पत्तिसे पहले भी कार्यकी उत्पत्ति हो जानी चाहिये, जेसे नित्य अश्रभा- 
बाभावके होनेपर नित्य सद्भाव होता है। अन्य समयमें ही अभावाभाव है और 
अन्य समयमें ही। भावसद्भाव है, इस तरह अभावाभाव और भावसद्भावमें कालभेद 
मानना युक्त नहीं प्रतीत होता । सब जगह अभावाभावको ही भावसद्भावरूप स्वी- 





], 3 मु प स 'विरुणद्वि!। 2 मु स कार्योलादनात्यूव!। 4 द “भावामिषानामाव- 
व॒त्‌! । 8 मु॒प थॉन्‍्तरस्थासभ्मत्रा! | स'थॉन्तरस्य सदूभावाः। 6 मु “मात्र इति नाहिति। 
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धप्रसिदेंः भाषाभावस्थाभावश्रसद्धिवत्‌ | तथा श्र कार्यसद्धाव एवं. तदभावषाभाषः, कायोभाव 
एव च तडावस्यथाभाव हदृत्यभावविनाशवद्भाधविनाशपसिद्ध: न भाषाभावों परस्परमतिशयाते? 
यतस्तयोरन्यतरस्येघेकत्य-नित्यस्वे नानात्वानित्यस्ये वा ब्यवरतिष्ठेते । 

६ १७३, तसदनेनासस्‍्वस्थ नानर्वसनित्यत्यं व प्रतिजञानता सक्त्वस्यापि तत््रतिशातब्यमितति 
फथश्चित्सता एका, सदिति प्रत्यवाविशेषात्‌ । कथब्विदनेका प्राफ्सदित्यादिसल्मस्थयमेदात्‌ । 
कथद्विन्रिस्या, सेवेयं सत्तेति प्रत्यभिज्ञानातू । कथब्चिदनित्या, कालसेदात्‌ , पूर्थंसत्ता पश्चास्सत्तेति 
सस्प्रत्ययमेदाव॒सकलबाधकाभाषादनुमस्तव्या, तत्मतिपत्तभूताउसत्तावत्‌ । ततः 'समवायिविशेषण- 
विशिष्टेहेदुप्रत्ययद्देतुर्वास्समवायः... समवायिविशेषप्रतिनियमहेतुत व्यादिविशेषशविशिष्टससपस्यय- 
हेतुत्वादूदृब्यादिविशेषप्रतिनियमद्देतुसत्तावत्‌” इति विषम उपन्यासः, सत्ताया नानात्वसाधनात्‌ | 
तहत्समथायस्य नानस्वसिद्धेः । 

[ रुमवायस्थापि सक्तावदेकत्वानेकत्व॑ नित्यत्वानित्यत्वं च प्रदर्शयति ] 
8 १७४७, सोडपि हि कथज्विदेक एव इहेदंप्रत्यवाविशेषात्‌ । कथब्चिदनेक एव नानासम- 


कार किया गया है और सिद्ध किया गया है, जेसे भावाभावको अभाव सिद्ध किया 
है। अत एवं कार्यका सद्भाव ही कार्योभावाभाव है और कार्यका अ्रभाव ही कार्ये- 
सद्भावाभाव है, इस तरह अभावनाशकी तरह भावका भी नाश सिद्ध होता है और 
इसलिये भाव (सत्ता ) और अभाव ( असत्ता ) में परस्परमें कुछ भी विशेषता 
नहीं है, जिससे उनमेंसे भाव ( सत्ता) को ही एक और नित्य और अभाव ( असत्ता) 
को नाना तथा अनित्य व्यस्थित किया जाय । 

8 १७३. अतः यदि असत्ताको अनेक और अनित्य मानते हैं तो सत्ताको भी 
अनेक और अनित्य मानना चाहिये। और इसलिये हम सिद्ध करेंगे कि सत्ता कथ्॑ंचित्‌ 
एक दै, क्‍योंकि 'सत्त्‌” इस प्रकारका सासान्यप्रत्यय होता है । तथा वह कथ्थ॑चित्त्‌ 
अनेक हैं, क्‍योंकि 'प्राक्‌ सत्‌ ? इत्यादि विशेषत्रत्यय होते हैं।कर्थंचित्‌ बह नित्य है, 
क्योंकि “वही यह्‌ सत्ता है? इस भ्रकारका प्रत्यभिज्ञान होता है।कथंचित्‌ वह अनित्य 
है, क्योंकि कालभेद उपलब्ध होता है। पूर्वकालिकी सत्ता, पश्चात्कालिकी सत्ता, इस 
प्रकार कालको लेकर विशेष सत्प्रत्यय होते हैं और ये प्रत्यय बाधारहित हैं। इसलिये 
सत्ता कथंचित्‌ अनित्य भी है, जेसे असत्ता। 

अतः पहले जो यह कहा था कि 'समबाय समवायिविशेषके प्रतिनियमका 
कारण हैं, क्योंकि बह समवायिविशेषणसे विशिष्ट 'इहेद॑! ( इसमें यह ) इस ज्ञानका 
जनक है, जेसे द्रव्यादिविशेषणसे विशिष्ट सत्ताज्ञानमें कारण होनेसे द्रव्यादिविशेषका 
प्रतिनियम्र करानेवाली सत्ता !? सो यहाँ सत्ताका दृष्टान्त विषम है अर्थात्‌ वादी और 
प्रतिबादी दोनोंको मान्य न होनेसे प्रकृतमें उपयोगी नहीं है, क्योंकि सत्ता उपयुक्त 
प्रकारसे जाना सिद्ध होती दै--एक नहीं और इसलिये सत्ताकी तरह समयाय नाना 
प्रसिद्ध होता है । 

$ १७४. हम प्रतिपादन करेंगे कि समवाय भी कर्थचित्‌ एक द्वी है, क्‍योंकि 'इसमें 


। द 'शयेतेः। 
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शायिविशिष्टेहेदंप्रस्ययभेदात्‌ ।! कथश्विन्‌ नित्य एव, प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्‌ । कथब्विदनित्य एव, 
कालमेदेन प्रतीयमानत्वात्‌ ।न चैकन्नाधिकरणे परस्परमेकत्वानेकत्वे नित्यत्वानित्यस्वे या विरुदें, 
सकलबवाधकरद्वितत्वे सत्युपलभ्यमानत्वात्‌, कथश्वित्सत्वासत्त्ववत्‌ । 


[ रुत्वासच्वयोरेकत्र वस्तुनि युगपद्विरोधभाशडक्य तत्यरिह्रप्रदशनम्‌ ] 

$ १७०२, यदष्यम्यधायि--सत्त्वासत्वे नेकन्र बस्तुनि सकृत्सम्भवतः, त्योविधिप्रति- 
वेधरूपत्थात्‌ । वयोर्विधिप्रतिषेधरूपत्वं ते नेकत्र वस्तुनि सक्ृत्सम्भवतः, यथा शीतत्वाशीतत्वे । 
विधिप्रतिषेघरूपे च सच्चासस्‍््वे । तस्माश्नेकन्न वस्तुनि सकृत्सम्भवत पति; तदष्यनुपपन्चम; 
बस्तुन्येकत्राभिधेयव्वानभिधेयत्वाभ्यां सकृत्सम्भवद्भ्यां व्यभिचारात्‌ । कस्यचित्स्थाभिधायकामिधानापे- 
क्या5भिधेयत्वमन्याभिधायकाभिधानापे क्या चानभिधेयत्वं सकुदुपलभ्यमानमबाधितमेकन्राभिधेयत्वा- 
नभिधेयस्वयो: सकृत्सम्भव॑ साधयतीत्यभ्यनुशाने स्वरूपाद्रपेक्ञया सत्त्वं पररूपाद्यपेतया चासर्तं 
निबोधमनुभूयमानसेकत्र वस्तुनि सक्तासस्वयों: सहृत्सम्भव॑ कि न साधयेत्‌ ? विधिप्रतिषेध- 
रूपत्याविशेषात्कथक्षिदुपलभ्यमानयोविरोधानवकाशात्‌ । येनेव स्वरूपेण सत्त तेनैवासत्वमिति 
सर्वथाउर्पितयोरेव सत्त्वासत्त्वयोयंगपदेकत्र विरोधसिद्धेः । 


यह! इस प्रकारका समान प्रत्यय होता है | कथंचित्‌ वह अनेक ही है, क्योंकि नाना सम- 
वायिविशेषणोंसे विशिष्ट 'इहेदं” प्रत्ययांवशेष होते हैं| कथोचत्‌ बह नित्य ही है, क्‍्यों- 
कि वहीं यह है! इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञान होता है । कथंचित्‌ अनित्य ही हूँ, क्योंकि 
विभिन्न कालोंमें वह प्रतीत होता है। और यह नहों कि एक जगह एकपना और अनेक- 
पना तथा नित्यपना और अनित्यपना परस्पर विरोधी हों, क्‍योंकि बिना किसी बाधकके 
बे एक जगह उपलब्ध होते हैं, जेसे कर्थंचित्‌ अस्तित्व और कथंचित्‌ नास्तित्व । 

$ १७४, वेशेषिक--एक वस्तुमें एक-साथ अस्तित्व और नास्तित्व सम्भव नहीं 
हैं, क्योंकि वे विधि और प्रतिषेधरूप हैं । जो विधि और अ्रतिपधरूप होते हैं वे एक जगह 
बस्तुमें एक-साथ नहीं रह सकते हैं, जेसे शीतता और उष्णता। और बविधि-अप्रतिपेध- 
रूप अस्तित्व और नास्तित्व हैं । इस कारण वे एक जगह वस्तुमें एक-पाथ नहीं रह 
सकते हैं ? 

जेन--आपका यह कथन भी युक्त नहीं दे, क्योंकि एक ज़गह एक-साथ रहनबाले 
अभिधेयपने और अनभिधेयपनेके साथ आपका हेतु व्यभिचारी है । किसी एक 
वस्तुके अपने अमिधायक् शब्दकी अपेक्षा अभिषेयपना और अन्य बसतुके 
अभिधायक शब्दकी अपेक्षा अनभिधेयपना दोनों एक-साथ स्पष्टतय्रा पाये जाते हैं 
और इसलिये वह एक जगह अभिधेयपने और अनभिधेयपनेकी एक-साथ सम्भवताको 
साधता है, इस तरह जब यह स्वीकार किया जाता है तो स्वरूपादिककी अपेक्षासे 
अस्तित्व और पररूपादिककी अपेक्षासे नास्तित्व, जो कि निर्वाधरूपसे अनुभवमें 
आरहे हैं, एक जगह वस्तुमें अस्तित्त और नास्तित्वकी एक-साथ सम्भवताको क्‍यों 
नहीं साधेंगे ? क्‍योंकि विधि-पतिषेधरूपपना समान है और इसलिये जिनकी एक जगह 
एक-साथ कर्थचित्‌ उपलब्धि होती दै उनमें विरोध नहीं आता है। हाँ, यदि जिसरूपसे 
अस्तित्व माना जाता है उसीरूपसे नास्तित्व कहा जाता तो उन सर्वथा एकान्तरूप अस्ति- 
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8 १७०६, कथश्वित्सत्त्वासस्थयोरेकन्न वस्तुनि सक्ृत्प्रसिद्ों चः तद॒देफत्वानेकत्वयोनित्य- 
त्वानित्यत्वयोश्व सकृदेकत्र निर्णयाञ्ष किश्विद्विप्रतिषिदस्‌ । समवायस्यापि तथाप्रतीतेरवाधित- 
त्वात्‌ । सर्वशेकत्ये महेश्वर एवं ज्ञानस्थ समवायाद्वृत्तिनं पुनराकाशादिष्विति प्रतिनियमस्य 
नियामकसपश्यतो निश्चयासम्भवात्‌ । न चाकाशादीनामचेतनता नियामिका, चेतनास्मगुणस्थ 
जञानस्य चेतनास्मन्येव महेख्वरे समवायोपपत्तेरथेतनद्वव्ये! गगनादों तदयोगात्‌, श्ानस्थ 
तद्‌गुणत्वाभावादिति वकक्‍तु' युक्रमू; शम्भोरपि स्व॒तो$चेतनत्वप्रतिज्ञानात्खादिभ्यस्तस्थ वि- 
शेषासिद्धे: ? । 

$ १७७, स्यादाकृतम्‌ू--नेश्वरः स्वतश्येतनोा3चेतनो वा चेतना ”समवाण्त्त चेतयिता 
सखादयस्तु न चेतनासमवायाच्वेतयितारः: कदाचित्‌ । श्रतो5स्ति तेम्यस्तस्थ घिशेष इति; तद॒ष्य- 
सत्‌; स्थतो महंश्वरस्यथ स्वरूपानवधारणास्षिस्स्वरूपतापत्ते:ः । स्वयं तस्यात्मरूपत्वान्न स्वरूप- 


त्व-नास्तित्वथर्मोंके ही एक-साथ एक-जगह रहनेमें विरोध होता है--कर्थंचिनमें नहीं । 


$ १७६, इस प्रकार कर्थंचित अस्तित्व और कथंचित नास्तित्वकी एक जगह, 
वस्तुर्मे जब एक-साथ प्रसिद्धि हो जाती है तो वैसे ही एकपना और अनेकपनाकी तथा 
नित्यपना और अनित्यपनाकी भी एक जगह वस्तुमें एक-साथ सिद्धि हो जाती है| अतः 
उसमें कुछ भी विरोध नहीं हैं । 

समवाय भी एक-अनेक, नित्य-अनित्य आदिरूप प्रतीत होता है ओर डस प्रती 
तिमें कोई बाधा नहीं है । यथार्थ्में याद समवाय एक हो तो “महेशवरमें ही ज्ञानकी 
समवायस वृत्ति है, आकाशादिकमें नहीं! इस व्यवस्थाका कोई नियामक न 
दिखनेसे ज्ञानका महेश्वरमें निश्चय नहीं हो सकता है। और यह कहना युक्त नहीं कि 
आकाशादिक तो अचेतन हैं और ज्ञान चेतन-आत्माका गण है, इसलिये बह 
चतनात्मक महेश्वरमें ही समवायसे रहता है, अचेतनद्रव्य आकाशादिकोंमें नहीं। 
कारण, ज्ञान उनका गण नहीं है--महेश्वरका है। अतः शआ्आाकाशादिनिप्ठ अचेतनता 
उक्त व्यवेस्थाकी नियामक है।! क्योंकि वेशेषिकोंने महेश्वरकों भी स्वतः अचेतन 
स्वीकार किया है और इसलिये आ्राकाशादिकसे महेश्वरके भेद सिद्ध नहीं होता। 
तात्पयें यह उक्त व्यवस्थाकी नियामक आक्राशादिकक्री अचेतनता नहीं ह। सकती है 
क्योंकि बह अचेतनता महेश्वरके भी है--उसे भी वेशेषिकोंने स्वतः अचेतन 
स्वीकार किया हे--चेतनासमवायसे ही उसे चेतन माना है | 

६ १७७. वेशेषिक--हमारी मान्यता यह दै कि महेश्वर स्वतः न चेतन है और न 
अचेतन । किन्तु चेतनासमवायसे चेतन है, लेकिन आकाशादिक तो कभी भी चेतना- 
समवायसे चेतन नहीं हैं। अतः अआराकाशादिकसे महेश्वरके भेद है ही ? 

जन--यह मान्यता भी आपकी सम्यक नहीं है, क्योंकि महेश्वरका स्वतः: कोई 
स्वरूप निश्चित अधवा निधोरित न होनेसे उसके स्थरूपहीनताकी प्राप्ति होती है । 

वैशेषिक--महददेश्वर स्वतः आत्मारूप है, अत: उसके स्वरूपद्यानि प्राप्त नहीं हाती ९ 


| मु 'द्रब्यगगना? इति पाठ: । 3 द्‌ १॥६४॥? इति गठ: । 3 मु 'तन! । 4 द्‌ “निरात्मतापत्त:? 
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हानिरिति चेतू; न; आत्मनो5प्यात्मस्वयोगादात्मस्वेत व्यवहारोपगमातर स्वतो5नाव्मस्वादात्मरूप- 
स्थाउप्यसिद्धेः  । 

8 ६७८, यदि पुनः स्वयं ना$3त्मा महेशों नाउप्यनात्मा केवलमात्मस्वयोगादास्मेति 
मतम्‌, तदा स्वतः किमसों स्थात्‌ ! द्रव्यप्तिति चेत; न; द्ब्यल्वयोगादुद्बब्यब्यवहारवचनात्‌”, 
स्थतो  द्रष्यस्वरूपेशापि महेश्व रस्पाब्यवस्थितेः | 

$ ६७६, यदि तु न स्वतोञ्सो द्वव्यं नाप्यद्वब्यं द्वव्यस्थयोगादृद्वग्यमिति प्रतिपाथते, 
+तदा स्वयं द्वब्यस्वरूपस्थाप्यभाषार्किस्वरूप: शम्भुभंवेदिति वक़ब्यम्‌ ? सनश्नेव स्वयमसाविति 
चेत्‌; न; “सच्त्वयोगात्सब्निति ब्यवहारसाधनात्‌ स्वतः सद्र,पस्याप्रसिद्धे:। अथ न स्वतः सक्न चासन्‌ 
सच्वसमवायात्तु सक्षित्यभिधीयते, ठदा ष्याघातो दुरुत्तःः स्यात्‌”, सक्त्वासस्वयोरन्योन्यब्य- 
चच्छेदरूपयोरेफतरस्थ प्रतिषेधे5न्यत्रस्थ विधानप्रसज्ञदुभयश्नतिषेधस्यासम्भवात्‌ । _ कथमेवं 


जैन--नहीं, आपके यहाँ आत्माको भी आत्मत्वके सम्बन्धसे आत्मा स्वीकार 
किया है, स्वतः आत्मा नहीं है । अतर्व महेश्वरका आत्मारूप भी सिद्ध नहीं होता । 

$ १७८, वेशे पिक--च्ात यह है कि महेश्वर स्वयं न आत्मा है और न अनात्मा । 
केवल आत्मत्वके सम्बन्धर्स आत्मा है ? 

जन--तो आप बतलायें कि वह स्वर्य कया हैँ? अर्थात स्वतः उसका क्‍या 
स्वरूप है १ 

बेशेपरिक--स्वयं वह द्रव्य है, अर्थात्‌ स्वत: उसका द्रव्य स्वरूप है ? 

जेन-नहीं, आपके शास्त्रोंमें द्रब्यत्वके योगसे द्रव्य” व्यवहार बतलाया गया 
है | अतः महेश्वरका स्वत: द्रव्यस्वरूप भी ब्यवस्थित नहीं हाता। 

$१७६ .बेशे पिक--हमारा कहना यह है कि महृश्वर स्वतः न द्रब्य है और न 
अद्रव्य है, किन्तु द्रव्यत्वके योगसे द्रव्य है ? 

जैन--जब महेश्व॒र म्वयं द्रव्यस्वरूप भी नहीं है तो आपको यह स्पष्टतया बत- 
लाना चाहिये कि महंश्वरका स्वतः क्‍या स्वरूप है ? 

बेंशेपिक--बह स्वयं सत्‌ ही है अर्थात उसका स्वतः सन स्वरूप हैं ? 

जेन--नहीं, सत्ताके सम्बन्धसे आपके यहां 'सन्‌! व्यवहार सिद्ध किया गया 
हैं । इसलिये महंश्वर स्वतः सत्स्वरूप भी सिद्ध नहीं होता । 

बेशपिक--हमारा वक्तब्य यह है कि महेश्वर स्वत: न सन है और न असन है 
किन्तु सत्ताके समवायसे सन्‌ हैं ? 

जेन--इसअरकारका कथन करनेसे तो वह महान विरोध आता है, जिसका वारण 
करना आपके लिये कठिन होजायगा; क्‍योंकि सत्ता और असत्ता परस्पर व्यवच्छेद्रूप 
हैं और इसलिये उनसेंस किसी एकका निषेध करनपर दूसरेका विधान अवश्य मानना 
पड़ेगा, दानोंका प्रतिषिध असम्भव है। घसलिये यह कदापि नहीं कहा जासकता कि 


] द “४६६॥? दत्यघिक: याठ:। 2 द्‌ ६ इति पाठः । 3 मु प स प्रतिपु 'सतो? पाठ: 
4 मु तिदा न स्वयं द्रव्यं स्वरूप । 5 दे ॥६८॥” इत्यधिकः पाठः। 6 ढ ॥६६॥? इत्यप्रिक: पाठः 
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सर्वथासत्त्वासत््वययो: स्याद्रादिभि: प्रतिषेघे तेषां ब्याघातो न भवेदिति चेत; न; ते: कथब्वि- 
त्सत्वासस्वयोधिधानाव । सबथासत्त्वासस्वे हि.ः कथजिित्सत््वासच्वच्यवच्छेदेनाभ्युपगम्येते । सर्घ- 
थासर््वस्थ कथकज्नित्सत्त्तस्थ व्यवच्छेदन व्यवस्थानात्‌ । असच्त्वस्थ च॑ कथब्विदसक्त्यब्यधष्छेदेनेसति 
स्वथास्त्वस्य प्रतिषेघे कथश्चित्सत्वस्थ विधानात्‌ । संथा चासस्त्यस्थ निषेधे कथख्विद ! सत्त्वस्थ 
विधिः, हरि फथं स्वधासस्वाससप्रतिषेथे स्याद्गादिनां व्याघातों दुरुत्तरः स्थात्‌ ! सर्वथकान्त- 
वादिनामेव॒ तस्य दुरुत्तरस्वात्‌ । 

$ ९८४०, एतेन द्रव्यत्वाद्ृष्यलयोरात्मत्वानात्मत्वयोश्वेतनत्वादेतनत्वयोश्व परस्परव्य- 
वच्छेदरूपयोयु गपञतिपेधे ब्याघातों दुरुत्तरः प्रतिपादितः, तदेकठरप्रतिषेघे5न्यतरस्यथ विधेरव- 
इय्रम्भावादुभयप्रतिषेधस्यासम्भवात्‌, कथश्वित्सलासत्त्वयोवैं शेषिकेरनभ्युपगमात्‌ । 


महेश्वर स्वतः न सत्‌ है और न असत है, क्योंकि सतका प्रतिपेंध करनेपर असतका 
विधान अवश्य होगा और असतका प्रतिषेध करनपर सतका विधान हागा--दोनोंका 
प्रतिपेध कदापि सम्भव नहीं है । 


वेशषिक--यदि ऐसा है तो फिर आप (जैन-स्याह्ादी) लोग जब सब्वेथा सत्ता 
ओर असत्ताका प्रतिपेध करते हैं तब आपके यहाँ क्‍यों विरोध नहीं आवेगा ? 


न--नहीं हम लोग कर्थाचत्‌ सत्ता और कर्थंचित्‌ असत्ताका विधान करते हैं। 
प्रगट है कि स्था सत्ता और सबंधा असत्ता कर्थाचत सत्ता और कथंचित असत्ताके 
व्यवच्छेदरूपसे स्वीकार की जाती हैं। सवेथा सत्ता कथ॑चित सत्ताके व्यवच्छेदरूपस 
ओर सर्वथा असत्ता कथंचित असत्ताके व्यवच्छेद्रूपसें व्यवस्थापित होती हैं । इसलिये 
सवधा सत्ताका अतिपेध करनेपर कथंचित्‌ सत्ताका विधान होता है और सदंधा असत्ता- 
का नि्षध करनेपर कर्थाचनत्‌ असत्ञाकी विधि होती हैं । इस तरह सबंथा सत्ता ओर 
सवंथा असत्ताका प्रतिषेध करनपर हमलोगों ( स्थाह्वादियों--ऋथंचितक्ी मान्यताको 
स्वीकार करनेवालों) के अपरिहाय अथवा दुष्परिहायं विर्धघ केसे आसकता हैं? 
अथात नहीं आसकता है, वह स्वथा एकान्तवादियोंके ही दुष्प्रिह्यय ह--उनके 
यहाँ ही उसका परिहार सवंथा असम्भव है। हम अनेकान्तवादियोंके तो उक्त प्रकारसे 
उसका परिहार होजाता है | अत: स्वथा सत्ता और असत्ताके प्रतिषेध करनमें हमार 
यहाँ विरोध नहीं आता | 


$ १८०. इस कथनसे द्रब्यपने ओर अद्वब्यपने, आत्मपने और अनात्मपन तथा 
तथा चेतनपने और अचेतनपनेका, जो परस्पर व्यवच्छेदरूप हैं, प्रतिषंघ करनेमें प्राप्त 
दुष्परिहाय विरोधका प्रतिपादन जानना चाहिये, क्योंकि उनमेंसे एकका प्रतिषेध करन- 
पर दूसरेका विधान अवश्य होगा, दोनोंका प्रतिषेष असम्भव है और वेशेषिकोंने क 
चित्‌ सत्ता और कर्थंचित्‌ असत्ता एवं कर्थ॑चित्‌ दृब्यत्व और कथंचित्‌ अद्वत्यल आदि 
स्वीकार नहीं किया है | 





4 मु त्सत्तः। 
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[ स्वरूपेणासत: सतो वा महेश्वरस्य सत्वसमवायस्वीकार दोषप्रदशनम्‌ ] 

| १८१, किश्ल, स्वरूपेशासति महेखरे सस्‍््वसमघाये प्रतिज्ञायमाने खाम्दुजे सरव- 
समवायः परमार्थतः किन्न भवेत्‌ ? स्घरूपेणासत्त्वाषिशेषात्‌ । खाम्बुजस्थाभाषान्न ततन्र सस्‍्तय- 
समयायः ?पारमा्थिके सद्दर्गे दृब्यगुणकमंलतणे सत्तसमवायसिद्धेमहेश्वर एवाष्मद्रध्यविशेषे 
सक्दसमधाय इति च स्पमनोरथमात्रम्‌ू, स्वरूपेशासतः कस्यचित्सद्वर्गंत्वासिद्धे: | स्वरूपेश 
सति महेखवरे सक्तसमवायोपगमे सामान्यादावपि सप्त्वसमवायप्रसड़ः स्थरूपेण स्््याविशेषात्‌ । 
यधैष हि महेश्वरस्थ स्वरूपत: सर्च वृद्ध वेशेषिकेरिष्यते तथा शथित्यादि्रब्याणां रूपादिगुणाना- 
मुस्केपणादिकरंणां सामान्यविशेषसमवायानां चर प्रागभावादीनामपीष्यत एवं तथापि कचिदेथ 
सस्वसमवायसिद्धों नियमहेतु्दकब्यः । सरसदिति क्षानमबाधितं नियमह्वेतुरिति चेत्‌: न: तस्थ 


$ १८१, दूसरे, आप स्वरूपतः असत्‌ महेश्वरमं सत्ताका समयाय मानते हैं 
अथवा स्वरूपत: सतमें ? यदि स्वरूपतः अ्रसत महेश्वरमें सत्ताका समवाय मानें तो 
आकाशकमलमें सक्ताका समवाय वास्तविक क्यों नहीं होजाय, क्योंकि स्वरूपसे 
असत्‌ वह भी है और इसलिये स्वरूपसे असतकी अ्रपेज्ञा दोनों समान हैं--कोई 
विशेषता नहीं है । 
वेशेषिक---अकाशकमलका तो अभाव है, इसलिये उसमें सत्ताका समवाय नहीं 
होसकता । लेकिन पारमाथिक द्रव्य, गुण और कमंरूप सद्दर्गमें सत्ताका समवाय हो 
सकता है और इस लिये आत्मद्रव्यविशेषरूप महेश्वरमें ही सत्ताका मम॒वाय सिद्ध दे ? 
जैन--यहू आपका मनोरथमात्र हे--आपके अपने मनकी केवल कल्पना है, 
क्योंकि स्वरूपतः असत कोई सद्गग सिद्ध नहीं होसकता। तात्पर्य यह कि जब महे- 
श्वरको स्वरूपत: असत मान लिया तब वह सद्ठग सिद्ध नहीं होसकता और जब वह 
सद्र्ग नहीं है--सर्वथा असत्‌ है तो उसमें और अ्राकाशकमलमें कोई भेद नहीं है । 
अतः: स्वरूपसे असन्‌ महेंश्वरमें सत्ताका समवाय माननेपर आकाशकमलमें भी 
बह प्रसक्त होता है । 
वेशेषिक--हम स्वरूपतः असत्‌ महँश्वरमें सत्ताका समवाय स्वीकार नहीं करते 
किन्तु स्वरूपसे सत्‌ महेश्वरमें सत्ताका समवाय मानते हैं, अतः उक्त दोष नहीं है ? 
जैन--इस तरह तो सामान्यादिकर्मं भी सत्तांके समवायका प्रसद्ध आयेगा 
क्योंकि स्वरूपसे सत वे भी हें। प्रगट है कि जिस प्रकार वृद्ध वेशेषिक महेश्वरको 
स्वरूपत: सत स्वीकार करते हैं उसी प्रकार वे प्रथिवी आदि द्रव्योंको, रूपादिक गर्णोंको 
और उत्लेपणादि कर्मोंको तथा सामान्य, विशेष, समबायको एवं प्रागभावादिकोंको भी 
. स्वरूपसे सत्‌ स्वीकार करते हैं | फिर भी किन्हींमें ही सत्ताका समवाय सिद्ध किया 
जाय तो उसमें नियामक हेतु बतलाना चाहिये। 
वेशेषिक--'सन्‌ सत्‌? इस प्रकारका निबाध ज्ञान नियामक हेतु है, इसलिये उप- 
युक्त दोष नहीं हे 


] मु परास्माथिक:? । 
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सामान्यादिष्वषि भादात्‌ । यथेव हि द्वब्यं सत, ग्रुणः सन्‌, कर्म सदिति ज्ञानमबाधितमुत्पथते 
तथा सामान्यमस्ति, विशेषो5स्ति समयायो5स्ति, प्रागभाषादयः सन्‍्तीति ज्ञानमप्यवाधितमेथ 
>सामान्यादिग्रागभाषादितत्त्वास्तित्थमन्यथा .तद्दादिभिः कथमस्युपगस्येत ? तत्रास्तित्वधमंस- 
डायादस्तीति ज्ञानं न पुनः सत्तासम्बन्धात्‌ , अनघस्थाप्रसज्ञाव्‌ । सामान्ये द्वि सामान्यान्तरपरि- 
कल्पनायामनवस्था स्यपात्परापरसामान्यकल्पनात्‌ । विशेषेषु च सामान्योपगसे सामान्यश्ञाना- 
दिशेषानुपलम्भादुभयतद्विशेषस्मरणाद्थ कस्यचिदवश्यस्भाविनि संशये तद्धयवच्छेदार्थ पिशेषान्तर- 
कल्पनानुधआः । पुनस्ततन्रापि सामान्यकल्पने5वश्यम्भावी संशयः सति तस्समिस्तद्वयच्छेदाय तद्दिशे- 
पान्तरकल्पनायामनवस्थाप्रसड्त्परापरविशेषसामान्यकल्पनस्यानिवृत्ते: । सुदूरमपि गत्वा विशेषेधु 
सासान्यानम्युपरसे सिद्धा: सामान्यरद्दिता विशेषाः । समयाये च सासान्यस्यासम्भवः प्रसिद्ध 
एव, तस्थेफत्वात्‌ । सम्भवे चानवस्थानुषज्ञात, समयाये सामान्यस्य समथायान्तरकल्पनादिति 
न सामान्यादिष सदिति ज्ञानं सत्तानिवन्धने ब्राध्यमानत्वात्‌। तथा प्रागभावषादिष्यपि सत्तासमचाये 


जैन--नहीं, 'सत्‌ सत” इस प्रकारका निबांध ज्ञान तो सासान्यादिकोंमें भी होता 
है । स्पष्ट है कि जिसप्रकार द्रव्य सत, “गुण सत? 'कर्म सत! इस प्रकारका अबाधित ज्ञान 
उत्पन्न दोता है उसी प्रकार सामान्य है, विशेष है, समवाय है, प्रागभावादिक हैं? 
इस प्रकारका ज्ञान भी अवाधित ही उत्पन्न होटा है । अन्यथा, आप लोग सामान्यादिक 
तथा प्रागभावादिक तस्तवोंके अस्तित्वको कंसे स्वीकार कर सकेंगे ९ 
वैशेषिक--सामान्यादिक तथा प्रागभावादिकमें अस्तित्वध्मके सद्भावसे 'सत ? 
का ज्ञान होता है, न कि सत्ताके समवायसे । क्योंकि उनमें सत्ताका समवाय भाननेपर 
अनवस्था आती है । प्रसिद्ध है कि सामान्यमें अन्य दूसरे सामान्यकी कल्पना करने- 
पर अनवस्था नामक दोष प्राप्त होता है, क्‍योंकि दूसरे-तीसरे आदि सामान्योंकी 
कल्पना करनी पड़ती है और जिसका कहीं भी विश्राम नहीं है। तथा विशेषोंमें यदि 
सामान्य माना जाय तो सामान्‍्यका ज्ञान होने, विशेषका ज्ञान न होने और दोनों 
वम्तुओंके विशेषोंका स्मरण होनेसे किसीकों संशय अवश्य होगा और इसलिये उस 
संशयको दूर करनेके लिये दूसरे विशेषोंकी कल्पना करना पड़ेगी और फिर उनमें भी 
सामान्य स्वीकार करनेपर संशय अवश्य होगा और उसके होनेपर उसको दूर करनेके 
लिये पुन: अन्य विशेष मानना पड़ गा और उस हालतमें अनवस्थाका प्रसंग आवेगा, 
क्योंकि अन्य, अन्य विशेष और सामान्यकी कल्पनाकी निवृत्ति नहीं होती। बहुत 
दूर जाकर भी यदि विशेषोंमें सामान्य न मानें तो प्रारम्भमें भी विशेषोंकों सामान्य- 
रहित ही मानना चाहिये । अत: सिद्ध हुआ कि विशेष सामान्यरहित हैं । और सम- 
वायमें सामान्यकी असम्भवता प्रसिद्ध ही है, क्योंकि वह एक है और अनेकमें रहने- 
बालेकों सामान्य कहा है। और यदि समबायमें सामान्य सम्भव दो तो अनवश्यथा 
प्रसक्त होती है, क्योंकि समवायमें सामान्यके रहनेके लिये अन्य समवायोंकी कल्पना 
करना पड़ेगी । अत: सामान्यादिकोंमें 'सत्‌? का ज्ञान सत्ताके निमित्तसे नहीं होता, 
क्योंकि उसमें बाधाएँ आती हैं । इसी तरद्द प्रागभावादिकोंमें भी सत्ताका समवाय 


( दे 'सामान्यादिषु प्रामभाषादिषु चास्तित्व”। 


१४० आप्तपरीक्षा-स्त्रो पक्षटीका [(कारिका ७७ 


प्रागभावादित्व  विरोधान्‍न्न सत्तानियनन्‍्धनमस्तोीति शानम्‌ । ततो5स्तिस्वधर्म विशेषणसाम्यांदेव 
तत्रास्तीति ज्ञानमम्युपसन्तब्यम्‌, अन्यथा5स्तीति व्यवहारायोगात्‌, हति केचिद्वैशेषिकाः 
समभ्यमंसत“ । 

$ $८२. तांश्च परे प्रतित्तिपनित । सामान्यादिपूपचरितसत्त्वाभ्युपगमान्मुख्यसत्त्वे बाधक- 
सद्भधाधाज्ष पारमार्थिकसत्वं सत्तासम्बन्धादिवा5स्तित्वथ् विशेष बलादपि सम्भाव्यते सत्ताब्य- 
तिरेफेशास्तित्वधर्मग्राइकप्रमाणाभावात्‌ ।  अन्यथा5स्तित्वधर्मप्यस्तीति प्रत्ययादस्तित्वान्तरपरि- 
फल्पनाय।मनवस्थानुषक्ञत्‌ | तत्रोपचरितस्यास्तित्वस्थ प्रतिज्ञाने सामान्यादिष्वपि तदुपचरितमस्सु 
सुख्ये बाधकसद्भावात्‌, सर्वत्रोपचारस्थ सुख्ये” बाधकसद्भावादेवोपपत्ते:ः । प्रागभावादिष्यपि 
मुख्यास्तित्वे/ बआाधकोपपत्तेरुपचारत एवास्तित्वव्यत्रहारसिद्धेरिति । तेषां द्वव्यादिष्वपि सदिति 
ज्ञानं सत्तानिबन्धनं कुतः सिद्ध्येत्‌ ? तस्यापि बाधकसद्भावात्‌ । तेषां स्वरुपतो5सत्त्वे सच्वे वा 
सत्तासम्बन्धानुपपत्ते: । स्वरूपेशासस्सु द्रच्यादिषु सत्तासम्बन्धे:तिप्रसद्धस्थ बाघकस्य श्रतिपाद- 


माननेपर प्रागभावादिपनेका विरोध आता है और इसलिये उनमें जो अ्रस्तित्वका 
जान होता है वह सत्ताके निमित्तस नहों होता । इसलिये अस्तित्वधर्मरूप विशेषणके 
सामथ्यसे ही उनमें श्रस्तित्व ( सत्‌ ) का ज्ञान मानना चाहिये, अन्यथा उनमें अस्तित्व- 
का ज्यवहार नहीं बन सकता है । 

$ १८२. जेन--आपका यह समस्त प्रतिपादन युक्तिसज्गत नहीं है, क्‍योंकि 
आपने जो यह कहा है कि 'सामान्यादिकोंमें उपचरित सत्ता मानी है, उनमें मुख्य सत्ता 
माननेमें बाधाएँ होनेसे उनमें पारमार्थिक सत्ता नहीं है? वह सत्तासम्बन्धरकी तरह अस्ति- 
त्वधमेरूप विशेषणके सामाथ्यंस भी सम्भव है। कारण, सत्तासे आतररिक्त अस्तित्व- 
धर्मका ग्राहक प्रमाण नहीं है । तात्पये यह कि ऊपर जो सत्तासम्वन्धकों लेकर कथन 
किया गया है वह श्रस्तित्वथमंको लेकर भी किया जासकता है, क्योंकि सत्तासम्बन्ध 
और भअ्रस्तित्वधर्म दोनों एक हैं | अतः उनमें आप भेद नहीं डाल सकते हैं। अन्यथा, 
अस्तित्वधर्में भी “ सत! का ज्ञान होनेसे दूसरे आदि अस्तित्वॉकी कल्पना होनेपर 
अनवस्थाका प्रसद्ग आवबेगा। 

यदि कहा जाय कि अस्तित्वथममें उपचरित अस्तित्व है तो मामान्यादिकोंमें 
भी उपचरित अस्त्वि मानिये, क्योंकि वहाँ मुख्य अस्तिवके माननेमें बाधाएँ हैं, सब जगह 
मुख्यमें बाधा होनेसे ही उपचार उपपन्न होता है। इसी तरह प्रागभावादिकोंमें भी 
मुख्य अस्तित्वके स्वीकार करनेमें बाधक उपस्थित किये जा सकते हैं और इसलिये 
उनमें भी उपचारसे ही अस्तित्वका व्यवहार प्रसिद्ध होता है। दूसरे, द्रव्यादिकोंमें 
भी “'सत'” इसप्रकारका ज्ञान सत्तानिमित्तक आप केस सिद्ध कर सकेंगे ? क्योंकि 
उसमें भी बाधक मौजूद हैं | बतलाइये, स्वरूपसे असत द्रव्यादिकोंके सत्ताका सम्बन्ध 
मानते हैं अथवा, स्वरूपसे सत्‌ द्रब्यादिकोंके ? दोनों ही प्रकारस उनके सत्ताका 
सम्बन्ध नहीं बनता है। यदि म्वरूपसे असत्‌ द्रव्यादिकोंमें सत्ताका सम्बन्ध स्वीकार 


अप केक 3 अप भीम किक कल 
] द वादिविरोधा!। 2 स तमम्युसंसतः,) दू सम्रम्यसन्त!। 3 मु द “ मुख्यबाघक!। 4 मु 
(स्तत्वबाधक! । 
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नात्‌ । स्वरूपतः सत्सु सत्तासस्वन्धेउनवस्थानस्थ” बाधकस्योपनिपातात, ? सत्तासम्बन्धोडपि 
संश्च पुनः सत्तासम्बन्धलपरिफल्पनप्रसद्भात्‌ | तस्य पेयथ्यौदकल्पने स्वरूपततः सरस्वपि ठत एच 
सत्तासम्बन्धपरिकल्पनं मा भूत्‌ | स्वरूपतः सक्तादसाधारणात्सत्सदिति अनुवृत्तिप्रस्ययस्यानुपपत्ते- 
व ब्यादिषु तन्निबन्धनस्य साधारणसत्तासम्बन्धस्य परिकल्पनं न ब्यथंमिति खेत्‌, न, स्वरूपसच्वादेव 
सदशात्सद्सदिति? प्रत्ययस्योपपत्तेः सह्शेतरपरिणामसामथ्यदिव द्वव्यादीनां साधारणासाधारण- 
सत्त्वनिबन्धनस्य सच्यत्ययस्थ घटनात्‌ । स्वथाअर्थान्तरभूतसत्तासम्बन्धसामथ्यौत्सद्ति प्रत्ययस्थ 
साधारणस्यायोगात्‌ । सचावद्वब्यम्‌ , सत्तावान्‌ गुणः, सत्तावत्कम, इति सत्तासन्वन्धनिवन्धनस्था 
प्रत्ययस्य प्रसज्ञात्‌। न पुनः सदृव॒च्यम्‌, सन्‌ गुणः, सत्कर्मेति श्रत्थ्यः स्यात्‌ | न हि घणटा- 
सम्बन्धाद्‌ गधि धण्टेति ज्ञानमनुभूयते, धण्टाघान्निति ज्ञानस्थ तत्र अतीतेः” । यष्टिसस्वन्धात्पुरुषो 
यश्टिरेति प्रव्यथदर्शनात्त सत्तासस्बन्धाद्‌ द्वब्यादिषु सत्तेति श्रत्ययः स्यात्‌, भेदे3सेदोपचाराश्र 
पुनः सदिति प्रत्ययः । तथा चोपचाराद्द्रब्यादीनां सत्ताव्यपदेशों न पुनः परमाथथतः सिद्ध्येत्‌ । 


किया जाय तो अतिप्रसज्ञ बाधक पहले कह आये हैं। अर्थात्‌ अकाशकमलके भी 
सत्ताका सम्बन्ध प्रसक्त होगा, क्योंकि असतकी अपेक्षा दोनों समान हैं--कोई विशे- 
घता नहीं है। और अगर स्वरूपसे सत्तोमें सत्ताका सम्बन्ध हो तो अनवस्था बाधा 
आती है, क्योंकि सत्तासम्बन्ध भी सत्‌ है और इसलिये पुनः सत्तासम्बन्धकी कल्प- 
नाका प्रसंग आवेगा | 

अगर कहें कि सत्तासम्बन्धमें पुन: सत्तासम्बन्ध नहीं माना जाता, क्‍योंकि 
बह व्यर्थ है तो स्त्ररूपसे सतांमें भी सत्त|का सम्बन्ध मत सानिये, क्‍योंकि उनमें भी 
बड़ ठयर्थ है । यदि यह माना जाय कि स्वरूपसे सत्त्व असाधारण है, इसलिये उससे 
'सत्‌ सत्‌! इस प्रकारका अलुगत प्रत्यय नहीं बन सकता है। अतः द्रब्यादिकोंमें 
अनुगत प्रत्ययका कारणभूत साधारण सत्ताके सम्बन्धकी कल्पना व्यर्थ नहीं है, तो यह 
मान्यता भी ठीक नहीं है, क्योंकि सादृश्यात्मक स्वरूपसक्वसे ही 'सत्‌ सत्‌? इस 
प्रकारका प्रत्यय बन जाता है । सदश और विसहरा परिणामोंके सामथ्य से ही द्रव्या- 
दिकांके साधारण और असाधारण सत्तानिमित्तक सत्मत्यय प्रतीत होता है, सबेथा 
भिन्न भूत सत्तासम्बनन्धके बलसे 'सत्‌? इस प्रकारका सासान्यप्रत्यय कदापि नहीं बन 
सकता है। अन्यथा 'सत्तावान्‌ द्रव्य', 'सत्तावान्‌ गुण” ओर 'सत्तावान्‌ कसे' इस प्रकारका 
सत्तासम्बन्धनिमित्तक प्रत्यय प्रसक्त होगा, न कि 'सत्‌ द्रव्य', 'सत्‌ गुण” और “सत्‌ कमे! 
इस तरहका प्रत्यय हागा। प्रकट है कि घण्टाके सम्बन्धसे गायमें 'घण्टा! ऐसा ज्ञान 
नहीं हे'ता, किन्तु 'घण्टावान! ऐसा ज्ञान होता है । यदि कहें कि यथ्टिके सम्बन्धसे “पुरुष 
यष्टि है? ऐसा प्रत्यय देखा जाता है, अतः उक्त दोष नहीं है, तो सत्ताके सम्बन्धसे 
द्रब्यादिकोंमें सत्ता? ऐसा ज्ञान होना चाहिये, न कि ' सन्‌ ? ऐसा ज्ञान होना चाहिये, 
क्योंकि भेदमें अमेदका उपचार मान लिया गया है । ऐसी दशामें द्वव्यादिकोंके सत्ताका 
व्यपदेश उपचारसे सिद्ध होगा, परमार्थेत: नहीं । 

] स मु अनवस्था तस्य! । 3 मु स तत्तासम्बन्धेनापि सत्सु सत्वं पुनः सचासम्बन्ध- 
परिकल्पनप्रसज्ञात्‌! पाठ: । 8 मु स सिदिति!। 4 मु स उत्तासम्बन्धस्य! | 5 द्‌ “प्रतिपत्तिः। 





श्ध्र आप्तपरीक्षा-स्वोपल्लटीका [कारिका ७उ७ 


$ १5८३, स्थान्मतस्‌--सत्तासासान्यचाचकस्य सत्ताशब्दस्येव सच्छुब्दस्यापि सद्भावा? त्स- 
त्सम्वन्धाष्सन्ति वब्यगुणकर्माणीति व्यपदिश्यन्ते, भावस्थ भाववदभिधायिनापि शब्देनाभिधान- 
प्रसिद्धें: । विधाणो ककुद्मान्‌ प्रान्तेवालधिरिति गोत्वे लिझ्ममित्यादिवत्‌ विधाण्यादिधाचिना शब्देन 
विषाणिलादेभावस्याभिधानात्‌, हृति; तदष्यनुपपश्चम्‌ ;* तथोपचारादेव सप्मस्ययप्रसज्ञात्‌, पुरुषे 
यष्टिसम्वन्धाथष्टिरिति प्रत्ययवव्‌ । यदि पुनर्यश्पुरुषयो: संयोगात्युरुषी यश्रिति ज्ञानमुपचरितं 
युक्त न धुनत्र व्यादी सदिति ज्ञानम्‌, तत्र सत्त्तस्थ समवायात्‌, इति मतम्‌; तदा5वयवेप्वधयथि- 
नः समवायादवयविष्यपदेशः स्याव्‌ न पुनरचयवब्यपदेश: । द्॒ष्ये च गणस्य समवायाद्‌ गण- 
ब्यपदेशो5स्तु. क्रियासमवायात्कियाब्यपदेशस्तथा चू॑ न कदाचिद्वयवेष्यवयथ  प्रत्ययः गुणिनि 
गुणिप्रत्ययः क्रियावति क्रियावतप्रस्ययश्चोपपद्य तेति महान्‌ ब्याधातः पदाथोंन्तरभूतसत्तासम- 
घायवादिनामजुषुज्येत । 

8 १८७. तदेघं स्वतः सत एवेश्वरस्थ सर््वसमयायोस्युपगन्तब्यः, कथबज्विस्सदात्मतया 


$ १८३, वेशेषिक--हमारा अभिमत यह है कि जिस प्रकार सत्ताशब्द सत्ता- 
सामान्यका वाचक है उसी तरह 'सत्‌” शब्द भी सत्तासामान्यका वबाचक है। अत: सतके 
सम्बन्धसे द्रव्य, गुण, कर्म सत्‌ हैं? ऐसा व्यपदेश होता है। भाववान्‌ बाची शब्दके 
द्वारा भी भावका कथन होता है। 'विषाण ( सींग ) वाली, ककुद वाली, पू छवाली (पृ छके 
अन्तमें विशिष्ट बालोंवाली )” ये गायपनेमें लिझ्नः हैं? इत्यादिकी तरह विषाणी श्रादि 
बाची शब्दके द्वारा विषाणित्वादिक भावका कथन होता है। मतलब्र यह कि यद्यपि 
“ सत्‌ ? शब्द सत्ताविशिष्टों--भाववानोंका बोधक है फिर भी वह सत्ता--भावका भी 
बोधक है । इसलिये सतके सम्बन्धसे (द्रब्यादिक हैं? ऐसा प्रत्यय उपपन्न दो जाता है ? 

जैन--यदह भी श्रापका अभिमत युक्त नहीं है, क्योंकि इस तरह उपचारसे ही 
सतृप्रत्ययका प्रसज्ष आवेगा। जैसे यष्टिके सम्बन्धसे पुरुषमें यप्टिका प्रत्यय होता है. । 

वेशेपिक--यष्टि और पुरुषमें तो संयोग सम्बन्ध है, इसलिये “पुरुष यष्टि है! यह 
ज्ञान उपचरित मानना योग्य है। किन्तु द्रव्यादिकमें जो सतका ज्ञान होता है उस 
उपचरित मानना युक्त नहीं है, वर्योकि द्रब्यादिकमें सत्ताकां समवाय है--संयोग 
नहीं है ? 

जेन--तो अवयबोंमें अवयवीका समवाय होनसे “अवयबी” का व्यपदेश होना 
चाहिये, न कि “अवयव” व्यपदेश । इसी तरह द्रव्यमें गशणशका समवाय होनेसे गण? 
व्यपदेश और क्रियाक्रा समवाय होनेसे “क्रिया” व्यपदेश होना चाहिए। ऐसी दशामें 

अवयबोंमें अवयवश्रत्यय, गुणीमें गुणीप्रत्यय, क्रियावानमें क्रियावानप्रत्यय कभी नहीं 

बन सकेगा, इस प्रकार सत्ता और समवायकी सर्वथा भिन्न माननेवालोंके महान 
सिद्धान्तविरोध आता है । 

8 १८४. अतः स्वयं सत्‌ महेश्वरके ही सत्ताका ससवाय स्वीकार करना चाहिये, 
क्योंकि जो कथंचितू सत्त्वभावसे परिणत है. उसीके सत्ताका समवाय सिद्ध द्वोता 





 द्‌ सद्धावसम्बन्धा!। 2 द “तदप्यनुपपत्त :? । 3 मु वियविष्ववयतरिः । 


कारिका ७७] इश्वर-परीक्षा १्श्३ 


परिणतस्थेव सत्तसमवायस्योपपत्ते,, अन्यथा प्रमाणेन बाधनात्‌ । स्वयं सतः सत्त्वसमवाये 
स॒प्रमाश्षतः? प्रसिद्धे स्वयं द्रव्यात्मना परिणतस्य द्वब्यवसमचायः स्वयमात्मरूपत्या परिणत्त- 
स्पात्मवसमयायः ” स्वयं ज्ञानात्मना परिणतस्य महेश्वरस्थ ज्ञानसमवाय इत्ति युक्रमुत्पश्यामः, 
स्वयं नीलात्मनो नोलत्व“समवायवत्‌ । न द्वि करिचद्तथापरिणतस्तथात्वसमवायभागुपल- 
भ्यते5लिप्रसज्ञतू । ततः प्रमाशबलास्महेश्वरस्यथ सस्वद्ृब्यलथात्मत्ववत्‌ स्वयं ज्ञत्वप्रसिद्ेशानस्थ 
समवायात्त *स्यथ॒ जझ्त्वपरिकल्पनं न कब्निदर्थ पुष्णाति | अब्यवहारं पुष्णातीति चेत्‌; न; जे प्रसिद्ध 
अव्यवहारस्थापि स्वतः प्रसिद्ध: यस्य हि योअर्थ: प्रसिद्धःस तत्र तद्दयवद्दारं प्रवत्तयन्नुपलब्धो 
यथा ग्रसिद्धाकाशात्मा आफाशे तद्गववद्यास्म5, प्रसिद्ों शश्च कश्चित्‌ू, तस्मात्‌ शे तह॒थवद्दारं 
प्रवत्तवयति । यदि तु श्रसिद्धेडपि ज्ञे शवसमवायपरिकल्पनमजब्यवच्छेदाथमिष्यते तदा श्रसिद्धे- 
5प्याकाशे5नाकाशब्यवच्छेदाथमाकाशत्वससवायपरिकल्पनमिष्यताम्‌ू , तस्थेकत्थादाकाशत्वासम्भवा- 


है और जो कर्थंचिन्‌ सत्स्वभावसे परिणत नहीं है उसके सत्ताका समवाय माननेमें 
प्रमाणसे बाधा आती है। और जब स्वय॑ सतके सत्ताका समवाय प्रमाणसे सिद्ध 
होगया तो स्वयं द्रत्यरूपसे परिशतके द्रव्यत्वका समवाय, स्वयं आत्मारूपसे परि- 
गतके आत्मत्वका समवाय और स्वयं ज्ञानरूपसे परिणन महेश्वरके ज्ञानका समवाय 
मानना भी युक्त है, जैसे नीलम्प्प्से परणतके नीलत्वका समवाय । बास्तबमें 
जो उसप्रकारसे परिग्गत नहीं है वह सत्तासमवायस युक्त उपलब्ध नहीं 
होता, अन्यथा जिस किसीके साथ भी सत्ताके समवायका प्रसज्ञ आवेगा। अतः 
प्रमाणके बलमसे महेश्वरके मक्त्व, द्रव्यत्व और आत्मत्वकी तरह स्वयं ज्ञातापन प्रसिद्ध 
होजाता है और इसलिय ज्ञानके समबायसे उसे ज्ञाता मानना कोई प्रयोजन पु 
नहीं होता । 

वैशेषिक--क्लब्यवहार पुष्ट होता है। तात्पर्य यह कि यद्यपि महँश्वर स्वर्य॑ 
ज्ञाता है फिर भी ज्ञानका समवाय उसमें इसलिये कल्पित किया जाता हैँ कि उससे 
महश्वरमें ज्ञाताका व्यवहार पुरष्टिको प्राप्त होता है ९ 

जेन--नहीं, जब महेश्वर ज्ञ (ज्ञाता) सिद्ध होजाता हैँ तो उसमें ज्ञव्यवहार भी 
अपने आप सिद्ध होज।ता है। जिसका जो अथे प्रसिद्ध होता है वह वहाँ उसके व्यव- 
हारको प्रदत्त करता हुआ उपलब्ध होता है, जैसे प्रसिद्ध आकाशरूप अथ आकाशमें 
अआकाशव्यवहारको भ्रवृत्त करता हुआ उपलब्ध होता है और कोई ज्ञ अवश्य प्रसिद्ध हे, 
इस कारण वह ज्ञमें ज्के व्यवहारको प्रवृत्त करता है।” अगर ज्ञाताके प्रसिद्ध होनपर 
भी उसमें ज्ञानका समवाय अक्षव्यवच्छेदके लिये कल्पित किया जाता है तो आराशके 
प्रसद्ध होजानेपर भी अनाकाशका निराकरण करनेके लिये आकाशत्वसमवायक्री 
भी कल्पना करिये । 

वैशेषिक--आकाश एक है और इसलिये उसके आकाशत्व सम्भव नहीं है। 


] मु स 'बायेज्स्थ च प्रमाणप्रश्षिद्ध/ | 2 'स्वयमात्मेत्यादि! द पाठ: । 3 मु 'नीलखभवाय? | 
4 द स्वयं शत्वप्रसिद्धेर्शानस्य समवायात्‌” इति त्रुटितः । 5 मु 'हारप्रसिद्धों । 





१४४] आप्तपरीक्षा-स्वोपज्ञटीका [कारिका ७७ 


स्स्वरूपनिश्चयादेवाकाशब्यवहारप्बृत्ती शेउपीश्वरे स्वरूपनिश्वयादेव शब्यघहारोउस्तु कि. तद्र 
जञानसमवायपरिफल्पनया ? क्ानपरिणामपरिणतो हि शः प्रतिपादयितु शक्त्यों नाथोन्‍्तरभूतक्ञान- 
समवचायेन ततो श्ानसमवायवानेवेद्द सिद्ध्येत्‌ न पुनज्ञाता। *न हृशत्माथोन्तरभूते जाने समुस्पत्रे 
शाता स्मरणे स्मर्त्ता भोगे च भोक् स्येतत्परातीतिकं? दर्शनम्‌ , तदात्मना परिणशतस्येव तथाव्यपदेश- 
प्रसिद्धे: । प्रतीतिबलाद्धि तर्व॑ व्यवस्थापयन्तो यद्यणा निबोध॑ प्रतियन्ति” तत्तथंत्र व्यवहरन्तीति* 
प्रेज्ञापू कारिणः स्युर्नान्‍्यथा । ततो महेश्वरो5पि जाता व्यवहत्तब्यों ज्ञातस्वरूपेण प्रमाणतः अती- 
यमानत्वात्‌ | वच्येन स्वरूपेण प्रमाणतः प्रतीयमानं तत्तथा व्यवद्तत्तव्मू , यथा सामान्यादिस्वरूपेण 
प्रमाणतः प्रतोयमानं सामान्यादि, ज्ञातस्थरूपेण प्रमाणतः प्रतीयमानश्य महेश्वरः, ठतो शातिति 
व्यवहत्तब्य इति तदथमर्थान्‍्तरभूतज्ञानसमवायपरिकल्पनमनर्थ फमेव । 

६ ६८५, तदेव प्रमाणबलात्स्वा्थ्यवसायास्मके शाने प्रसिद्धे महेश्वरस्थ ततो सेदेकान्तनि- 
अत: स्वरूपनिश्चयस ही आकाशमें आकाशब्यवहार प्रदत्त होजाता है, इसलिये 
आकारामें अनाकाशका निराकरण करनेके लिये आकाशत्वके समवायकी कल्पना 
नहीं होती ९ 

जैन--तो ज्ञ-इश्वरमें भी स्वरूपनिश्चयसे ही ज्ञव्यवहार हो जाय, वहाँ ज्ञान- 
समवायकी कल्पना करना भी अनावश्यक है। यथाथेमें ज्ञानपरिणासम पॉरिणतकों 
ही ज्ञ कहा जासकता हैं, भिन्नभूत ज्ञानके समवायस परिणतको ज्ञ नहीं, उससे तो 
ज्ञानसमबायवाला? ही सिद्ध होगा, ज्लाता नहीं। बस्तुत: प्रत्यक्षम यह प्रतीत नहीं 
होता कि आत्मा ज्ञानकें स्वधा भिन्न उत्पन्न होनेपर ज्ञाता, स्मरणके भिन्न पैदा होनेपर 
स्म्ता और भोगके भिन्न होनेपर भोक्ता है, किन्तु उस (ज्ञान आदि)रूपस परिणत आत्मा 
को ही ज्ञाता आदि कहा जाता है। निश्चय ही प्रतीतिकें आधारपर तत्त्वकी व्यवस्था 
करनवालोंकों जो पदार्थ जैसा निर्बाध प्रतीत होता है व उसका वेसा ही व्यवहार करते हैं 
ओर एसा करनेपर ही उन्हें तत्त्वज्ञ माना जाता है, अन्यथा नहीं । अत: “महेखर' भी ज्ञा- 
ताब्यबहारके योग्य है, क्योंकि प्रमाणसे वह झ्ातास्व॒रूप प्रतीत होता हैं, जो जिसरूपसे 
प्रभाणस प्रतीत होता है वह उस प्रकारसे व्यवहारके याग्य होता है, जेसे सामान्यादि- 
स्वरूपसे प्रमाणसे प्रतीत हो रहे सामान्‍्यादि | और ज्ञातास्वरूपसे प्रमाणसे प्रतीत है 
मदहश्वर, इसलिये वह ज्ञाताव्यवहारके योग्य है। ऐसी स्थितिमें महेश्वरमें ज्ञाताब्यब- 
हार करनके लिये भिन्नभूत ज्ञानके समबायकी कल्पना करना स्ंथा निरथ्थक है-- 
डससे किसी भी प्रयोजनकी सिद्धि नहीं होती | 

[ बशेषिक दशनका उससंद्वार ] 

६ १८०४, इसप्रकार प्रमाणके बलसे अपने और पदार्थके निश्चायक ज्ञानके प्रसिद्ध 

होज्ञानपर तथा महेश्वरका उससे सर्था भेद निराकरण कर देनपर स्वार्थव्यवसाया- 





 म्‌ नद्यथीन्‍्तर! । 2 मु 'भोक्त ति तत्याती!। 3 स प्रतीयन्तिः, म प्रितीतियन्ति? | 
4 स व्यवहारयन्तिं | 


७७] कारिका ईश्वर-परीक्षा १५५ 


राकरणे च कथम्चित्स्वाथं्यवसायास्मकज्ानादभेदो स्युपरन्तब्य', कथम्चित्तादात्यस्येथ समवाय- 
स्य ब्यवस्थापनात्‌ । तथा च नाम्नि विवादों नाथें जिनेश्ररस्थेवर महेश्वर इति नामकरणात्‌ , 
कथब्चित्स्वार्थथ्यवसायात्मक  ज्ञानतादास्म्यसच्छतः पुरुषविशेषस्य जिनेश्वरत्वनिश्चयात्‌ । तथः 
च स एव द्वि मोद्मार्गस्य प्रणेता व्यवतिष्ठते, सदेहस्वे धर्मचिशेषव स्व? च सति सघविद्नष्टमोहत्वात्‌ । 
यस्तु न मोदुमागस्य मुख्य: प्रशेता स न सदेह्दो था मुक्रात्मा, धरंविशेषभाग्वा, यथाउन्तकृत्के- 
बली। नापि सवविश्वष्टमोहों यथा रध्यापुरुषः, सदेहत्वे धर्मविशेषवत्वे च सति सथविज्नष्टमोद्दश्च 
जिनेश्वरः, तस्मान्मोक्षसा्गस्यथ प्रणंता व्यवतिष्तत एव । स्वार्थव्यवसायात्मकज्ञानात्सवंथा5थॉन्तर- 
भूतस्तु शिव: सदृहो वा न मोक्षमार्गोपदेशस्थ कतों युज्यते, [ स्वविज्नष्टमोहस्वाभावात्‌ | सर्वेविश्- 
शमोहश्चासौ नास्ति ] कमंभूभूतामसेत॒त्वात्‌ । यो यः कर्मभूम्व॒ताममेत्ता सस न सर्वबिज्नष्टमोह:. 
यथा55काशादिरभब्यो था संसारी चात्मा, कर्मभूभ्रतामसेत्ता च शिवः परे रुपेयते, तस्मान्ष सर्वे- 
विज्नष्टमोह दृति सान्षान्मो रमार्गोपदरास्य कर्ता न भवेत्‌ । निरस्त चव पूषे विस्तरतस्तस्य शश्वस्कम- 


त्मक (अपन और पदार्थके निश्चायक्र) ज्ञानसे महेश्वरका कर्थंचितू अभेद स्वीकार 
करना चाहिये, क्योंकि कथंचित्‌ तादात्म्यरूप है। समवाय व्यवस्थित होता है। अतण्व 
नाममें विवाद है, अथम नहीं, कारण जिनेश्वरका ही महेश्वर नाम किया गया है । 
क्योंकि कथंचित्‌ स्वार्थव्यवसायात्मक ज्ञानके तादात्म्यवाले पुरुषविशेषके जिनेश्वरपना 
निश्चित होता है । तात्पय यह कि अब महेश्वर और जिनेश्वरमें कोई अन्तर नहीं 
रहा। केवल नामभद॒का अन्तर है--एकको महेश्वर कहा जाता है और दूसरेको जिन- 
श्वर । अथभद कुछ नहीं है--दोनों ही स्वार्थव्यवसायात्मक ज्ञानस कथ्थंचित अभिन्न हैं 
और इसलिये हम कह सकते हैं कि 'स्वार्थव्यव धायात्मक ज्ञानसे क्थंचित्‌ अभिन्नरूपस 
माना गया प॒रुषविशेष जिनेश्बर ही मोक्षमार्गका प्रणृुता व्यवस्थित होता हैं, क्‍योंकि 
वह सदेह और धर्मंविशेषत्राला होकर सवज्ञ-बीतराग है । जा मोक्षमार्गका मुख्य प्रेणता 
नहीं है वह सदेह नहीं है, जेस मुक्त जीव (सिद्ध परमेष्ठी) अथवा धर्मंविशपवाल्ला 
नहीं है, जेसे अन्तकृत्केवली । और सबज्ञ-वीतराग नहीं है, जेस पागल पुरुष | और सदेह 
तथा धसविशेषताला होकर सव्ज्ञ-बीतराग जिनेश्वर है, इस कारण वह मोक्षमागंका 
प्रणेता अवश्य व्यवस्थित होता है । किन्तु स्वार्थव्यवसायात्समक ज्ञानसे सर्वथा भिन्न 
माना गया महेश्वर, चाहे सदेह हो या निदे ह, मोक्षमारगेके उपदेशका कर्ता व्यवस्थित 
नहीं होता, क्‍योंकि बह [ सर्वज्ञ-बीतराग नहीं है तथा सर्वक्ष-बीतराग इसलिये 
नहीं है कि वह ] कमेपबेतोंका अमेदक हे । जो ज्ञो कर्मपर्वतोंका अभेदक है बह 
जहू सवज्ञ-वीतराग नहीं है, जैसे आकाशादि अथवा अभव्य और संसारी 
आत्मा । और कमंपर्वतोंका अभेदक महेश्वर वैशेषिकोंद्रारा स्वीकार किया जाता है, 
इस कारण वह सबज्ष-वीतराग नहीं है । और इसलिये वह साज्ञात्‌ मोक्ष- 
मागके उपदेशका करता नहीं है ।! पहले विस्तारसे पुरुषविशेषरूप महेश्वरके सदैव कर्मोंस 





| मु छायात्मश्ञान! | 3 मु स 'शेषत्वे!। 


१५६] आप्तपरीक्षा-स्वोपल्चटीका [कारिका ७८, ७६ 


निरस्पप्टरथं परषधिशेषस्थेत्यलं? विस्तरेश प्रागुक्रार्थस्येघान्नोपसंदारात । 
जिशेंषिकाभिमतं तत्य॑ विस्तरत: समाछोच्य तदुपदेष्टरीएवरस्य मोक्षमागोंपदेशस्वाभाव॑ च प्रति- 
परा्रेदा्नी करिलितमतं दूषयति | 
8 ५८६, यथा चेश्वरस्य मोक्षमार्गोपदेशित्वं॑ न॒प्रतिष्टामियति तथा कंपिलस्थापीत्यति- 


दिश्यते-- 
एतेनव ग्रतिव्यूढः कपिलो5प्युपदेशकः । 
5 है 
ज्ञानादर्थान्तरत्वस्या5विशेषात्सव था स्वतः ॥७८॥ 
ज्ञानसंसगंतो ज्ञत्वमनज्ञस्यापि न तच्चतः । 


व्योमवच्चेतनस्यथापि नोपपद्य त मुक्तवत्‌ ॥७६॥ 
६ १८७०, कपिल एवं मोक्षमार्गस्थोपदेशकः क्लेशकर्मंविपाकाशयानां भेत्ता चर” रज- 
स्तमसोस्तिरस्करणात्‌ । समस्ततत्त्वज्ञानवेराग्यसम्पम्नो. धमंविशेषेश्वर्ययोगी च प्रकृष्टसत्तवस्था- 
विर्भावात्‌ पिशिष्टदेहत्वाल । न पुनरीश्वरस्तस्याकाशस्येव्‌5शरोरस्य जानेच्छाओियाशक्त्यसम्भवात्‌, 


रहितपनेका निराकरण किया जाचुका है, इसलिये इस विषयमें और अधिक विवेचन 
करना अनावश्यक है, विस्तारसे पहले कह्टे गये अथंका ही यहाँ यह उ3पसंहार किया गया है । 
[कपिल-परीक्षा] 

६ १८६, जिस प्रकार महेश्वर मोक्षमार्गोपदेशक सिद्ध नहीं होता उसी प्रकार 
कपिल भी मोक्षमार्गोपदेशक प्रतिष्ठित नहीं होता, इस बातकों आगे कहृत हैं-- 

<डपयु क्त कथनसे ही (महेश्वरके मोक्षमार्गोपदेशित्वका निराकरण कर देनेसे 
ही ) कपिलके भी मोक्षमागेपदेशित्वका निराकरण जानना चाहिये, क्योंकि स्वत 
वह भी अपने ज्ञानसे सर्वथा भिन्न है और इसलिये वह स्वक्ष न हो सकनेसे मोक्ष- 
मार्गका प्रणेता नहीं बन सकता है । यदि ज्ञानके संसगंसे उसे ज्ञाता-सवज्ञ कहा जाय तो 
बह परमार्थतः स्वज्ञ नहीं होसकता, जेसे आकाश । अगर यह कहा जाय कि कपिल तो 
चतन है, आकाश चेतन नहीं है, इसलिये चेतन कपिलके ज्ञानसंसगर्स सर्वश्ञता 
बन जाती है, आकाशके नहीं, तो मुक्तात्माकी तरह बहू भी नहीं बनती अर्थात्‌ जिस 
प्रकार मक्तात्मा चतन होते हुए भी स्वेज्ञ नहीं माना जाता उसी तरह कपिलके चेतन 
होनेपर भी वह सर्वेज्ष नही हो सकता, क्योंकि उसमें चतनपना या अन्य कोई नियामक 
नहीं हैं ।! 

१८७, निरीश्वर्सांख्य--कपिल ही मोक्षमागंका उपदेशक तथा क्लेश, कर्म, विपाक 
और आशयोंका भेदक हे, क्योंकि उसके रज और तमकाी सर्वंथा अभाव है । इसके 
अतिरिक्त वह समस्त तसस्‍्वज्ञान और वैराग्यसे युक्त है तथा घम विशेष ऐश्वर्यंसे सहित 
है, क्‍योंकि उत्कृष्ट सत्वका उसके आविभाव-सह्लाव है और विशिष्ट शरीरवाला 
है । परन्तु महेश्वर ऐसा नहीं है । वह आकाशकी तरह अशरीरी है और इसलिये उसके 
ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्ति और प्रयत्नशक्ति ये तीनों दी शक्तियाँ सम्भव नहीं हैं, जैसे वे 


] द्‌ 'त्यलं पून:। 3 सु स॒ प्रतिष “च? नाह्ति | 


कारिका ७६] कपिल परीक्षा १५७ 


स॒क्रास्मवत्‌ । सदेहस्यापि सदा क्लेशकर्मंचिपाकाशयेरपरासष्टव्वविरोधात्‌ ! धर्मविशेषसद्भावे च 
तस्य तत्साधनसमाधिविशेषस्यावश्यग्भावात्‌_ तश्निमित्तस्थापि ध्यानघारणशाप्र स्यादाआयायामा- 
सनयमनियमलक्षणस्थ योगाड्स्याभ्युपपमनीयत्वात्‌ू । अन्यथा समाधिविशेषासिद्धेघंस विशेषालु- 
स्प्ेशानाथतिशयलकणैश्वर्याय्रोगादनी श्वर॒त्वप्रसज्ञाद्‌ । सक्तयप्रकषयोगित्ते च कस्यचित्सदासुक्र- 
स्थानुपायसिदडस्थ साधकप्रसाणाभावादिति निरीश्वरसांख्यवादिनः श्रचद्तते; तेबां कपिलो5पि 
तीर्थकरस्वेनाभिप्रेत: प्रकृतनेयेश्वरस्थ भोक्षमार्गपदेशित्वनिराकरणेनेव प्रतिब्यूद:. प्रतिपक्ब्यः, 
स्वतस्तस्यापि ज्ञानादथोन्तरत्वाविशेषास्सवंशतायोगात्‌ । सपो्थशानसंसगोसस्थ सर्वशत्वपरि- 
कल्पनसपि न युक्रम्‌!, आकाशादेरपि सर्वक्षस्थप्रसक्षात्‌ । तथाविधक्षानपरिणामाश्रयप्र धानसंस- 
गंस्थाविशेषात्‌ । रदविशेषेष्प कपिल एवं स्वंशरचेतनत्वान्न पुनराकाशादिरित्यपि न थुज्यते, 
तेषां? “मुक्रात्मनश्वेतनस्वेषपि क्ञानसंसगंतः सबक्षत्वानभ्युपगमात्‌ । सथीजसमाधिसम्पशातयोग- 


मुक्तात्माके असम्भव हैं। यदि उसे सदेह भी माना जाय वो वह सदा क्लेश, कर्म, विपाक 
और आशयोंसे रहित नहीं होसकता है--सदेह भी हो और सदा क्लेशादिसे रहित भी 
हो, यह्‌ नहीं बन सकता है । इसी प्रकार यदि उसके धर्मविशेषका सद्भाव हो तो उसके 
साधनभूत समाधिविशेषका मानना भी आवश्यक है और उसके कारण ध्यान, धारणा, 
प्रत्याहार, प्राणायाम, आसन, यम और नियम इन योगाह्लोंकी भी मानना 
इचित है । अन्यथा उसके समाधिविशेष सिद्ध नहीं होसकता और उसके 
सिद्ध न हानेपर धमंविशेष उत्पन्न नहीं होसकता और उस हालतमें ज्ञानाद अतिशय- 
रूप ऐश्वयसे युक्त न होनेसे उसके अनीश्वरपनेका प्रसज्ञः आता है। और सच्त्वप्रकर्ष- 
बाला माननेपर सदामुक्त एवं अनुपायसिद्ध नहीं बनता, क्योंकि उसका साधक प्रमाण 
नहीं है । अतः कपिल ही मोक्षमागेंका उपदेशक है, इश्वर नहीं ? 

जैन--तीथंकररूपसे माना गया अआ्ञापका कपिल भी महेश्वरकी तरह मोक्ष- 
मार्गका उपदेशक सिद्ध नहीं होता, क्योंकि स्वयं वह भी झ्ञानसे सववथा भिन्न है और 
इसलिये सर्वक्ष नहीं हे । 

सांख्य--कपिलके सब्रा्थज्ञान ( समस्त पदार्थविषयक ज्ञान ) का संसर्ग मौजूद 
है, इसलिये उसके स्वेज्ञता बन जाती है ९ 

जैन--नहीं, आकाशादिकके भी सबज्ञताका प्रसंग आवेगा, क्योंकि सर्वार्थ- 
विषयक श्ञानपरिणासक्रे आश्रयभूत प्रधानका संसर्ग आकाशादिकके साथ भी 
विद्यमान है। 

«५ हंख्य--यह ठीक हे कि सर्वाथविषयक श्ञानपरिशामके आश्रयभूत प्रधानका 
संसग आकाशादिकके साथ भी है तथापि कपिल ही सवज्ञ है, क्योंकि वह चेतन है, 
अआकाशादिक नहीं ? 

जैन--यह मान्यता भी आपकी युक्त नहीं है, क्‍योंकि आपके यहाँ मक्तात्मा- 
ओंको चेतन होनेपर भी झ्ञानसंसगंसे सवझ्ञ स्वीकार नहीं किया है। अन्यथा सबीज 


4 द्‌ मष्ययुकरम्‌ !। 9 मु “(कपिलानां मत)? इत्वधिक: पाठ: । 3 द्‌ 'मुक़्बव! | 





श्श्र्प आप्तपरीक्षा-स्त्रो पक्षटीका [ कारिका ७६ 


काले5पि सचंशत्वविरोधात्‌ । 

है. $८८. स्पान्मतम्‌--न सुक्रस्य ज्ञानसंसर्गः सम्भवति, तस्या! सम्प्रशातयरोगकाल एव 
विनाशात्‌ । “दा द्वधष्डु२ स्वरूपेडवस्थानस्‌” [योगदर्श० ३-३] इति बचनानात्‌ | किवलं तदा सं- 
स्कारपिशेषो 5वर्शिष्यते ], मुक्रस्य तु॒“संस्कारचिशेषस्यापि विनाशात्‌, श्रसग्पज्ञातस्येव! संस्कार- 
विशेषतावचनात्‌ । चरितार्थन ज्ञानादिपरिणामशूल्येन प्रधानेन संसगंमाशन्रे5पि तन्‍्मकात्मानं प्रति तस्य 
नश्त्वात्संसायोत्मानमेब प्रत्यनष्टत्वचचनाक्ष कृपिलस्य चेतन्यस्वरूपस्थ” ज्ञानसंसगात्सवशत्वाभा 
घसाधने मुक्तात्मोदाहरणम्‌ , ठन्न शानसंसगसस्‍्यासम्भवादिति; तदप्यसारस्‌; प्रधानस्य सर्वग- 
तस्यानंशस्य% संसर्गविशेषश्रतिनियमानुपपत्तेःः | कपिलेन सद्द तस्य संस सर्वात्मना संसर्ग- 
प्रसज्रात॒कस्यचिन्मुक्तिविरोधाव्‌ । मुक्ात्मनों वा प्रधानेनासंसगें कपिलस्यापि तेनासंसगंप्रसक्ते: । 
ग्रन्यथा विरुद्धधर्माध्यासात्मधानमेदापत्ते:” । 


2. और री ली अर पकीर कील 2. >र क  अर रण आज के कक सील 2] 


समाधिसम्प्रज्ञातयोगकालमें भी सबज्ञता नहीं वन सकेगी | 

६ १८८. सांख्य--हमारा मत यह है कि मक्तजीवके ज्ञानसंसग सम्भव नहीं 
हैं, क्योंकि वह असम्प्रज्ञातयोगकाल ( निनत्रीजसमाधिके समय ) में ही नष्ट होजाता 
है । “उस समय ( असम्भज्ञातयागकालमें ) द्रष्टा अपने चेतन्य म्बरूपमें अवस्थित 
रहता है” ( योगद््शन, समाधिपाद, सत्र तीसरा ) ऐसा महर्षि पातखलिका वचन 
है । [उस समय केवल उसका संस्कार शेष रहता है] मक्तजोबके तो संम्कारविशेष भी 
विनष्ट दोजाता है, क्‍योंकि असंप्रज्ञात योगके ही संस्कार शव रहनेका उपदेश हे। 
तात्पयय यह कि ज्ञानसंसग असम्प्रज्ञातयागकालमें--निर्बीजसमाधिके समयमें--ही 
नष्ट होजाता है वहाँ उसका केबल संस्कार अवशेष रहता है। लेकिन मक्तजीवके ता 
न ज्ञानसंसग हूँ और न वह असम्प्रज्ञातयोगीय अवशिष्ट संस्कार | अतः चरिताथ 
( कृतकृत्य ) हुए ज्ञानादिपरिणामरहित प्रवानके साथ मक्तात्माका सामान्य 
संसग होनेपर भी [ विशेष संसग न होनेसे ] बह मृक्तात्माके प्रति नष्ट माना जाता 
हैं, केवल संसारी आत्माके प्रति ही वह अनष्ट ( नाश नहीं हुआ ) कहा जाता है 
अतएव चेतन्यस्वरूप कपिलके ज्ञानसंसगर्से अभ्युपगत सवश्ताका अभाव सिद्ध करनमें 
मुक्तात्माका उदाहरण पेश करना उचित नहीं है, क्योंकि मुक्तात्मामें ज्ञानसंसर अस- 
म्थव है और इसलिये उन्हें स्वज्ञ स्वीकार नहीं किया है ? 

जैन--अआपका यह मत भी सारहीन है, क्योंकि प्रधान जब व्यापक और 
निरंश है तो उसके संसर्गविशेषका प्रतिनियम ( अमुकके साथ है और अमुक्रके 
साथ नहीं है, ऐसा नियम ) नहों बन सकता है, कपिलके साथ उसका संसर्ग 
होनेपर सबके साथ संसर्गका प्रसज्ञ आवेगा और इस तरह किसीके मुक्ति नहीं 
बन सकेगी । तथा मुक्तात्माका प्रधानके साथ संसर्ग न होनेपर कपिलका भी प्रधानके 
साथ संसर्ग नहीं हो सकेगा, श्रन्यथा विरूद्ध धर्मॉका अध्यास होनेसे प्रधानभेदका 


] मु “तस्य सम्प्रशा! । 2 मु (पुरुषस्य)'दत्यघिक: पाठ:। 3 द्‌ 'शक्तिविशेष!4 द्‌ “स्थ 
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8 मे अधानभेदोपपत्त :!। 


कारिका ७६] कपिल-परीक्षा १५६ 


६ ६८६, ननु च प्रधानसमेक निरवयवं सर्वंगतं न केनचिदात्मना संस्प्ष्टमपरेणासंस्णष्टमिति 
विरुद्धधर्माध्यासी प्यते येन तम्जं दापत्तिः । किं तहिं ? सर्वदा सर्वात्मसंसर्गि, केवल मुक्तात्मानं प्रति 
नष्टमपीतरास्मानं प्रत्यन्टं निवृत्ताधिकारत्वात्‌ प्रवृत्ताधिकारत्वाच्चेति चेत्‌; न; विरुद्धधर्माध्यासस्य 
तद्व॒स्थत्वात्मधानस्थ भेदानिद्धत्ते: । न हो कमेव निमब्नतताधिकारस्वप्रदृत्ताघिकारत्वयोयुगपद्घिकरणं 
युक्‍से नष्टत्वानशत्वयोरिय विरोधात्‌ । विषयमेदाज्ञ तयोविरोधः कशि्चिस्कचित्‌? पिठृस्वपुत्नस्वधर्मबत्‌ । 
तयोरेफविषययोरेष विरोधात्‌ । निवृत्ताथिकारत्य॑ दि मुक्पुरुषविषयं प्रवृत्ताधिफारत्व॑ं पुनरमुक्र- 
पुरुषविषयमिति भिन्नपुरुषापेक्षया भिन्नविषयत्वम्‌ । नष्टव्वानष्टव्वधर्मयोरपि मुक्तात्मानमेव प्रति 
विरोधः स्थादमुक्तात्मानं अस्येव वा, न चेवम्‌, सुक्तात्मापेक्षया श्रधानस्प नष्टत्वधर्मबचनादमु- 
क्तात्मापेकया” चानष्टत्वश्रतिज्ञानादिति कश्चित्‌; सो5पि न विरुद्धधमोध्यासान्मुच्यते, प्रधानस्थे- 
करूपरवात्‌ । येनेव हि रूपेण प्रधान भुक्तात्मानं प्रति चरिताधिकारं? नष्ट च॒ प्रतिज्षायते 
प्रसंग आवेगा। अथात उसे सांश मानना पड़ेगा । 

$ १८६, तांख्य--हम एक, निरंश और व्यापक प्रधानको किसी म्वरूपसे संसग्े- 
युक्त और अन्य स्वरूपसे असंसर्गयुक्त ऐसा विरुद्ध धर्माध्यासी नहीं कहते हैं, जिससे 
प्रधानभेदका प्रसज्ञ प्राप्त हो, किन्तु हमारा कहना यह है कि प्रधान स्वदा सब- 
रूपसे संसर्गयुक्त हे, केवल मुक्तात्माके प्रति नष्ठ होता हुआ भी अन्य संसारी आत्माके 
प्रति अनष्ट हे, क्‍योंकि मुक्तात्माके प्रति तो निषृत्ताधिकार द्ै-निशृत्त हो चुका है 
ओर संसारी आत्माके प्रति प्रवृत्ताधिकार है-उसके भोगादिके सम्पादनमें प्रवृत्त 
रहता है ९ 

जेन--नहीं, क्योंकि विरुद्ध धर्मांका अध्यास अधानके पहले जैसा ही बना हुआ 
है और इसलिये प्रधानभेदका प्रसंग दूर नहीं होता। प्रकट है कि एक ही प्रधान 
प्रवृत्ताधिकार और निवृत्ताधिकार दोनोंका एक-साथ अधिकरण नहीं बन सकता है, 
क्योंकि नष्टत्व और अनष्टत्वकी तरह उनमें विरोध है । 

सांख्य--दोनोंमें विषयभेद होनेसे विरोध नहीं है, जैसे किसीमें पिठत्व और 
पुत्रत्व दोनों धर्म विषयभेदसे पाये जाते हैं।हाँ, एकप्रिषयक माननेमें ही उनमें 
विरोध आता है। स्पष्ट हे कि निवृत्ताधिकारपना मुक्त पुरुषको विषय करता है और 
प्रवृत्ताधिकारपना संसारी पुरुषको विषय करता है, इसलिये भिन्न पुरुषकी अपेक्षासे 
भिन्नविषयता विद्यमान है। यदि नष्टत्य धम और अनष्टत्व धर्म दोनों मुक्तात्माके 
प्रति ही कहे जायेंतो विरोध है अथवा दोनों संसारी आत्माके श्रति कहे जायें तो 
विरोध है लेकिन ऐसा नहीं है, मुक्तात्माकी अपेक्षासे प्रधानके नष्टत्व धम कहा गया है 
ओर अमुक्तात्माकी अपेक्षासे अनष्टत्व धर्म स्वीकार किया गया है। अतः उपयु क्त दोष 
( विरोध ) नहीं है ? 

जेन--ऐसा कथन करके भी आप विरुद्ध धर्मोके अशयाससे मुक्त नहीं होते, 
क्योंकि प्रधान एकरूप है। प्रकट है कि जिस रूपसे प्रधान मुक्तात्माओंके प्रति 
चरिताधिकार (निनृत्ताधिकार) और नष्ट स्वीकार किया जाता है उसी रूपसे 


] द 'कस्यथचित्‌? । 2 द “मुक्कापेज्ञया' | 3 द 'बवसिताधि०। 


१६० आप्तपरीक्षा-स्वी पश्वटीका [कारिका ७६ 
तेनेवानवसिताधिकारमनष्टममक्तात्मानं प्रतीति कथं न विरोधः प्रसिद्ध्येत्‌ ? यदि पुना रूपा- 


न्तरेण तथेच्यते तदा न प्रधानसेकरूपं स्थात्‌ रूपद्यस्य सिद्धे! । तथा चेकमनेकरूप॑ प्रधान 
सिद्ध्यत्‌ सवंमनेकान्तात्मक धस्तु साधयेत्‌ । 

$ १६०, स्थादाकृतस--न परमाथंतः प्रधान विरुद्धयोघंमंयोरघिकरणं तथो: शब्द- 
शानानुपपातिना वस्तुशल्येन विकल्पेनाध्यारोपितत्वात्‌ पारमारथिकत्वे धर्मयोरपि धममोन्‍्तरपरिकल्प- 
नायामनवस्थानात्‌ । सुदूरमपि गत्वा कस्यचिदारोपितधमाभ्युपगमे प्रधानस्याप्यारोपितावेच 
मष्टल्वानश्त्वध्मी स्थातामवसितानवसिताधिकारत्वधर्मों च तदपेश्ञानिमित्त? स्वरूपदर्य चर ततो 
नेकमनेकरूपं प्रधानं सिद्ध्येत, यतः सर्व वस्त्वेकानेकरूपं” साधयेदिति; तदपि न विचारसहम्‌ ; 
मुक्तामुक्तत्वयोरपि पु सामपारमाथिकत्थप्रसज्ञात्‌ । 

[ प्रधानल्य मुक्तत्वामुक्तस्वे न पुरुषस्येति कल्पनायामपि दोषमाद ] 
$ १६१. सत्यमेतत्‌, न तत्त्ततः पुरुषस्थ मुक्तत्व॑ संसारित्व वा धर्मो$स्ति प्रधानस्येब 


अमुक्तात्माके प्रति अनवसिताधिकार ( प्रवृत्ताधिकार ) और अनष्ट माना जाता है। 
तब बतलाइये, विरोध केसे प्रसिद्ध नहीं होगा ? यदि विभिन्नरूपसे बैसा ( नष्टानष्टा- 
दिरिूप ) कहें तो प्रधान एकरूप सिद्ध नहीं होता, क्योंकि उसके दो रूप सिद्ध होते 

। और उस दशामें श्रधान एक और अनेकरूप सिद्ध होता हुआ समध्त वस्तुओंको 
अनेकान्तात्मक--एक और अनेकरूप सिद्ध करेगा । 

8 १६०. सांख्य--हमारा अभिप्राय यह है कि यथार्थमें प्रधान दो विरुद्ध धर्मोका 
श्रधिकरण नहीं है, क्‍योंकि शब्द और शाब्द ज्ञानको उत्पन्न करनेवाले वस्तुशुन्य 
विकल्पके द्वारा वे उसमें आरोपित होते हैं। यदि प्रधानका उनका वास्तविक अधि- 
करण माना जाय तो उन धर्मोमें भी अन्य धर्मकी कल्पना होनेपर अनवस्था आती 
है। बहुत दूर जाकर भी किसी धमंको आरोपित धर्म स्वीकार करनेपर प्रधानके भी 
नष्टत्व धर्म और अनष्टत्व धर्म तथा अवसिताधिकारत्व धर्म ओर अनवसिताधिकारतत 
धर्म आरोपित ( अपारमार्थिक ) ही होना चाहिये और उनकी अपेक्षाके निमित्तभूत 
दोनों स्वरूप भी आरोपित स्व्रीकार करना चाहिये। अतः प्रधान एक और अनेक 
सिद्ध नहों होता, जिससे वह्‌ समस्त वस्तुओंको एक और अनेक रूप अथात अने- 
कान्तात्मक सिद्ध करे ? 

जैन--आपका यह अभिप्राय भी विवारयोग्य नहीं है, क्‍योंकि इस तरह 
मुक्ततनना और अमुक्तपना ये दोनों धर्म भी पुरुषोंके अवास्तविक हो जायेंगे। तात्पर्य 
यह कि यदि प्रधान वास्तवमें दो विरोधी धर्मोका अधिकरण नहीं है--केवल कल्पनासे 
वे इसमें अध्यारोपित हैं तो पुरुषोंके मुक्ृतना और अमुक्तपना ये दो विरोधी धर्म 
भी वास्तविक नहीं ठहरेंगे--अवास्तविक मानना पड़ेंगे। 

$ ६६९१, सांख्य--वेशक, आपका कहना ठीक है, यथार्थत: मुक्ततनना और 
अमुक्तपना पुरुषका धर्म नहीं है । प्रधानके ही अमुक्तपना प्रसिद्ध है और उसीके ही 


] द ब्ावितिः!। 2 मुस “अस्वेकानेकात्दक | 


कारिका ८०--८३] कपिल-परीक्षा १६१ 


संसारित्वप्रसिद्धे: । तस्येब च मुक्तिकारखतत्त्वज्ञानधेराग्यपरिणामान्मुक्तत्वोपपत्ते! । देव? 
चल म॒कतेः पूर्थ निःश्रेयसमार्गस्थोपदेशक अ्रधानमिति परमतमनूझ दृषयज्ञाह -- 
प्रधानं ज्वत्वतो मोचमार्गस्याइस्तृपदेशकम्‌ । 
तस्थेव॒ विश्ववेदित्वादुभेद्त्वात्कमंथ्ूभृताम्‌ ॥८०॥ 
इत्यसम्भाव्यमंवास्था5चेतनत्वात्पटादिवत्‌ । 
तदसम्भवतो नूनमन्यथा निष्फल! पुमान्‌ ॥८१॥ 
भोक्ता5 त्मा चेत्स एवाउस्तु कर्ता तदविरोधतः । 
बिराधे तु तयोभोक्तुः स्यादुजों कत्तृ ता कथम्‌ ॥८२॥ 
प्रधानं मोच्मार्गस्प प्रात, स्तृयते पृमान्‌ । 
मुमुज्ुभिरिति, ्रयात्को5न्यो5किश्वित्करात्मनः ॥८३॥ 
६ १६२, प्रधानमेवास्तु मोक्षमार्गस्थयोपदेशक क्षत्वात्‌, यस्तु न मोक्षमार्गस्थोपदेशकः स 
न ज्ञों दृष्ट,, यथा घटादिः, मुक्‍्तात्मा च०, ज्ञं व प्रधानम्‌, तस्मान्मोत्तमार्गस्योपदेशकम्‌ । न च कपि- 


मुक्तिक कारणभूत तत्त्वज्ञान तथा बेराग्य परिणाम सिद्ध होनेसे मुक्तपना उपपन्न है । 
और वहीं प्रधान मुक्तिके पहले मोक्षमार्गका उपदेशक है? 

आगे सांख्योंके इस मतको दुह्राकर उसमें दूषण [द्खाते हैं-- 

प्रधान मोक्षमागेका उपदेशक है, क्योंकि बह ज्ञ दे और ज्ञ इसलिये है कि वह 
विश्ववेदी--सर्वश्ञ है तथा सर्वज्ञ भी इसलिये है कि वह कमपवतोंका भेदक है। किन्तु 
सांख्योंका यह मत असम्भव है, कारण वह ( प्रधान ) वस्त्रादिककी तरह अचेतन है, 
इसलिये उसके कर्म पब तांका भेत्तापन, विश्ववेदिता और ज्ञाठृता एवं मोक्षमार्गका उप- 
देशकपना ये सब असम्भव हैं | अन्यथा निश्चय ही पुरुष निरथक हो जायगा। अगर 
कहेँ कि पुरुष भोक्ता है, इसलिये वह निरथंक नहीं है तो वही कता हो, क्योंकि कठ त्व 
और भोकक्‍्दृत्वमें विरोध नहीं है--दोनों एक-जगह बन सकते हैं। और यदि उनमें 
विरोध कहा जाय तो भोक्ताके भुजिक्रिया सम्बन्धी कठृ ता केसे बन सकेगी, अर्थात्‌ 
भोक्ता भुजिक्रियाका कर्ता कैसे हो सकेगा ? सबसे अधिक आश्चयकी बात तो यह है. 
कि प्रधान मोक्षमार्गका उपदेशक है और स्तुति मुमुछु पुरुषकी करते हैं! इस प्रकारका 
कथन आत्माको अकिब्चित्कर मानने या कहनेवाले ( सांख्यों ) के सिवाय दूसरा कौन 
कर सकता है ९ अर्थात्‌ सांख्योंके सिवाय ऐसा कथन कोई भी नहीं करता है।? 

६ १६२, खांख्य--प्रधानकों ही हम मोक्षमार्गका उपदेशक मानते हें, क्‍योंकि 

वह ज्ञ है। जो सोक्षमागंका उपदेशक नहीं है वह क्लव नहीं देखां जाता, जेसे घटादिक 
अथवा मुक्तात्मा । और ज्ञ प्रधान है, इस कारण वह मोक्षमागंका उपदेशक है। तथा 





 द “णामात्मस्वोपपत्त | 3 मु स 'तदेवं?। 8 द वा!। 


१६२ आप्तपरीक्षा-स्वोपज्ञटीका [कारिका ८३ 


लादिपुरुषसंसर्गभात्ः प्रधानस्थ कत्वमसिद्धं विश्ववेदित्वात्‌ । यस्ठु न ज्: स न विश्ववेदी, यया 
घटादिः, विश्ववेदि च प्रधानम्‌ , ततो शम्तेब च। विश्ववेदि च तत्सिद्धं सकललफर्मभूसटद्ध तृत्वात्‌ । 
तथा हि--कपिलात्मना संस्पृष्ट' प्रधान विश्ववेदि क्ंराशिधिनाशित्वात्‌ । यत्तु न विश्ववेदि तज्ष क्स- 
राशिविनाशीष्ट' दृष्ट' घा, यथा ब्योमादि । कमंराशिविनाशि च प्रधानम्‌, ठस्मादिश्ववेद्‌ । न चास्य 
फर्मराशिविनाशित्वमसिद्धमू ,. रजस्तमोविवर्ताश्ुुद्कर्मनिकरस्थ सम्प्ज्ञावयोगबलास्ध्यंससिद्धेः 
सक्तप्रफर्षाध् सम्प्रशातयोगघटनात्‌ । तत्र सर्वक्षधादिनां विवादाभावात्‌ इहति सांख्यानां दर्शनम; 
तद्प्यसम्भाब्यमेष; स्वयमेव प्रधानस्याचेतनस्दाभ्युपगमात्‌ । तथा छ्िि--न प्रधान कर्मराशिविनाशि 
स्वयमचेतनत्वात्‌ , यत्स्थयमचेतन तत्न कमंराशिधिनाशि दृष्टम्‌ , यथा वस्त्रादि। स्वयमचेतन च 
प्रधानम्‌ , तस्मान्न कमराशिविनाशि । चेतनसंसर्गात्प्रधानस्य चेतनत्वोपगमादसिझँ साधनमिति 
चेत्‌ ; न; स्वयमिति विशेषणात्‌ ! स्वय' द्वि प्रधानमचेतनमेष देतनसंसर्गात्तपचारादेव तद्चेतनऊुच्यते 
स्व॒रूपत: पुरुषस्येव चेतनत्वोपगमात्‌ । “ चेतन्यं पुरुषस्य स्वरूपस्‌ ” [ योगभाष्य १-६ ] इति 
वचनात्‌ । ततः सिद्धमेवेदं साधनं कर्मराशिविनाशिरवाभाधं साधयति | तस्मानच्च विश्ववेदित्वाभायः 
कपलादिकपुरुषसंसगगी प्रधानके यह ज्पना असिद्ध नहीं हे, क्योंकि वह विश्ववेदी- 
सवंज्ञ है | जो ज्ञ नहीं है वह विश्ववेदी नहीं है, जैसे घटादिक। और विश्ववेदी प्रधान 
है, इसलिये वह ज्ञ ही है । और प्रधान बिश्ववेदी है, क्योंकि वह्‌ समस्त कमपवतोंका 
मेत्ता है। वह इस प्रकारसे--कपिलकी आत्मासे संसर्गी प्रधान विश्ववेदी है, क्‍योंकि 
कर्मसमुहका नाशक है। जो विश्ववेदी नहीं है वह कर्मसमूहका नाशक इष्ट नहीं है 
अथवा देखा नहीं जाता है, जेसे आकाशादिक | और कर्मसम्‌हका नाशक प्रधान है, इस 
कारण वह विश्ववेदी है.। और प्रधानके कर्ससमूहका न (शदपना असिद्ध नहीं है, क्योंकि 
रज और तमके परिणामरूप अशुद्ध कमंसमहका उसके सम्प्रक्नातयोगके बलसे नाश 
है € शी याजि 

सिद्ध है और सत्त्वका प्रकष होनेसे सम्प्रज्ञातयोग समुपपन्न है, क्‍योंकि उसमें स्ज्ञ 
वादियोंको विवाद नहीं है--जो सवंज्ञको मानते हें वे उसके सम्प्ज्ञातयोग ( जैन मान्य- 
तानुसार तेरहवें गुणस्थानबर्ती शुक्लध्यान ) को अवश्य स्वीकार करते हैं। अतः सिद्ध 
है कि प्रधान ही ज्ञाता आदि होनेसे मोक्षमागंका उपदेशक है ? यह हमारा दशेन है ९ 

जेन--आपका यह दशन (मत ) भी असम्भव है, क्योंकि आपने स्वयं 
ही प्रधानकी अचेतन स्वीकार किया है। अतः हम सिद्ध करेंगे कि “प्रधान कर्मंसमहका 
नाशक नहीं है, क्योंकि वह स्वयं अचेतन है | जो स्वयं अचेतन है. वह कर्मसमहका 
नाशक नहीं देखा जाता, जैसे वस्त्रादिक | और स्वयं अचेतन प्रधान है, इस कारण बह 
कर्म समूहका नाशक नहीं हे ।! 

सांज्य--चेतन (आत्मा) के संसगेसे प्रधानको हमने चेतन माना है, अत: आपका 
हेतु असिद्ध है ? 


जैन--नहीं, उक्त हेतुमें स्वयं! विशेषण दिया गया है । स्पष्ट है कि स्वयं प्रधान 
अचेतन ही है। हाँ, चेतनके संसर्गसे उपचारसे ही उसे चेतन कहा जाता है, स्वरूपसे 
पुरुषको दी चेतन स्वीकार किया है । कटष्दा भी है--“चैतन्य पुरुषका स्वरूप है” 
[ योगभाष्य १-६] | अतः उपयु क्त हेतु सिद्ध द्वी है--असिद्ध नहीं और इसलिये वह 





कारिका ८३] कपिल-परीत्ता १६३ 


कर्मराशिविनाशित्वाभावे कस्यचिद्विश्ववेदित्वविरोधात्‌ । ततश्च न प्रधानस्थ शत्व॑स्वयमचेतनस्य 
शत्वानुपलब्घे: । न चाशस्य मोछ्मार्गोपदेशकत्व॑ सम्भाव्यत द्वति प्रधानस्थ सर्वमसम्भाब्यमेव, 
स्वयमचेतनस्थ सम्प्रशातसमाधेरपि दुर्घटल्वात्‌। बुद्धिसत्तयप्रकषस्यासभभवाद्वजस्तमोमलाधरणविग- 
भस्याप दुरुपपादत्वात्‌ । यदि पनरचेतनस्थापि प्रधानस्थ विपययाद्वन्धसिद्धें: संसारित्व॑ तत्त्वज्ञा 
नात्कममल्ाघरणविगमे सति समाधि विशेषाद्धिवेकख्यातेः स्वश्त्वं मोक्षमागोपदेशित्त॑ जीवन्पुक्त- 
दशायां विवेकख्यातेरपि निरोधे निर्बीत्रसमाधेमक्तत्वमिति कापिला: मन्‍्यन्ते, तदाउयं प्रुषः परि- 
कल्प्यमानो ! निष्फल* एवं स्यात्‌ , प्रधानेनेब संसारमोक्ततत्कारणपरिणामग्दता? पयाप्टत्वात्‌ । 

$ १६३. नल्नु च सिद्ध $पि प्रधाने संसारादिपरिणामानां कतरि भोग्ये भोक्ता पुरुषः कत्प- 
नीय एवं, भोग्यस्थ भोक्तारमन्तरेणानुपपत्तेरिति न मन्तब्यम्‌; तस्येच भोक्सुरात्मनः कठ स्वसिद्धेः 
प्रधानस्य कत्त: परिकल्पनानर्थक्याव्‌ । न हि कतृ त्वभोक्ततृत्वयो: कश्चिंद्वरोधों5स्ति, भोकतुर्भजि 





प्रधानके कम समहके नाशकपनेके अभावकों साधता है। और उससे विश्ववेदीपनेका 
अभाव सिद्ध होता है, क्योंकि कर्मसमहके नाशकपनेके अभावम्ें कोई विश्ववेदी उपलब्ध 
नहीं होता। अतः प्रधान ज्ञ नहीं है, क्योंकि जो स्वयं अचेतन होता है वह ज्ञ उपलब्ध 
नहीं होता । और अज्ञ मो क्षमागंका उपदेशक सम्भव नहीं है, इस तरह प्रधानके सब 
असम्भव ही है | इसके अतिरिक्त, स्वयं अचेतनके सम्प्रज्ञत समाधि भी नहीं बन 
सकती हैं । बुद्धिरुक््वका प्रकप ( केवलज्ञान जेसा उत्कृष्ठ ज्ञान ) भी अचेतनके असम्भव 
है' और इसलिये रज तथा तमरूप मलावरणका नाश भी उसके ( अचेतन प्रधानके ) 
नहीं बनता है । 
सांख्य-यद्यपि प्रधान अचेतन है फिर भी उसके विपयंयमे बन्ध सिद्ध होनेस 
संसारीपना, तत्त्वज्ञानसे कमंरूप मलावरणके नाश हो जानेपर समाधिविशेषसे विवे- 
कम्याति (प्रकृति-पुरूषका सेदज्ञान) और विवेकख्यातिसे सर्चज्ञता तथा मोक्षमार्गोप- 
देशिता ये जीवन्मुक्तदशासें और विवेकख्यातिके भी नाश हो जानेपर निर्बोजसमाधिसे 
मुत्तपना, ये सब ही बातें उपपन्न होजाती हैं और यही हमारा मत है? 


जेन--तो आपके द्वारा कल्पना किया गया यह पुरुष ब्यर्थ ही ठहरेगा, क्‍योंकि 
प्रधानसे ही, जो संसार, मोज्ञ और उनके कारणभूत परिणामोंकों धारण करनेबाला 
है, सब कुछ होजाता है और इसलिये उसीको मानना पयाप्त है । 

$ १६३ सांख्य--संसारादिपरिणामोंके कता एवं भोग्य प्रधानके सिद्ध होजान 
पर भी भोक्ता पुरुषकी कल्पना करना ही चाहिये, क्योंकि भोग्य भोक्ताके बिना नहीं 
बन सकता है । अतः पुरुषकी कल्पना व्यर्थ नहीं है ? 

जन--यह मानना भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि उसी भोक्ता पुरुषके कतापन सिद्ध हैं. 


और इसलिये प्रधानको कर्ता कल्पित करना निरथंक है । यह नहीं कि कर्तापन और भोक्ता- 
पनमें कोई विरोध दे, अन्यथा भोक्ताके भुजिक्रियासम्बन्धी कठ ता भी नहीं बन सकती है 





] दे स 'कल्पमानो! | 3 दू स “नि:फल? । 3 मु रिणामतापर्या! | 


१६४ आप्तपरीक्षा-स्वोपश्वटीका [कारिका झरे 


क्रियायामपि कत्त त्वविरोधानुषज्ञात्‌। तथा च॑ कत्तरि भोक्‍्तृत्यानुपपशे ' मॉक्लेलि न ब्यपदिश्यते । 

ह १६४७, स्यथान्मतम्‌?--भोक्र ति कत्तरि शब्दग्रयोगा  त्पुरुषस्य न वास्तवं कठ स्वम्‌, शब्द- 
जानानुपातिनः कतृ त्वचिकल्पस्य वस्तुशून्यत्वादिति; तद्प्यसम्बद्धम्‌ ; भोकक्‍तृत्वादिधमाणामपि 
पुरुषस्यावास्तवत्वापत्ते: । तथोपगमे* चेतनः पुरुषो न वस्तुतः सिद्ध्येत, चेतनशब्दशानानुपातिनो 
विफल्पस्थ पस्तुशून्यत्वात, कतृ त्वभोक्‍तृत्वादिशब्दशानानुपा तिविकल्पषत्‌ । सकलशब्दधिकरुप- 
गोचरातिक्रान्तत्वाश्वतिशक्र: पुरुषस्यावक्तब्यत्वमिति चेत्‌;न; सस्यावक्तब्यशब्देना४प बचनविरोधात्‌ । 
तथाउप्यचचने कथं परप्रत्यायनमिति सम्प्रधायंम्‌ । कायप्ज्ञप्तेरपि शब्दाविषयस्वेनः प्रश्ृत्ययोगात्‌ । 
स्वयं च तथाविधं पुरुष सकलवाग्गोचरातीतमकिश्वित्करं कुत: प्रतिपश्चेत ? स्वसंवेदनादिति चेत्‌, 
न, तस्य ज्ञानशून्ये प स्यसम्भवात्‌, स्वरूपस्य व स्वयं संचेतनायां परुषेण प्रतिशायमानायां “बुद्ध " 


ओर इस प्रकार कतामें भोक्तापन न बननेसे 'भोक्ता? यह व्यपदेश नहीं होसकता है । 

$ १६४. सांख्य--हमारा आशय यह है कि “भोक्ता! यह कता अर्थमें शब्दप्रयोग 
दोनेस परुषके वास्तविक कतू ता (कतापन) नहीं है, क्योंकि शब्द और शाब्द ज्ञानको 
उत्पन्न करनेवाला कठू ताविषयक विकल्प वस्तुरहित हं--अवस्तु है ? 

जन--आपका यह आशय भी अयुक्त है, क्योंकि भोक्तापन आदि 

धर्म भी पुरुषके अवास्तविक होज्ञायेंगे । और वेसा माननेपर पुरुष वास्तविक चेतन 
सिद्ध नहीं होगा, कारण “चेतन” शब्द और शाब्दज्ञानका जनक चेतनविषयक विकल्प 
भी वस्तुशुन्य है --अवस्तु है। जेसे कठ ता, भोक्‍्तृता आदि शब्द और शाबव्दज्ञानके 
जनक विकल्प । 

सांख्य--वचितिशक्ति समस्त शब्दों और विकल्पोंका विषय नहीं है और इसलिये 
परुष अवक्तव्य हँ--किसी भी शब्द अथवा विकल्प द्वारा कहने योग्य नहीं है ? 

जेन--नहीं, क्योंकि सवंथा अवक्तज्य होनकी दालतमें वह अवक्तब्य शब्दके 
द्वारा भी नहीं कहा जा सकेगा । फिर भी उसे अवक्तत्य कहें तो दूसरॉकों उसका ज्ञान 
केसे होगा ? यह श्रापको बतलाना चाहिये, क्‍योंकि दूसरोंको ज्ञान शब्द-प्रयोग- 
द्वारा ही होता हे । यदि कहें कि कायप्रज्ञप्ति--शरीरकज्ानसे दूसरोंको उसका ज्ञान हो 
जाता है, तो यह कथन भी आपका युक्त नहीं हैं, कारण कायप्रज्प्रिकी भी शब्दके 
अविषय पृरुषमें अवृत्ति नहीं बन सकती है। तात्पय यह कि पुरुष जब किसी भी 
शब्दका विषय नहीं है तो उसमें शरीरक्ञानरूप कायानुमानकी प्रवृत्ति असम्भव है। 
अतः शब्दव्यवहारके बिना दूसरोंकों पुरुषका ज्ञान अशक्य है। तथा स्वयंको भी उस 
प्रकारके पुरुषका कि वह समस्त शब्दोंका अविषय एवं अफिब्न्चित्कर है, ज्ञान केसे 
होगा ९ अगर कहा जाय कि स्वसंवेदनसे उसका ज्ञान हो जाता है तो यह कथन भी 
संगत नहीं है क्‍योंकि वह (स्वसंवेदन) श्ञानरहित पुरुषमें असम्भव है। और यदि 
स्वरूपकी पृरुषद्वारा स्वयं संचेतना (अनुभुति) मानी जाय तो “बुद्धिसे अवसित--नश्षात 





] स प्रतो 'भोक्तृस्वानुपप्च:? इति पाठों नास्ति । 9 द प्रतो 'स्वास्मतम! नास्ति | 3 स मु 
'शब्दयोगात्‌? । 4 मु स “गमाब्वेतवत इति?। 5 स “पयस्तरे प्रव!। द “पये प्रव'। 6 मु “बुदू- 
ध्यध्यवर्ति! । ० 


कारिका ८३] कपिल-परीक्षा १६४५ 


वदसितमर्थ पुरुषश्वेतयते” [ ] इति व्याहन्यते, स्वरूपस्थ बुद्धयाउनध्यवसितस्यापि+ तेन 
संवेदनात्‌ । यथा च >बुद्धथाउनध्यवसितमात्मानसात्मा संचेतयते तथा बहिरथमपि सब्य तयताम , 
किमनया बुद्धथा निप्कारणमुपकल्पितया ? स्वार्थंसंवेदफेन पुरुषेण तसकृत्यस्य कृतत्वात्‌ ! 

$ १६५. यदि पुनरथंसंचेदनस्य कादाचित्कत्वाद बुद्धवध्यवसायस्तत्रापेक्षतते तस्य स्वकारण- 
बुद्धिकादाचित्कतया कादाचित्कस्यार्थ संवेदनस्थ कादाचित्कताहेतुत्वसिद्धे: । बुद्धयध्यवसानपेणायां 
प्‌ सो्थंसंवेदने शश्वदर्थसंवेदनप्रसज्ञदिति मन्यध्वम्‌*, तदा5थंसंवेदिनः पुरुषस्थापि संचेतना कादा- 
चित्फा किमपेण्षा स्थात्‌ ? अर्थसंवेदनापेक्षेवेतिः चेत्‌ , फिमिदानीमथंसंवेदनं पुरुषादन्‍्यद्सिधीयते ? 
तथा5भिधाने स्वरूपसंवेदनमपि पु सोअ्न्यत्माप्तम्‌ , तस्य कादाचित्कृतया शाश्वतिकत्वाभावात्‌ | 
तादइशस्वरूपसंवेदनादास्मनो 5नन्‍्यस्वे ज्ञानादेवानन्यस्वमिष्यताम्‌ । ज्ञानस्यानित्यत्वात्ततो 5नन्यत्वे पुरुष- 
स्यानित्यस्वप्रसड़ इति चेत्‌ ; न;* स्वरूपसंवेदनादप्यनित्यादा " व्मनो उनन्यस्वे कथश्चिदनित्यत्वप्रसझे 


अथको पुरुष संचेतन (अनुभव) करता है” [ ]यह मान्यता नहीं रहती है, 
क्योंकि बुद्धिसे अज्ञात भी स्वरूप उसके द्वारा जाना जाता है। और जिस प्रकार परुष 
बद्धिसे अज्ञात (अनध्यवसित) अपने स्वरूपको जानता है उसी प्रकार वह बाह्य 
पदार्था'को भी जान ले | व्यथमें इस बद्धिको कल्पित करनेसे क्या फायदा ? क्‍योंकि 
स्वाथसंवेदक पुरुषद्वारा उसका काय पूरा होजाता है | 

६ १६४. सांख्य--बात यह है कि बाह्य पदार्थोंका ज्ञान कादाचित्क है--कभी होता 
है और कभी नहीं होता है, इसलिये उसमें बुद्धिके अध्यवसायकी अपेक्षा होती है और 

[कि बुद्धिका अध्यवसाय अपनी कारणभूत बुद्धिके कादाचित्क होनेसे कादाचित्क है। 
अतः वह बाह्यपदा्ाज्ञानकी कादाचित्कताका कारण सिद्ध होजाता है। मतलब यह 
कि बद्धिके कादाचित्क होनेसे उसका कायरूप बाह्मपदाथश्ञान भी कादाचित्क है। यदि 
पुरुषके अथसंवेदनमें बद्धिके अध्यवसायकी अपेक्षा न हो तो सदेव अथसंवेदनका 
संग आवेगा, लेकिन ऐसा नहीं है --अ्रथसंवेदन कादाचित्क है ? 

जेन ---तो यह बतलाइये कि अथसंबेदी पुरुषकी भी कादाचित्क स्वरूपसंचेतना 
(अनुभूति) किसकी अपेक्षासे होती है अथात्‌ उसमें किसकी अपेक्षा होती है ९ 

साख्य--अधथंसंवेदनकी । 

जैन--तो कया आप अधथंसंवेदनसे पुरुषको भिन्न कहते हैं ९ 

सांख्य--हाँ, उससे पुरुषको भिन्न कहते हें। 

जैन--तो स्वरूपसंबेदनसे भी पुरुषकों भिन्न कहना चाहिए, क्योंकि वह का- 
दाचित्क होनेसे शाश्वतिक ( नित्य--सवबंदा रहनेवाला ) नहीं है । 

सांख्य--स्वरूपसंवेदनसे हम पुरुषको अभिन्न कहते हैं ९ 

जेन--तो ज्ञानसे ही पुरुषको अभिन्न कहिये। 

सांख्य--ज्ञान अनित्य है, इसलिये उससे पुरुषको अभिन्न कहनेपर पुरुषके 
अनित्यपनाका प्रसंग आता है। अतः झानसे पुरुष अभिन्न नहीं है ! 


] मु “बुद्ध्यनवसित' । 2 मु स बुद्ध्यनवसित! । ७ द “मन्यध्वम! पाठस्थाने “अज्ञ- 
व्‌? पाठः । 4 मु 'पेक्षयेति? । 6 सर मु प्रतिष “न! पाठो नास्ति 6 मु स॒त्यत्वादात्म' | 





१६६ आप्तपरीक्षा-स्त्रोपश्चटी का [कारिका ८३ 


दुःपरिहार एवं । स्वरूपसंवेदनस्य नित्यत्वे5थंसंवेदनस्थापि नित्यता स्यादेव । परापेक्षातस्तस्यानित्यत्वे 
स्वरूपसंवेदनस्या 5प्यनिष्यत्वमस्तु । न चात््मनः कथब्विदुनित्यस्वमयुक्तम्र्‌ , सर्वंथा नित्यत्वे प्रमाण- 
विरोधात्‌ । सो5यं सांख्य: पुरुष कादाचित्कार्थंसंचेतनात्मकमपि निरठिशयं नित्यमाचलाणो ज्ञानाएका- 
दासित्कादनन्यत्वमनित्यत्वभयाज्ञ प्रतिषद्त इति किमपि महाद्वुतम्‌ ? प्रधानस्य चानित्या? दयकता- 
दनरथान्तरभूतस्य नित्यतां प्रतीयन्‌ पुरुषस्यापि ज्ञानादशाश्वतादनर्थान्‍तरभूतस्य निष्यत्वमुर्य त॒, 
सर्घथा विशेषाभाषात्‌ । केवलं ज्ञानपरिणासाभ्रयस्य प्रधानस्यादष्टस्यापि परिकल्पनायां ज्ानात्मकस्य 
च पुरुषस्य स्वार्थव्यवसायिनों दृष्टस्थ हानिः पापीयसी स्थात्‌। “दृष्टहानिरच्ष्टपरिफल्पना च पापी- 
यसी” [ ] इति सकलप्रेज्ञावतामभ्युपगमनीयत्वात्‌ | तठस्तां परिजिहोषता पुरुष एव 
जेन--नहीं, क्योंकि अनित्य स्वरूपसंवेदनसे भी प्रुषको अभिन्न कहनेमें 
पुरुषके कथ्थंचित्‌ अनित्यता प्रसक्त होती है और जो दुष्परिह्याय है--किसी तरह भी 
उसका परिहार नहीं किया जासकता है । 

सांख्य--स्वरूपसंबेदन नित्य है, अतः उक्त दोष नहीं है ? 

जैन--तो अथेसंवेदन भी नित्य हो और इसलिये पूर्वोक्त दोष उसमें 
भी नहीं है। 

सांख्य--अर्थसंवेदनमें परकी अपेक्षा होती है, इसलिये बह ऋनित्य है ? 

जैन--स्वरूपसंवेदन भी अनित्य है, क्योंकि उसमें भी परकी अपेक्षा संभव 
है । दूसरे, आत्माके कथंचित्‌ अनित्यपना अयुक्त नहीं है, क्योंकि सर्वथा नित्य मान- 
नेमें प्रमाणशका विरोध आता है अथात्‌ प्रत्यक्षादि प्रमाणसे आत्मा सर्वेथा नित्य-- 
कूटरथ प्रतीत नहीं होता । आश्चर्य है कि आप लोग अनित्य स्वरूपसंवेदनात्मक 
भी पुरुषको निरतिशय नित्य (अपरिशामी नित्य ) भ्रतिपादन करते हैं, पर अनित्य 
अथसंवेदनसे अभिन्न उसे अनित्यताके भयसे स्वीकार नहीं करते । बास्तवमें 
जब अनित्य स्वरूपसंवेदनसे पुरुष अभिन्न रह कर भी निरतिशय नित्य बना रह 
सकता है तो अनित्य ज्ञानसे भी वह अभिन्न रह कर निरतिशय नित्य बना रह सकता 
है--उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । 

अपि च, जब आप अनित्य महदादि व्यक्तसे अभिन्नभूत प्रधानके नित्यता 
ही घोषित करते हैं--अनित्य महदादि व्यक्तसे अभिन्न होनेपर भी उसके अनित्य- 
ताका प्रसंग नहीं आता है तो अनित्य ज्ञानसे अभिन्नभूत पुरुषके भी नित्यता स्वं:कार 
करिये, क्‍योंकि दोनों जगह कोई विशेषता नहीं है। सिर्फ शञानपरिणामके श्राश्रयभत 
प्रधानकी, जो कि अदृष्ट है--देखनेमें नहीं आता, परिकल्पना और श्ञानस्वरूप 
स्वार्थव्यवसायी परुषकी, जो दृष्ट है-देखनेमें आता है, हानि श्राप्त होती है और 
जो दोनों ही पाप हैं--अहितकर हैं । “हदृष्ट--देखे गयेको न मानना और अ्ररृष्ट 
नहीं देखे गयेको कल्पित करना पाप है--अश्रेयस्कर हैं” [ ] यह 
सभी विवेकी चतुर पुरुषोंने स्वीकार किया है। अतः इस प्राप्त अदृष्टपरिकल्पना 





] मु “चानित्वलाइय? | 
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' झानद्शनोपयोगक्षक्षण: करिचत्‌ प्रत्षीखकमों सकलतसत्त्वसाक्षातकारी भोत्रमार्गस्य अशेता पुण्यशरीरः 
पण्यातिशयोदये सबचद्दितोकतपरिग्राहकविनेयमख्यः प्रतिपत्तब्यः, वस्थेव ममक्षभिः प्रेज्ाषद्धिः” 
स्तुत्यतोपपत्तेः* | प्रधानं तु मोद्रमार्गस्य प्रणेद तठो<र्थान्तरभूत एयात्मा मुमुहु॒रभिः स्तूयते हत्य- 
किद्धित्करात्मवाधेव ब्रयाश्न ततोउन्य इत्यल्त॑ प्रसब्ेन । 


[ सुगतस्थ मोक्षमारगंप्रणेत॒त्वामावश्नरतिपादनम्‌ ] 


8 १६६. यो<प्याइ--माभूत्कपिलो निर्वाणमार्गस्य* प्रणेता महेश्वरघत्‌, तस्य विचाय- 
साशणस्य तथा व्यस्थापयितुमशक्नं:। सगतस्तु॒ निर्वाणमार्गस्योपदेशको : 5स्तु सफलबाधकप्रमाणा- 
भावादिति तमपि निराकत मुपक्रमते-- 


सुगतो5षपि न निर्वाणमार्गेस्य प्रतिपादकः 
विश्वतचज्नताउपायात्तत्वतः कपिलादिवत्‌ ॥ ८४ ॥ 


8 १६७, यो यस्तत्त्वतों चिश्वतत्त्यज्ञताउपेतः स स न निर्वाणमार्गस्य प्रतिपादकः, यथा 
कपिलादिः, तथा च सुगत इृति।। अन्न” नासिद्धं साधनम्‌, तरश्वतो विश्वतत्तजतापेतत्वस्थ सुगते 


और दृष्टहानिरूप पापको दूर करना चाहते हैं तो ज्ञान और दर्शन उपयोगस्वरूप 
किसी विशिष्ट पुरूुपषको ही कर्मोका नाशक, सवज्ञ, भोक्षमागंका उपदेशक, उत्तम 
शरीरवाला, विशिष्ट पुण्यकर्मके उदयवाला और निकटवर्ती एवं उनके उपदेश- 
आहक गणधघरादिविनेयोंमें श्रेष्ठ ऐसा मानना चाहिये, वही विवेकी मुमुछुआओंदारा स्तुति 
किये जाने योग्य प्रमाणसे सिद्ध होता हैं। किनन्‍्त्‌ जो यह कहते हैं कि 'प्रधान मोक्ष- 
र्गका उपदेशक है और उससे भिन्न आत्माकी मुमुछु स्तुति करते हैं? वे आत्माको 
अकिश्वित्तः कहनेवालॉ--कतोा आदि स्वीकार न करनेवालों ( सांख्यों ) के 
सिवाय अन्य कोई नहीं हैं अर्थात्‌ वेसा प्रतिपादन सांख्य ही कर सकते हैं, अन्य 
नहीं । इसप्रकार रांख्य मतका संक्षिप्त विवेचन करके उसे समाप्त किया जाता 
है--उसका और विस्तार नहीं किया जाता । 
[ छगत- परीक्षा ] 

8 १६६, जो कहते हैं कि कपिल मोक्षमागंकः उपदेशक न हो, जैसे 
महेश्वर. क्‍योंकि विचार करनेपर उसके सोक्षमार्गोपदेशकपना ज्यवस्थित नहीं होता। 
लेकिन सुगत सोक्षमागंका उपदेशक हो, कारण उसके कोई भी बाधकप्रमाण नहीं है। 
बनके भी इस कथनको निराकरण करनेके लिये प्रस्तुत प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है-- 

सुगत भी मोक्षमागंका प्रतिपादक नहीं है, क्‍योंकि उसके परमार्थतः  सबे- 
ज्ञताका अभाव है, जेसे कपिलादिक ।? 

$ १६७, जो जो परमाथंतः स्वज्ञतारहित है वह वह मोक्षमागका प्रतिपादक नहीं 
है, जेसे कपिल वगेरह । और परमाथतः सर्वेक्षतारहित सुगत है। यहाँ साधन असिद्ध 
नहीं है, कारण परमाथतः सर्वज्ञताका अभाव सुगतरूप धर्मीमें विद्यमान है.। यदि 


] द प्रतौ '्रेक्नावद्धिः! नास्ति । 2 द 'स्त॒त्योपपत्त:? । 3 मु स “निर्वाणस्थः।स चायुक्त:॥ 
मूले द प्रतेः पाठो निक्विप्त: । 4 म॒ ख 'मार्गोपदेश” | 5 मु स..इत्येवं!। ह । ला 
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घधर्मिणि सद्रावात । स॒ हि. विश्वतरवान्यतोतानागतचत्तमानानि साक्षारकुवस्तद्धेतुको उभ्युपरल्तव्य:, 
तेषां सुगतज्ानहेतुत्वाभावे' सुगतज्ञानविषयत्वविरोधात्‌ । “नाकारणं विषयः” [ ] 
इति स्वयममभिधानात्‌ । तथातीतानां तत्कारणत्वे5पि न वत्तमानानासथोनां सुगतशानकारणत्वम्‌, 
समसमयभाविनां ? कार्यकारणभावाभावादन्वयब्यतिरेकानुविधानायोगात्‌ । न हानजुकृतान्वयब्यति- 
रेकोईर्थ: कस्यचित्कारणमिति युक्र' धक्तुम्‌ , * अ्रनुकृतान्वयच्यतिरेक कारणमिति प्रतीतेः । तथा 
भविष्यतां *वाउथोनां न सुगतशानकारणता युकता यतस्तद्विषयं सुगतज्ञानं स्थादिति विश्वतत्त्व- 
शतापेतस्‍््व॑ सुगतस्य सिद्धमेव । तथा परमार्थतः स्वरूपसात्रावलम्बित्वात्सवंविज्ञानानां सुगतज्ञान- 
स्यापि स्वरूपमात्रविषयत्वमेबोररीकत्तब्यम्‌ , तस्य बहिरथविषयत्वे”. “सर्वचित्तचेश्ञानामात्म- 
संवेदन प्रत्यक्षम्‌” ल्यायबिन्दु, १. १६] इति बचन॑ विरोधमध्यासीत्‌*, बहिरर्थाकारतयोत्यथमान- 


िनननीनीननननीनानओ+- 7 --- - 


वास्तवमें सुगत समस्त--भूत, भविष्यत्‌ और वतसान तत्त्वोंका साक्षात्‌ ज्ञाता हो तो 
उसके ज्ञानको समस्ततत्त्वकारणक अर्थात्‌ समस्त तत्त्वोंसे जनित स्वीकार करना 
चाहिये, क्योंकि समस्त तत्त्व यदि सुगतज्ञानके कारण न हों तो वे सुगतज्ञानके विषय 
नहीं दो सकते हैं । कारण, बौद्धोंने स्वयं कहा है कि “नाकारणं विषय:” [ ] 
अथात्‌ “जो कारण नहीं है बह विषय नहीं होता !। ऐसी हालतमे यदि किसी प्रकार 
अतीत पदाथ सुगतश्ञानमें कारण हो भी जायें, यद्यपि उनमें अव्यवहित पूव॑क्षणके 
सिवाय अन्य सब अतीत पदाथ कारण सम्भव नहीं हैं तथापि वतंमान पदार्थों 
सुगतज्ञानकी कारणता असम्भव है, क्योंकि एक-कालमें होनेवाले पदार्थों कार्यकारण- 
भाव न होनेसे उनमें अन्वय-व्यतिरेक नहीं बनता है। प्रकट है कि जिस पदाथ का 
अन्वय और व्यतिरेक नहीं है बह किसीका कारण नहीं ऋहा जासकता, क्योंकि अन्वय- 
ब्यतिरेकबाला ही कारण प्रतीत होता है। तथा भविष्यत्‌ पदार्थोंके भी सुगनज्ञानकी कार- 
णता युक्त नहीं है जिससे सुगतज्ञान उनको विषय करनेवाला हो, क्योंकि कार्यसे पृव- 
बर्तीको ही कारण कहा जाता है, उत्तरवर्तीकों नहीं और भविष्यत्‌ पदाथ कार्यके उत्तर- 
कालीन हैं तब वे सुगतज्ञानके कारण कैसे हो सकते हैं ? तथा कारण न होनेकी हालतमें 
वे सुगतज्ञानके विषय भी कैसे हो सकते हैं ? अथांत्‌ नहीं हो सकते हैं। अतः सर्वज्ञताका 
अभाव मुगतके सिद्ध ही है । दूसरी बात यह है कि समस्त ज्ञानोंकी परमाथ तः स्वरूप- 
मात्रविषयक होनेसे सुगतज्ञानको भी स्वरूपसात्रविषयक ही स्वीकार करना चाहिये। 
ऋर इस तरह उसके विश्वतत्त्वज्ञताका अभाव धिद्ध द्ै। यदि उसे बहिरथविषयक 
(बाह्य पदार्थोंकी विषय करनेवाला) कहा जाय तो “समस्त चित्तों और चेत्तों--अर्थ - 
मात्रप्राही विज्ञानों और विशेष अवस्थाग्राही सुखादिकोंका स्वसंबेदन प्रत्यक्ष होता है” 
[न्यायबिंदु एृ० १६] इस वचनका विरोध प्राप्त होता है, क्‍योंकि बाह्य पदार्थाकाररूपसे 
बह उत्पन्न होगा। तात्पय यह कि सुग़तज्ञानको बहिरथ विषयक माननेपर उसका 
स्वसंबेदन नहीं हो सकता है और इसलिये उक्त न्यायबिन्दुकारके वचनके साथ विरोध 
आता है। अगर कहा जाय कि उपचारसे सुगतज्ञानको बहिरिथ विषयक मानते हैं तो 





 द्‌ प्रतो पाठोड्यं नास्ति | 2 द्‌ प्रतौ त्रुटितोड्यं पाठ: । 3 मु स “नाननुकृता! | ६ मु स 
“जा? । 6 द्‌ वहिरथंसंवेदकत्वात्‌ ? | मु स “बद्दविरियंविषयत्वे स्वायंसंवेदकत्वात्‌' । 0 द्‌ मु 'सीत?। 
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त्वात्‌ । सगतशज्ञानस्थ बहिरर्थविषयत्दोपचारकल्पनायां न परमार्थतोी बह्रियंचिषयं सगतज्ानमत 
'तस्वतः” हृति विशेषशमपि नासिद्ध साधनस्थ । नापि विरुद्धम्‌ , विपक्ष एवं दृत्तेरभाषात्‌ कपिलादों 
सशसपसेेडपि सद्भाचात | 

8 १६८, ननु ठत््वतों विश्वतस्त्तशतापेतेन मोक्षमार्गस्य प्रतिपादकेन दिग्नागाचाय दिना 
साधनस्य ब्यभिचार हति चेत्‌; न; ठस्यापि पक्षीकृतत्वात्‌। सुगतग्रदणा) त्सुगतमतानुसारिरं 
सर्थपां गृहीतत्वाव | तहिं स्थाद्ादिना 5नुप्पकेवलज्ञानेन तत्त्तदी विश्वतत्त्यश्ञताअपेतेन सूत्रकारा- 
दिना निवाणमार्गस्योपदेशकेनानैकान्तिकं साधनमिति चेत्‌; न; तस्यापि सर्वज्षप्रतिषादित्तनियोणमार्गों- 
पदेशित्वेन शतदनुवादकप्वात्मतिपादकत्वसिद्धे: । साक्षात्तत्वतो विश्वतत्त्तज्ष एव हि निर्वाणमार्गस्य 
प्रवक्‍ता | गणघरदेवादयस्तु सुत्रकारपर्यन्तास्तद्लुवक्ार एवं गुरुपवंक्रमा' विच्छेदात, इति स्वा- 
द्वादिनां दर्शनम्‌ , ततो न तैरनेकान्तिको देतुयंतः सुगतस्य निर्वाणमार्गस्योपदेशित्वाभ् न 


साधयेतव्‌ । हे 
[ सौगतानां स्वपक्षसमथ नम ] 
8 १६६, स्यान्मतम्‌--न सगंतज्षानं विश्वतस्वेम्य: समुत्पक्ष तदाकारतां चापश्न” तदध्यव- 
साथि च तत्साक्षासकारि सौगतेरमिघोयते। 


सुगतज्ञान परमाथंतः बह्रिथ विषयक सिद्ध नहीं होता। अतः “तत्त्वतःः यह हृतुगत 
विशेषण भी असिद्ध नहीं है । तथा हत विरुद्ध भी नहीं है. क्‍योंकि विपक्षमें बह नहीं 
रहता है और कपिलादिक सपक्षर्मं रहता है । 

१६८. बीद्ध--परसारथत: सर्वज्ञतासे रहित एवं सोक्षमागके प्रतिपादक दिग्नागा- 
चायादिके साथ आपका हेतु ब्वभिचारी है ९ 

जेन--नहीं, दिग्नाचायादिकको भी पन्षञान्तगंत कर लिया है, क्‍योंकि सगतके 
प्रहएणसे सगतसतानसारी सबोंका ग्रहण विवज्षित है | 

बौदध---यदि एसा है तो जिन्हें केवलज्ञान प्राप्त नहीं है और इसलिये परमाथ त 
जो सबश्ञतासे रहित हैं किन्तु मोक्षमार्गके प्रतिपादक हैं, ऐस स्याद्वादी सूत्रकारादिकोंके 
साथ साधन व्यभिचारी है ९ 

जैन--नहीं, वे भी सबज्ञोक्त मोझमार्गके परम्परा उपदेशक होनेसे अनवादक 
श्रथवा अनुप्रतिपादक हैं और इसलिये प्रतिपादक सिद्ध है। मोक्षमा्गका साक्षात्त 
अवक्ता (प्रधान प्रतिपादक) निस्‍्सन्देह परमार्थतः सवज्ञ ही है। गशघरदेबस लेकर 
सूत्रकार तक तो सब उनके अनुवक्त हैं, क्‍योंकि गुरुपरम्पराका क्रम अविच्छिन्न चलता 
रहता है, यह हमारा दर्शन है--सिद्धान्त है। अतः डनके साथ हेतु व्यभिचारी नहीं है 
जिससे वह सुगतके मोक्षमार्गोपदेशकताका अभाव सिद्ध न करे । अपित॒ सिद्ध करेगा ही। 
$ १६६. बौद्धू--हमारा अभिश्राय यह है कि हम सुगतके ज्ञानको विश्व॑तत्त्वोंसे 


की तदाकारताको प्राप्त और तदध्यवसायी होता हुआ उनका साक्षात्कारी नहीं 
। क्‍्योंकि-- 


] स मु 'म्रदणेनः! । 2 द्‌ 'तदनुप्रतिपादकत्वात्‌ ?। 3 द्‌ “क्रियाविः। 4 द मार्गोपरेशि!। 
5 द तदाकारतापन्न' वा | * | 
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“पिन्नकालं कर्थ आद्यमिति चेद्‌? आश्यतां विदुः । 
हेतुत्वमेव युक्तिज्ञास्तदाकारापेणक्षमम्‌ ॥” [प्रमाणवा, ६-२४७] इति। 
8 २००, झनेन तदुत्पत्तिताद प्ययोगाहत्वलूक्षणस्वेन ब्यवहारिणः प्रत्यभिधानात्‌ । 
“यत्रैब जनयेदनां तत्रेबास्य प्रमाणता ।” [ ]इति। 

8 २०१, अनेन च तदध्यवसायित्वस्थ भ्रत्यक्षलक्षणस्वेत धचनमप न सुगतप्रत्यक्षापेसया, 
व्यवहारिजनापेक्षयेध? तस्य ब्याख्यानात्‌, सुगतप्रत्यक्षे स्वसंवेदनप्रत्यक्ष हव तल्लक्षणास्यासम्भवात्‌ । 
यर्थव हि स्वसंवेदनशत्यक्ष॑ स्वस्मादनुस्पद्यमानमपति स्थाकारमननुकुर्धाणं स्वस्मिन्‌ ब्यवसायमजनयत्‌ 
प्रत्यक्षमिष्यते कल्पनापोदाअआञन्तत्वलक्षणसद्भाधात्‌, तथा योगिप्रत्यक्षमपि वर्रमानातीतानागतत्स्वेम्यः 
अ्रत्यक्षज्षान भिन्नसमयवर्तीको केसे ग्रहण कर सकता है, यदि यह पूछा 
जाय तो युक्तिक्ष पुरुष तदाकारके अपणमें समथ देतुताको ही ग्राह्मता कहते हैं । तात्पय 
यह कि यद्यपि अर्थके समय ज्ञान नहीं है और ज्ञानके समय श्रथ नहीं है--अर्थके 
नाश हो जानेके बाद ही ज्ञान उत्पन्न होता है--अथंके सद्भाव नहीं होता है और 
इसलिये पू॑क्षण, पूर्वक्षणज्ञानसे भिन्नकालीन है और जब बह भिन्नऊालीन है तो 
बह आशय केसे होसकता है? तथापि युक्तिके जानकारोंका कहना है कि पूर्वक्षण 
अपना आकार छोड़ जाता है और ज्ञान उसको ग्रहण कर लेता है, यह आकारापंण- 
रूप हेतुता--युक्ति ही उसकी ग्राद्यतामें प्रमाण है ।? [ )। 

$ २००. इस पथद्वारा तदुर्त्पत्ति और ताद्प्यको ग्राह्मता (प्रत्यक्ष ) के लक्ष- 
खरूपसे व्यवहारियोंके प्रांत कहा है--सुगतके प्रति नहीं। अथांत्‌ हम व्यवह्यारियोंके 
प्रत्यक्षज्ञानके द्वी तदुत्पत्ति और तादुप्य लक्षणरूपस अभिहित हैं, सुगतप्रस्यक्षके 
नहीं । तथा “जहाँ ही निर्बिकल्पक भ्रत्यक्ष सविकल्पक बुद्धिको उत्पन्न करता है वहाँ 
ही वह प्रमाण है? [ है| 

8 २०१, इस पद्मांशद्वारा तद॒ध्यवसायिताकों प्रत्यक्षके लक्षणरूपसे कथन 
करना भी सुग़तज्ञानकी अपेक्षासे नहीं है, ब्यवद्दारीजनोंकी अपेक्षासे ही है, ऐसा 
व्याख्यान करना चाहिये, क्‍योंकि सुगतप्रत्यक्षमें स्वसंबेदन प्रत्यक्षकी तरह वक्त 
प्रत्यक्षलक्षण ( तदुत्पत्ति, तदाकारता और तद॒ध्यवसायिता ) असम्भव है । स्पष्ट 
है कि जिसप्रकार स्पसंवेदन प्रत्यक्ष अपनेसे उत्पन्नन होता हुआ, अपने आकारका 
अनकरण न करता हुआ और अपनेमें व्यवसाय (निश्चय ) को पेदा न करता 
हुआ भी भ्रत्यक्ष कहा जाता है क्‍योंकि उसमें कल्पनापोढपना और अश्नान्तपनारूप 
प्रत्यक्षलक्षण मौजूद द्वे उसी प्रकार योगिप्रत्यक्ष भी वर्तमान, अतीत और अनागत 
तस्वोंसे उत्पन्न न होता हुआ, उनके आकारका अनुकरण न करता हुआ और उनके 
अध्यवसायको पैदा न करता हुआ प्रत्यक्ष माना जाता है क्‍योंकि कल्पनापोढपना 
और अज्लान्तपनारूप लक्षण उसमें विद्यमान है। यदि ऐसा न हो--विश्व तत्त्वोंसे 





 द प्रतो “मिन्नेत्यादि? पंक्तिनौस्ति 7 $ सर व्यवद्वारजननापेह्ट!; मु व्यवद्ारजनापेछ! । 
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स्वयमनुत्पध्यमानं तदाकारमननुकुष त्‌ तदध्यवसाय? सजनयत्‌ प्रत्यक्॑ तल्कलक्षणयोगित्वाथतिपथते* । 
कथमन्यथा सफलार्थविषयं विधूतकल्पनाजाल्लं च सुगतप्रत्यक्ष सिद्ध्येत्‌ ! तस्थ भावनाप्रकर्षपर्यन्त- 
जत्याशथ न समस्ताथजल्ं युक्रम्‌, “भावनाप्रकषपयन्तज योगिज्ञानम्‌” ्यायबिन्दु पू० २०] इति 
वचनात्‌ | भावना हि द्विधिधा श्रुतमयी चिन्तामयी च। तत्र*श्रतमयी श्रूयमाणेम्य: पराथोनुमा- 
नवाक्येभ्यः समुत्पद्यमानशानेन* श्रुतशब्दवाच्यतामास्कन्दता निदृ त्ता” पर प्रकर्ष प्रतिपथमाना स्वा- 
थांबुमानशान *लघ्षणया चिन्तया निद्ठ॒ त्तां? चिन्तामयीं भावनामारभते | सा च प्रकृष्यमाणा पर प्र- 
फषपयन्तं सम्प्राप्ता योगिप्रत्यक्ध॑ जनयति, ततस्तत्त्ततो विश्वतत्त्यज्षतासिद्धेः सगतस्य न तदपेतत्व॑ 
सिद्ध्यति यतो निर्वाणशमार्गस्थ प्रतिपादक: सुगतो न भवेद्ति । 
[ सुगतमतनिराकरणम्‌ ] 

8 २०२. तदपि न विचारक्षमम; भावनाया विकल्पात्मिकायाः श्रत्मय्याश्चिन्ताम- 

व्याश्चावस्तुविषधयाया. वस्तुविधयस्थ योगिज्ञानस्थ जन्मविरोधात्‌ । कुतर्चिदतस्वविषयाद 


उत्पन्नादिख्प हो तो सुगतप्रत्यक्ष समस्ताथंविषयक और कल्पनाजालरहित केसे 
सिद्ध हो सकेगा ? फलितार्थ यह कि सगतप्रत्यक्षमं विश्वतक््वोंको हम कारण 
नहीं मानते हैं, क्योंकि कारण माननेकी हालतमें सगतप्रत्यक्ष उनसे उस्पन्न न हो 
सकनेसे समस्त पदार्थोंका ज्ञाता सिद्ध नहीं होता। अतएव तदुत्पत्ति, ताद्रप्य और 
तदध्यवसायिताका जो श्रतिपादन है वह हम लोगोंके प्रत्यक्षज्ञानककी अपेक्षा है, 
स॒गतप्रत्यक्षकी अपक्षा नहीं । दूसरे, सुगतग्रत्यक्ष भावनाके परमप्रकषसे उत्पन्न 
होता है--विश्वतक्त्वोंस नहीं, इसलिये भी वह समस्त पदार्थजन्य नहीं माना जा- 
सकता है क्योंकि “भावनाके चास प्रकषसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानको योगिज्ञान 
अथवा योगिप्रत्यक्ष कहते हैं।” [ न्‍्यायबिन्दु प्र० २० ] ऐसा न्‍्यायबिन्दुकार आचार्य 
धमंकीर्तिका उपदेश है। प्रकट है कि भावना दो प्रकारकी कही गई है--णएक श्रतमयी 
ओर दूसरी चिन्तामयी।जो सुने जानेवाले पराथानुमानवाक्योंसे उत्पन्न एवं श्रुत 
शब्दसे कहे जानेवाले श्रतज्ञानसे उत्पन्न होती है वह >रतमयी भावना है।यह 
श्रुततयी भावना परमप्रकषको प्राप्त होती हुई स्वाथानुमानात्मक बिन्ताद्वारा ज़नित 
चिन्तामयी भावनाको आरम्भ करती है और वह चिन्तामयी भावना बढ़ते-बढ़ते 
अन्तिम श्रकर्षको प्राप्त होकर योगिप्रत्यक्षको उत्पन्न करती है। अतः सगतके पर- 
माथतः सर्वज्ञता सिद्ध है और इसलिये उसके सबज्ञताका अभाव सिद्ध नहीं होता, 
जिससे सगत मोक्षमार्गका प्रतिपादक न हो, अपितु बह है ही । 


$ २०२, जेन--यह कथन भी विचारसह नहीं है--विचारद्वारा उसका खण्डन 
होजाता है, क्योंकि श्रतमयी और चिन्तामयी भावनाएँ विकल्पान्मक हैं. और इस- 
लिये वे अ्रवस्तुको विषय करनेवाली हैं, अतः उनसे वस्तुविषयक योगिज्ञान उत्पन्न 
नहीं होसकता है। दूसरे, अवस्तुको बिषय करनेवाले किसी विकल्पज्ञानसे वस्तुको 





] मु 'तदव्यवसाय” । 2 स थअ्रतिपाथते? । 3 द तथा हि!, स तह तत्र!। 4, 6 मु जान! 
नास्ति | 5 द्‌ 'निव्‌ ता! 4 ॥ द स “निरतां! । 
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विकल्पक्षानासत्वचिषयस्थ ज्ञानस्यथानुपलब्धे: । कामशोकभयोन्‍्मादच्ोर  स्वप्नाशुपप्लु तक्ानेभ्यः 
कामिनीसतेश्जनशब्रु लंघातानियता्ंगोचराणां. पुरतो5धस्थितानामिध ॒दर्शनस्याउप्यभूतार्थविषयताया 
तरवधिषयतया तदत्त्यधिषयत्वाभाषात्‌ | तथा चाभ्यधायि--- 
“काम-शोक-भयोन्‍्माद चौर *-स्वप्नादू पप्लुता: । 
अभूतानपि पश्यन्ति पुरतो5बस्थितानिव ॥” [ प्रमाणबा८ ३-२८२ ] इति । 
[ सौत्रान्तिकानां पू्वपत्तः ] 

ह २०३, ननु उव कामादिभावनाज्ञानादभूतानामपि कामिन्यादोनां पुरतो5वस्थितानासिव स्पष्ट 
साह्षाइशनमुपलम्यते फिमक़ पुनः श्रुतानुभानभावनाज्ञानात्परमप्रकर्षप्राप्ताशतुरायसप्यानां परमाथसतां 
दुःख-समुदय-निरोध-मागोणां योगिन: साक्षाइशंन न भघतीत्ययमर्थोउस्थ श्लोकस्य सोगतेविवक्तितः, 
स्पष्ट्ञानस्य भाषनाप्रकर्षादुत्पत्ताःकामिन्यादिषु भावनाप्रकर्षस्थ +स्पष्टक्ञानजनकस्य दृष्टान्ततयां 
प्रतिपादनात्‌ । न च॒ श्रतानमानभावनाज्ञानमसस्त्वविषयं ततस्तर्वस्य प्राप्यस्वात्‌ । श्रुतं हि पराथोयुमानं 
श्रिरूपलिश्ञप्रकाशक वचनम्‌, चिन्ता च स्वाथोनुसानं साध्याधिनाभाविश्रिरूपलिड्जज्ञानम्‌ , तस्य विषयों 


विषय करनेवाला ज्ञान उपलब्ध नहीं होता। यही कारण है कि काम, शोक, भय 
उन्माद, चार और स्वप्नादि युक्त ज्ञानोंसे उत्पन्न हुए कामिनी, मृत प्रियजन, शत्रसमह, 
ओर अनियत पदार्थोकों विषय करनेबाले ज्ञान भो, जिनसे वें कासिनो आदि 
पदार्थ सामने खड़े हुएकों तरह दिखते हैं, अपरमाणभूत पदार्थोक्रीं विषय करनेसे 
बसस्‍्तुविषयक नहीं हैं। तात्पथ॑ यह कि जिनका ज्ञान कामादियुक्त है उन्हें कामिनी आदि 
पदार्थ सामने स्थितकी तरह दिखते हैं और इसलिये उनके ज्ञान अतत्त्वकों विषय 
करनेसे तक्त्वविषयक नहीं हैं | अतरव कहा है-- 

'काम, शोक, भय, उन्माद, चोर और स्पष्नादिस युक्त परुष असत्य अर्थोकों 
भी सामने स्थितकी तरह देखत है|? [ प्रमाणवार्तिक ३--८२ ] 

$ २०३. बौद्ध-जब कामादिकके भावनाज्षानसे असत्यभूत भी कासिनी आदिकों- 
का सामने स्थितोंकी तरह स्पष्ट साज्ञान्‌ प्रत्यक्षज्ञान उपलब्ध होता है तब क्या कारण 
हैं कि श्रतमयी और चिन्तामयी भावनाज्ञानस, जो परमप्र+पंको प्राप्त है, दुःर्ब, 
समुदय (द.खके कारण ), निरोध ( दःखनिव्वत्ति ) और मांगे ( दःखनिवृत्तिके उपाय ) 
इन चार परमाणभूत आयसत्योंका योगीको साज्ञात्‌ प्रत्यक्षज्ञान नहीं होता ? 
यह अशथ उपरोक्त पद्मका हमें विवक्षित है, क्योंकि भावनाक प्रकपसे स्पष्ट ज्ञानको 
उत्पत्ति सिद्ध करनेमें स्पष्ट ज्ञानके जनक, कामिनी आदिमें होनवाले भावनाप्रकषको 
हम दृष्टान्तरूपसे प्रतिपादन करते हैं। दूसरी बात यह है कि श्रतमयी और चिन्ता- 
सयी भावनाक्लान अवस्तुकों विषय करनेवाला नहों ईं, क्योंकि इससे तस्‍्तव प्राप्य 
है । प्रकट है कि परमाथानुमानरूप त्रिरूपलिहृप्रकाशक बचनकों श्रत कहते हैं और 
स्वाथानुमानरूप साध्यके अविनाभावी ( साध्यके होनेपर होनेवाला और साध्यके 
अभावमें न होनेवाला ) त्रिरुपक्षज्ञके ज्ञानकों चिन्ता कहते हैं । इन दोनों 





, 2 द मु स॒ प्रतिष्‌ चोर!। 3 मुस 'प्रकषोंत्त्तों? | 4 मु स्र॒ तद्विपषयस्पष्टशान! । 
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द्वेंडा प्राप्यरचालम्बनीयरच । तश्रालम्ब्यसानस्य साध्यसामान्यस्य तद्विषयस्यावस्तुत्यादतत्त्व ” विषयस्वे- 
5पि भ्राप्यस्वरूक्षणापेजया दष्वविषयस्वं व्यवस्थाप्यते, “घस्तुविषयं प्रामाणयं द्वयोरपि श्रत्यक्षनु- 
मानयों: ” [ ] इति वचनात्‌ | यर्थव दि प्रत्यक्षादर्थ परिष्छिद प्रघत्तमानोंअथंक्रियायां 
न विसंवाद्यत इत्यथेक्रियाकारि स्वलक्षणवस्तुविषयं प्रत्यक्ष प्रतीयते तथा परार्थोनुमानात्स्वाथोनुमाना- 
दार्थ' परिच्छिय प्रवत्तमानों3थक्रियायां न विसंवाद्यत हत्यर्थक्रियाकारि चतुरायसत्यवस्तुविषयमनुमान- 
मास्थीयत हत्युभयो: भाष्यवस्तुविषय प्रामाश्यं सिद्धम्‌, प्रत्यक्षस्येवानुमानस्थाथोसम्भवे सम्भवाभाव- 
साधनात्‌ । तदुक़म्‌-- 
“अथस्यासम्भवेडभावात्पत्यक्षेडपि प्रमाणता | 
प्रतिबद्धस्वभावस्य तद्धेत॒त्वे सम॑ यम्‌ ॥”? [ ] इति । 

६ २०४, हदेवं *श्रुतानुसानभावनाज्ञानास्पकर्षपयन्तप्राप्ताश्तुरायंसत्यज्ञानस्थ स्पष्टतमस्योत्प- 


भावनाज्ञानोंका विषय दो प्रकारका है--एक प्रापष्य और दूसरा आलम्बनीय । उनमें 
जो आलम्बन होनेवाला उसका विषयभूत साध्यसामान्य ह--बह अबस्तु है, 
इस लिये आलम्बनीय विषयकी अपेक्षासे वह अतत्त्वविषयक होनेपर भी 
प्राप्यस्वलक्षणकी अपक्तासे वस्तुविषयक बव्यवस्थापित किया जाता है, क्योंकि 
“प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों ही में वस्तुविषयक प्रमाण्य है अर्थात्‌ प्रत्यन्तकी तरह 
अनुमानमें भी बस्तुविषयक प्रमाणता दै ।” [ ] ऐसा कहा गया है । 
निःसन्देह जिसप्रकार प्रत्यक्षसे अक्को जानकर प्रधृत्त हुए पुरुषको अ्थक्रियामें 
कोई विसंवाद नहीं होठा और इसलिये उसका बह प्रत्यक्षल्लान अर्थक्रियाकारी 
एवं स्वलक्षणरूप वस्तुको विषय करनेवाला प्रतीत होता है उसीभप्रकार पराथानुमान 
और स्व्राधोनमानसे अर्थकीं जानकर प्रवृत्त होनेवाले पुरुषको अर्थक्रियामें कोई 
विसंवाद नहीं होता और इसलिये उसका वह अनुमानश्ञान अर्थेक्रियाकारी एवं 
चार आयसत्य (दुःख, समुदय, निरोध और मार्ग ) रूप वस्तुको विषय करनेवाला 
माना जाता है। इसप्रकार प्रत्यक्ष और श्रनुमान दोनोंमें प्राप्ट वस्तुकी अपेक्षा आमाश्य 
सिद्ध है, क्‍योंकि श्रत्यक्षकी तरह अनुमान भी अथके अभावमें नहीं होता है। 
कहा भी है-- 

“अर्थके अभावमें न होनेसे प्रत्यक्षमं भी प्रमाणता है और साध्यके सद्भावमें 
होनेवाला तथा साध्यके असद्भावमें न होनेवाला अथात्‌ साध्याविनाभावी त्रिरूपलिज्ञ-- 
प्रतिबद्धस्वभाववाला साधन अनुमानमें कारण हे--उसके होनेपर ही अनुमान उत्पन्न 
होता है और उसके न होनेपर अनुमान उत्पन्न नहीं होता है और इसलिये उसमें भी 
प्रमाणता है| अ्रतण्व प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों समान हैं । तात्पये यह कि श्रत्यक्षकी 
तरह अनुमान भी त्रिरूप लिझ्लात्मक अथसे उत्पन्न दोता है--3सके अभाषमें नहीं 
द्ोता है।” [ ] ५ 

$ २०४. इसप्रकार चरम प्रकरषको प्राप्त--श्रुमयी और चिन्तामयी भावनाश्ञान- 
से स्पष्टतम--अत्यन्त विशद्‌ चार आयसत्योंका ज्ञान उत्पन्न होनेमें कोई विरोध नहीं 


] द “बस्तृत्वादेकल्वविषयः | 2 द्‌ श्ुतानुमानमावनाप्रकर्ष पयब्तप्राप्ते! 
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शेरविरोधारसुगतस्य विश्वतत्त्क्षता प्रसिद्धेव, परमघे तृष्ण्यवत्‌ । सम्पूर्ण” गतः सुगत इति निर्धचनात्‌, 
सुपूर्ण 'कल्शवत्‌, सुशब्दस्य सम्पूर्णाधाचित्वात्‌ | सम्पूर्ण हि साक्षाबरतरायसत्यक्षानं सम्प्राप्तः सुगत 
इच्यते | तथा शोभनं गतः सुगत हृति सुशब्दस्य शोभनाथंत्वात्सुरूपकन्यावत्‌ निरुच्यते । शोभनों 
हाविद्यातृष्णाशूल्यो ज्ञानसन्तान:, तस्थाशोभनाभ्यामविद्यातृष्णाभ्यां ब्यादृत्तत्वात्‌ , [ठं] सम्पाप्त 
सगत इति, निराखवचित्तसन्तानस्थ सगतत्वत्रणनाव्‌ । वथा सुष्ठु गठः सुगत दृवति पुनरनाबृत्यागत 
इस्युथ्यते, सुशब्दस्थ पुनरनादृत्यथत्वात्‌ , सुनष्टज्वरवतव्‌ ! पुनरथिद्यातृष्णाक्रान्तचित्तसन्तानाकृत्तेर- 
भाषात्‌ , निराखवचित्तसन्तानसद्भावात्य । “तिहनन्त्येव पराधीना येषां तु मह॒ती कृपा ।” [प्रमाणवा० 
२-१६६ ] इति बचनात्‌ । कृपा दि त्रिविधा--सस््वालम्बना पुत्रकलत्रादिषु, ध्मोलस्वना सद्भादिष 
निरालम्बना ?शिल्ाासम्पुटसन्दष्टमण्ड्कोद्धरणादिष । तन्र महती निरालम्बना कृपा सगतानां सत्य- 
घर्मानपेक्षत्वादिति ते तिष्ठन्त्येव न कदाचिब्रिवोन्ति धर्मदेशनया जगरदुपकारनिरतत्वाजगतश्वानन्त- 


है और इसलिये सगतके सर्वज्ञता प्रसिद्ध ही है, जेसे परम वेतृष्णय भाव अर्थात्‌ 
तृष्णाकां सर्वेधा अभाव। क्योंकि जो सम्यक प्रकारसे पूराताको प्राप्त है वह सगत 
है, ऐसी सगत शब्दकी व्युरत्पात्ति है, जेसे सुपूर्रा कलश । यहाँ “सु? शब्द सम्पूर्ण अथका 
वाची है। स्पष्ट है कि जो सम्पूण चार आय सत्योंके साज्ञात्‌ ज्ञानकों प्राप्त होजाता है 
उसे सुगत कहा जाता है । तथा जो शोभन--शोभाक़ो प्राप्त है उस सगत कहते हैं, ऐसी 
भी सुगत शब्दकी व्युत्पत्ति है, क्योंकि सुरूप कन्या (शोभायुक रूपवाली बालिका) की 
तरदद 'स॒? शब्द यहाँ शोमनाथ क है । यथाथ में अ्रविद्या और दृष्णास रहित ज्ञानस- 
न्‍्तानको शोभन कहा जाता है और संगत अशोभन अविद्या तथा तृष्णासे रहित हँ, 
इसलिये उस शोभन ज्ञानसन्तानको जो प्राप्त है वह सुगत है, क्‍योंकि निरासख्रव चित्त- 
सनन्‍्तानको सुगत वर्शित किया गया है । तथा, जो अच्छी तरह चला गया (सष्ठु गत 
इति)--फिर लौटकर नहीं आता उसे सगत कहते हैँ। यहाँ 'स! शब्दका अनावृत्ति-- 
लौटकर न आना--अयथे है, जेसे सनष्ट ज्वर अथांत्‌ अच्छी तरह चला गया-फिर लौटकर 
न आनेवाला ज्वर | चूंकि जो सुगतत्वको प्राप्त हो चुके हैं उन्हें पुनः अविद्या और 
तृष्णासे व्याप्त चित्तसन्तान प्राप्त नहीं होता और सदैव निराखव चित्तसन्तान प्राप्त 
रहता है। कहा भी है सगतों की महान कृपाएँ दूसरोंके लिये बनी ही 
रहती हैं--सदैव ठहरी रहती हैं ।” [ प्रमाणवार्तिक २। ११६ ] । बिदित है कि 
कृपाएँ तीन प्रकारकी दैं--एक तो सक्त्वालम्बना--जीवमात्रको लेकर होनेवाली, जो पुत्र, 
स्त्री वगेरहमें की जाती है, दूसरी धमालम्बना--धर्मकी अपेक्षासे होनेबाली, जो श्रमण- 
संघ आदिमें की जाती है और तीसरी निरालम्बना--सत्त्व-धर्माद किसीकी भी अपेक्षा 
सेन होनेवाली अथातू रागनिरपेज्ष, जो पत्थरके टुकड़ेसे दवे या सांपसे डसे मेढकका 
उद्घार करने आदियमें की जाती है | इनमें सबसे बड़ी कृपा सगतोंकी निरालम्बना कृपा 
है क्‍योंकि उसमें सत्त्व और धर्म दोनों ही की अपेक्षा नहीं होती है। और इसलिये वे 
सदैव स्थिर रद्दती हैं। कभी उनका नाश नहीं होता, क्‍योंकि सभी सगत पधर्मोपदेशद्वारा 
जगतका उपकार करनेमें सतत तत्पर रहते हैं और जगत (लोक) अनन्त है--संसारी 


3 मु सुकलशवत्‌?, स 'संपूर्शंकलशवत्‌” | 2 मु स 'शिला? नाहिति। 
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स्वात्‌ । “बुद्धो भवेयं जगते ह्िताय” [ अद्दयबद्सं० ए० ९ ] इति भावनया बुदधत्थसंदर्ंकस्य धसे- 
विशेषस्मोष्पत्तेघेमंदेशनाविरोधाभावाद्विचक्षामन्तरेशा5पि विधृत्तकल्पनाजाछस्य सुद्धस्य मोचमार्गोप- 
देशिन्या षाचो धमंविशेषादेव प्रवृत्ते: । स एक निर्वाणमार्गस्य अतिपादक: समवतिष्ठते विश्वतत्त्तश- 
त्वात्‌ कारस्न्यंतों वितृष्णत्वाच्येति केचिदाचक्ते सौन्रान्तिकमतानुसारिणः सौगताः। 

[ सौत्रान्तिकमतनिराकरणे जेनानामुत्तरपक्षः ] 

$ २०५, तेषां तत्त्वव्यवस्थामेद न सम्भावयामः । कि पुनर्विश्वतत्त्शः सुगतः !स व 
निर्वाणमार्गस्य प्रतिपादक हृत्यसम्भाब्यसानं प्रमाणविरुद्धं प्रतिपयेमदि । 

8 २०६, तथा द्वि--अ्रतिक्रणविनश्वरा बहिरथों: परमाणवः प्रत्यक्षतों नालुभूता नाजुभूयन्ते, 
स्थिरस्थूलधारणाकारस्य ॒प्रत्यक्षबुद्धों घटादेरथंस्य श्रतिभासनात्‌ । यदि पुनरत्यासश्नाउसंसृष्टरूपाः 
परमाणघः प्रत्यक्षबुद्धों प्रतिभासन्ते, प्रत्यक्षएष्ठआाविनी सु कल्पना संबृत्ति: स्थिरस्थूलसाधारणाकार- 
मात्मन्यविध्वमानमारोपयतीति सांबृत्तालम्बना: पतन्च विज्ञानकाया इति निगधते, तदा निरंशानां 
चशिकपरमाणूनां का नामाउत्यासन्नता ? दति विचायम्‌। ध्यवधानाभाव इति चेत्‌, तहिं सजातोीयस्य 


प्राणी अनन्त संख्यक हैं। अत एवं “ मैं जगतका हित करनेके लिये बुद्ध होऊँ”[_] 
इस भावनासे सुगतोंको बुद्धत्व (तीथे) प्रवत्तक धम विशेषकर लाभ होता है और इसलिये 
उनके विवज्ञाके अभावमें भी धर्मोपदेशका कोई विरोध नहीं है--वह्‌ बन जाता है। 
यही कारण है कि समस्त कल्पनाओंसे रहित बुद्धके मोज्षमागंका उपदेश करनेबाली 
वाणीकी धर्मविशेषसे ही भ्रश्ृत्ति होती है । अतः सुगत ही मोक्षमागेंका प्रतिपादक सम्यक्‌ 
प्रकारसे व्यवस्थित होता है क्योंकि वह विश्वतत्त्वज्ष है और सम्पूर्शात: विवृष्णय-- 
तृष्णारहित है । इस प्रकार हम सौत्रान्तिकोंका कथन है ९ 

8 २०४. जेन--आपकी तत्त्वव्यवस्थाकों ही हम सम्भव नहीं मानते हैं, फिर 
सुगत विश्वतत्त्वज्ञ केसे हो सकता है ? और ऐसी दशामें “वह मोक्षमार्गका प्रतिपादक 
है! इस असम्भव बातको भी हम श्रमाणविरुद्ध सममते हैं । तात्पय यह कि “मूलाभाबे 
कुतो शाखा! इस न्‍्यायानुसार जब आपके तत्त्वोंको व्यवस्था हो नहीं बनती है तो उन 
तस्वोंका ज्ञात्रा और मोक्षमागगका प्रतिपादक सुगत है, यह कहना स्वेथा असंगत और 
प्रमाणविरुद्ध है । वह इस प्रकारसे है-- 

$ २०६. आपके द्वारा माने गये प्रतिक्षणविनाशी बहिरथंपरमाणु प्रत्यक्षसे न 
तो कभी अनुभूत हुए हैं और न अनुभवमें आते हैं, स्थिर, स्थूल और साधारण आकार- 
वाले घटादिक पदार्थोंका ही प्रत्यक्षज्ञानमें प्रतिभास होता है। 

सौत्रान्तिक -- अत्यन्त निकटवर्ती और परस्पर संसर्गसे रहित परमाणु 
प्रत्य्ज्ञानमें प्रतिभासित होते हैं। लेकिन अत्यक्षके पीछे उत्पन्न होनेवाली कल्पना, जो 
कि संजृति है--अवास्तविक है, स्थिर, स्थूल और सामान्य आकारको, जो वास्तवमें 
अविद्यमान है--उसमें नहीं है, अपनेमें आरोपित करती है और इसीसे “पाँच विज्ञान- 
काय सांबृतालम्बी--काल्पनिक कहे जाते हैं ? 

जैन--यदि ऐसा है तो यह विचारिये कि निरन्तर क्षणिक परमारुओंकी अत्यन्त 
निकटवर्तिता क्‍या है ९ 
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विजादीयस्य स॒ व्यवधायकस्याभावात्तेषां व्यवधानाभावः संसर््ग एवोक़रः स्थात्‌। स च॒ सर्पात्सना 
न सम्भपत्येवेकपरमाशुमाश्रप्रचयप्रसज्ञात्‌। नाउप्येकदेशेन दिग्भागमेंदेन षड़भिः परमाशुभिरेकस्प 
परमाणोः ? संसज्यमानस्य पडंशतापत्ते । तत एवासंसष्टाः परमाणवः प्रस्यक्षेशालम्ब्यन्त इति चेव, 
कथमत्यासन्नास्ते पिरोधात्‌ , दविष्टदेशव्यवधानाभवादत्यासज्ञास्ते हृति चेत्‌ू; न; समीपदेशब्य- 
वधानोपगमप्रसज्ञात्‌ । तथा च॑ समीपदेशब्यवधायक॑ थस्तु ब्यवधीयमानपरमाशुभ्यां 
संसृष्ट' व्यवहितं वा स्याव्‌ ?, गत्यन्तराभावात्‌ । न तावत्संसृष्टं तत्संसर्गस्थ सर्वोत्मनेकदे- 
शेन या पिरोधात्‌ । ना5पि ब्यवहितम्‌, व्यवधायकान्तरपरिकल्पनानु5षज्ञात्‌ । ब्य्धायकान्तर- 
सपि व्यवधोयमानाभ्यां संसृष्ट ब्यवदितं चेति पुनः पयजुयोगेडनवस्थानादिति क्रास्या- 


सौत्रा०--परमाणुओंके मध्यमें व्यवधान न होना, यह उनकी अत्यन्त निकट- 
बतिता है! 

जैन--तो आपने सजातीय और विजातीय व्यवघायकके न होनेसे उनके व्यव- 
घानाभावको संसगें ही बतलाया जान पड़ता है। सो बह संस सम्पूर्णपनेसे सम्भव 
नहीं है, क्योंकि एकपरमाणुमात्रके श्रचयका प्रसंग आता है अर्थात्‌ एकपरमारुसे दूसर 
परमाणुओंका सर्वात्मना संखग माननेपर केवल एकपरमारुका ही ग्रचय होगा, 
क्योंकि दूसरे सब परमाणु उसी एक परमाणुके पेटमें समा जायेंगे। एकदेशसे भी वह 
संसगे सम्भव नहीं है, क्‍योंकि छह दिशाओंस छह परमाणुओंद्वारा एकपरमाणुके 
साथ सम्बन्ध होनेपर उस परमाणुके षडंशताकी प्राप्ति होती है अर्थात्‌ छड़ (पूर्व, पश्चिम, 
उत्तर, दक्षिण, ऊपर और नीचेकी) ओरसे छह परमाएु आकर जब एक परमाणुसे एक 
देशसे सम्बन्ध कर गे तो उस एक परमाणुके छह अंश प्रसक्त होंग और इस तरह वह 
निरंश नहीं बन सकेगा । 

सौम्रा०--इसीसे परमार असम्बद्ध-सम्बन्धरहित श्रत्यक्षमे उपलब्ध होते हें ? 

जेन--फिर उन्हें आप अत्यन्त निक्रटवर्ती कैसे कहते हैं ? क्योंकि परस्पर विरोध 
है--जो असम्बद्ध हैं वे अत्यन्त निकटवर्ती कैसे ? और जो अत्यन्त निकटवर्ती हैं वे 
असम्बद्ध केसे ९ 

सौत्रा०7--बात यह है कि दूर देशका व्यवधान न होनेसे उन्हें अत्यन्त निकटवर्ती 
कहां जाता है ९ 

जैन--तो इसका मतलब यह हुआ कि आप उनके समीपदेशका व्यवधान स्वी- 
कार करते हैं और उस दशामें आपको यह बतलाना पड़ेगा कि समीपदेशरूप उयवधा- 
यक वस्तु व्यवधीयमान परमाणुओंसे सम्बद्ध है या व्यवहित ९ अन्य विकल्पका 
अभाव है । सम्बद्ध तो कहा नहीं जासकता, क्योंकि वह सम्बन्ध सम्पूर्ण पने और एक- 
देश दोनों तरहसे भी नहीं बनता है । व्यवहित भी वह नहीं है, क्‍योंकि अन्य ज्यवधा- 
यककी कल्पनाका श्रसंग आता दै, कारण वह अन्य न्यवधायक भी व्यवधीयमान 
परमाणुओंसे सम्बद्ध है या व्यवहित ? इस तरह पुनः प्रश्न दोनेपर अनबस्था प्राप्त 
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सन्ना ? उसंसृष्टरूपाः परमाणवों बहिः सम्भवेयुः ये प्रत्यक्षविषया:ः स्युस्तेषां प्रत्यक्षा/विषयत्वे च” न 
कार्यलिज्न' स्वभावलिद्र' वा परमाण्वात्मक भ्रत्यक्षत: सिद्ध्येत्‌ु, परमाण्वास्मकसाध्यवत्‌ । क्चित्त- 
दसिद्धी चर न कार्यकारणयोब्यौष्यब्धाएकयोंबों तद्भावः सिद्ध्येत्‌ , प्रत्यक्षानुपलम्मव्यत्रिकेश तत्सा- 
घनासम्भवात्‌ । तदसिद्ध। च न स्वाथानुसानसुदयात्‌*, तस्म लिड्डदर्शनसम्बन्धस्मरण/भ्यामेवोदय- 
प्रसिद्धेट, तदभावे तदनुपफते: । स्वा्थानुमानानुपपत्तों च न परार्थानुमानरूप॑ श्रुतमिति कक अश्रुतमयों 
चिन्तामयी च भावना स्यात्‌ ! यतस्तत्मकर्षपयन्तज योगिप्रत्यक्षमुररीक्रियते । ततो न बिश्वतत्त्व- 
ज्त्ता सुगतस्थ तच्थतो5स्ति, येन सम्पूर्श गतः सुगतः, शोभनं गतः सुगतः, सुप्दु गतः सुगत* इति 
सुशब्दस्थ सम्पूर्णायर्थत्रयमुदाद्मत्य सुगतशब्दस्य निबंचनत्रयमुपव एयंते सकलाविद्यातृष्णप्रहाणात्र 
सवो्थणानवे तृष्ण्यसिद्धे : संगतस्थ जगछिते बिणः प्रमाणभूतस्य सन्तानेन" सर्वदा5वस्थित्तस्य विधृत- 
कल्पनाजालस्यापि धंधिशेषाद्विनेयजनसतत ” तत्त्वोपदेश प्रणयनं सम्भाब्यते*, सौन्रान्तिकस्थ” मरते 
त्रिचायमाणस्थ परमार्थंतो अथंस्थ ब्यवस्थापनायोगादिति सूक्र' 'सुगतो ४पि नि्बाणमार्गस्थ न प्रतिपाद- 


होती है । ऐसी स्थितिमें अत्यन्त निकटबर्ती और असम्बद्धरूप बाह्य परमाणु कहाँ सम्भव 
हैं, जो प्रत्यक्षके विषय हों ? और जब बे श्रत्यक्षके विषय नहीं हैं तब परमाशुरूप कार्य- 
लिड्ड हेतु अथवा स्वभावलिज्ञ हेतु भी प्रत्यक्षसे सिद्ध नहीं होता, जैसे परमाणुरूप साध्य। 
और जब बे परमाणुरूप साध्य तथा साधन दोनों असिद्ध हैं तो कार्य-कारणमें कार्य-का- 
रणश्भाव और व्याप्य-व्यापकमें ब्याप्य-व्यापकभावरूप सम्बन्ध सिद्ध नहीं हो सकता है, 
क्योंकि प्रत्यक्ष अन्बय और अनुपलम्भ--व्यतिरेकके बिना उसकी सिद्धि सम्भव नहीं है 
ओर उसकी सिद्धि न होनेपर स्वाथानुमान उत्पन्न नहीं होसकता है, क्योंकि वह लिज्नदशेन- 
लिट्ड के देखन और साध्यसाधनसम्बन्धके स्मरण होनेस ही उत्पन्न होता है, यह. प्रसिद्ध 
है । अत: उनके अभावमें बह नहीं बन सकता है। और स्वार्थानुमानके न बननेपर परा- 
थानुमानरूप श्रुत भी नहीं बन सकता है। इसप्रकार श्र॒तमयी और चिन्तामयी भावनाएँ 
कहाँ बनती हैं, जिससे उनके चरम प्रकर्षसे उत्पन्न होनेवाला योगिप्रत्यक्ष स्वीकार किया 
जाती है ९ तात्पय यह कि वक्त भावनाओंके सिद्ध न होनेसे उनसे योगिम्रत्यक्षकी उर्त्पात्ति 
मानना असम्भव और असद्ञत है। अतः सुगतके परमाथत: सर्वज्षता नहीं है, जिससे 
कि 'सम्पूण गतः सुगतः, शोभन॑ गतः सुगतः, सुष्ठु गत: सगत:?--जो सम्पूर्णताको प्राप्त 
है वह सुगत है, जो शोभनको प्राप्त है बह सुगत है, जो अच्छी तरह चला गया है-- 
लौटकर आनेवाला नहीं है बह सुगत है, इसप्रकार सुशब्दके सम्पूर्णादि तीन अथोको 
उदाहरणद्वारा बतलाकर 'सुगत” शब्दकी तीन निष्पत्तियाँ वर्शित करते हैं तथा समस्त 
अविद्या और तृष्णाके नाशसे समस्त पदार्श का ज्ञान एवं विवृष्णताके सिद्ध दोनेसे उस 
जगतहितैषी, प्रमाणभूत, सनन्‍्तानरूपसे सबंदा स्थित और कल्पनाजालसे रहित बतलात 
हुए उसके धर्म विशेषसे शिष्यजनोंके लिये निरन्तर तत्त्वोपदेश करनेक्री सम्भावना करत 
है, क्योंकि आप (सौत्रान्तिकों) के मतमें विचारणीय वास्तविक अथकी व्यवस्था नहीं 
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कस्तश्वतो विश्वतश्यज्ञताउपायात, कपिलादिवत! इति । 
[ योगाचारमतं प्रदश्य तन्निराकरणम्‌ ] 
$ २०७, ये5पि ज्ञानपरमाणव एवं प्रतिक्षणविसरारधः ! परमार्थशन्तो न बहिरधंपरमाणव:, 
प्रमाणाभावात्‌ , अवयब्यादिवदिति योगाचश्श्मतानुसारिणः प्रतिपच्चन्ते, तेघामपि न संवित्परमाणवः 
स्वसंवेदनप्रत्यक्ष: प्रसिछधा:, तन्र तेषामनवभासनादन्तरात्मन एच सूखदुःखाथ्यनेकविवर्सब्यापिनः 
प्रतिभासनात्‌ | तथाप्रतिभासाइनाथविद्यावासनाबलात्समुपजायमानो आनत णवेति चेन्न, बाघक- 
भ्रमाथाभावात्‌ । 


ह. २०८, नस्वेकः पुरुष: ऋमभुवः सुखादिपर्यायान्‌ सहभुवर्य गणान्‌ किमेकेन स्वभावेन 
ब्याप्नोत्यनेकेन वा ? न तावदेफेन तेषामेकरूपतापत्ते: । नाप्यनेफेन तस्याप्यनेकस्वभावत्वात्‌ भेद- 
प्रसद्रादेकल्वविरोधात्‌; दत्यपि न बाधकम्‌ ; वेद्यवेदकाकार कज्ञानेन तस्यापसारितत्वात्‌ । संवेदन ड्वाक 
वेद्यवेदकाकारं। स्वसंवित्स्वभावेनेकेन ब्याप्नोति, न च तयोरेकरूपता, संविद्ग पेणेकरूपतवेति चेत्‌, 


होती है। अतण्व यह ठोक ही कहा गया है कि “सुगत भी मोक्षमार्गका प्रतिपादक नहीं 


है क्योंकि उसके परमार्थतः सवञञताका अभाव है, जैसे कपिलादिक' । 

$ २०७, योगाचार--प्रतिक्षण नाशशील ज्ञानपरमारु ही वास्तविक हें, बाह्य- 
परमारु नहीं, क्योंकि उनका साधक कोई प्रमाण नहीं है, जैसे अवय्वी आदि । 
अतः सृगत ज्ञानपरमाणुओंका ज्ञाता ओर उनका ५तिपादक सिद्ध होता है ? 

जैन--आपके भी ज्ञानपरमाणु स्वसंत्रेदन प्रत्यक्षसे सिद्ध नहीं हैं, क्योंकि उसमें 
इनका प्रतिभास नहीं होता है, केवल सुखदु:खादि अनक पयायोंमें व्याप्त अन्तरात्मा- 
का ही उसमें प्रतिभास होता है । 

योगाचार--डच्त प्रकारका प्रतिभस अनादिकालीन अविद्याकी बासनाके बलसे 
उत्पन्न होता है और इसलिये बह श्रान्त द्ै-सच्चा नहीं है ? 

जेन--नहीं, क्योंकि उसमें कोई बाधक प्रमाण नहीं है । तात्पय यह कि श्रान्त बह 
प्रतिभास होता है ज्ञो अ्रमाणसे बाधित होता है, किन्तु सुखदुःखादि पर्यायोंमें व्याप्त 
आत्माका जो स्वसंवेदन भ्रत्यक्षसे प्रतिभास होता है वह अवाधित हे--बाधित नहीं है । 

६ २०८. योगाचार--एक आत्मा क्रमवर्ती अनेक सुखादि पर्यायों और सहभावी 
गुणोंको क्‍या ए्कस्वभावसे व्याप्त करता है अथवा अनेकस्वभावसे ? एकस्वभावसे तो वह 
व्याप्त कर नहों सकता, क्योंकि उन सबके एकपनेका प्रसद्भ आता है। अनेकस्वभावस 
भी वह व्याप्त नहीं कर सकता, कारण डसके भी अनेक स्वभाव होनेसे अनकपनेका 
प्रमज्ञ प्राप्त होता है और इसलिये वह एक नहों होसकता है, यह बाधक मौजूद है, 
तब उसे आप अबाधित कैसे कहते हैं ? 

जेन--यह भी बाधक नहीं है, क्योंकि वह वेश्राकार और वेदकाकाररूप एक 
हानके द्वारा निराकृत होजाता है। प्रकट है कि एक ज्ञान बेच्ाकार और वेदकाकार इन 
दो आकारोंकों अपने एकज्ञानस्वभावसे व्याप्त करता है, लेकिन उनके एकता नहीं 





3 मु (विशररव:? | 
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तदहांत्मा 'सुखज्ञानादीन्‌ स्वभावेनेकेनात्मत्वेन *ब्याप्नोस्येव तेघामात्मरूपत्येकत्थाथिरोधात्‌ । कथमेष॑ं 
सुलादिभिन्नाकार “ प्रतिभासः ? इति चेत, वेधदादिभिशज्नाकारमतिभासः कथमेकन्न संवे-्ने स्थात ? 
इति सम: पर्यनुयोग: । वेद्यादिदासना-मेदादिति चेत्‌, सुखादिपयायपरिणामभेदादेकत्रात्मनि सुखा- 
दिभिश्नाकारप्रतिभासः कि न भवेत्‌ ?  वेधाद्याकारप्रतिभासमेदे5 प्येक॑ संवेदनमशक्यविवेचनत्वा - 
दिति वदज्षपि सुखाद्यनेकाकारप्रतिभासेअप्येक एवात्मा शश्वद्शक्यविवेचनत्वादिति धदन्त कर्थ॑ 
प्रत्याचक्षीत ! यर्थव दि संवेदनस्येकस्य वेद्याद्याकारा: संवेदनानतरं “नतुमशक्यत्वादशक्यघिवेचनाः 
संवेदनमेक॑ तथा5४वमनः सुखाद्याफारा शश्वदात्मान्तर “ नेतुमशक्यत्वादशक्यविवेचनाः: कथमेक 
एवात्मा० न भवेत्‌ ? यद्यथा प्रतिभासते तत्तथेव व्यवहत्तब्यम्‌, यथा वेद्याद्याकारास्मकेकसंवेद- 
नरूपतया प्रतिभासमानं संवेदनम्‌, तथा च सुखज्ञानाद्नेकाकार कान्मरूपतया प्रतिभासमानश्चार्मा, 


होती--बे अनेक ही रहत हैं । 

योगाचार--ज्ञानरूपसे उन (वेद्याकार और बेदकाकार दोनों) के एकरूपता है ही ९ 

जेन--तो आत्मा सुख, ज्ञान आदिको एक आत्मत्वरूप स्वभावसे व्याप्त करता 
ही है, क्‍योंकि वे आत्माके रूप होनेस उनके एकपनेका कोई विरोध नहीं है । 

योगाचार--यदि ऐसा है तो सुखादि-भिन्नाकारोंका प्रतिभास कंसे होता है ? 

जैन--एक संवर्देनमें वेद्यादि भिन्नाकारोंका प्रतिभास कैसे होता है ? यह प्रश्न 
दोनों जगह समान है-- अर्थान्‌ हमारा भी यह प्रश्न आपसे है। 

योगाचार--बेद्याकार और वेदकाकारकी वासनाएँ भिन्न हैं, अतः उनकी वास- 
नाओंके भदसे एक संबेदनमें वेद्यादि भिन्नाकारोंका प्रतिभास होता है । 

जेन-सुखादिपयायोंके परिणमन भिन्न हैं, अत: उनके परिणमनोंके भेदसे एक 
आत्मासें सर्खाद भिन्नाकारोंका प्रतिभास क्‍यों न होवे ? 

योगाचार--हमारा कहना यह है कि वेद्यादि आकारोंके प्रतिभास भिन्न होनेपर 
भी संवेदन एक ही है क्‍योंकि उन आकारोंका उससे विवेचन--विश्लेषण करना 
अशक्य है ९ 

जैन--तो हमारे भी इस कथनका कि 'सुखादि अनेक आकारोंका प्रतिभास 
हानपर भी आत्मा एक ही है क्योंकि उन आकारोंका उससे विवेचन करना सदा अशक्य 
हैं? आप केस निराकरण कर सकते हैं ? स्पष्ट हे कि जिस प्रकार एक संवेदनके वेच्यादि 
आकार दूसरे संवेदनको प्राप्त करनमें अशक्य है, अतः वे अशक्‍्यविवेचन हैं और 
इसलिये संवेदन एक है उसी प्रकार आत्माके सखादिक आकार दूसरी आत्माका 
प्राप्त करनमें सदा अशक्य हैं, इसलिये वे अशक्यविवेचन हैं, इस तरह एक ही 
आत्मा कंसे नहीं होसकता है ? जा जेसा प्रतिभासित हाता है उसका बैसा ही व्यवहार 
करना चाहिये, जेसे वेंद्ादि आकारात्मक एक संवेदनरूपस प्रतिभासित होनेबाला 
संवेदन । और सुम्ब, ज्ञान आदि अनेक आकारोंमें एक आत्मारूपसे प्रतिभासित होनेबाला 





] मु 'सुखदुःखजाना?। 3 मु “ब्याप्नोति! । 3 मु कारः प्रतिभातः। 4, 5 द्‌ “नेतुमशक्प्रविये- 
चना: । 6 द्‌ स किथमेक एवात्मन: कथमेक एवात्मना? | 
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तस्मात्तथा व्यवहत्तेब्य इति नान्‍्त: ! खुखाग्यनेकारात्सा प्रतिभ[समानो निराकत्त' शक्यते। यदि सु 
वेद्यवेदकाकारयोअन्तत्वाक्तद्विविक्रमेव संवेदनसात्र परमार्थलत्‌, इति निगद्यत, तदा तत्मचयरूप- 
मेकपरमाणुरूप वा ? न तावत्थचयरूपम्‌, बहिरथंपरमाणनामिव संवेदनपरमाणुनामपि प्रचयस्य 
विचायमाणस्यासम्भवात्‌ । नाउप्येकपरमाणुरूपम्‌, सकृदपि तस्थ प्रतिभासाभावादूबहिरथेंकपरमाणु- 
वत्‌ | ततो” न सवित्परमाण॒रूपो5पि सुगतः सकलसन्तानसंवित्परमाण॒रूपाणि चतुराण्सत्यानि 
दुःखादीनि परमाथतः संवेदयते वेद्येदकभावप्रसड्रादिति न तक्वतो विश्वरक््वज्ञः स्यथात, “यताष्सों 
निवाणमार्गस्य प्रतिपादकः समनुमन्‍्यते । 

[ मगतश्य संवृक्ष्या विश्वतत्वज्षत्व॑ मोक्षमार्गोपदेशकत्व॑ं चेति प्रतिपादने दोषमाह ] 

$ २०६, स्यान्मतम्‌--संवृत््या वेयवेदकभावस्य सन्नावात्सुगतो विश्वतत्त्वाना ज्ञाता श्रेयो- 
मार्गस्य चोपदेष्टा स्तूयते, तत्त्वतस्तद्सम्भवादिति, तदष्यज्चेष्टितमिति निवेदयति-- 

संबृत्या विश्वत्न्नः श्रेयोमागोपदेश्यपि | 


बुद्धा वन्‍्यो न तु स्वप्नस्तादगित्यन्नचेष्टितम्‌ ।|:४॥ 


$ २९०, ननु च॒ सांवृतत्वाविशेषेषपि! सुगतस्वप्नयो: सुगत णव बन्द, तस्य भूतस्वभाव- 


आत्मा है, इस कारण ( वैसा उनमें एक आत्माका ) व्यत्रहार करना चाहिये। इसतरह 
सुखादि अनेक आकार रूपसे प्रतिभासित होनवाले अन्त:--आत्माका निराकरण नहीं 
किया जासकता है । 

जन--तो आप यह बतलाइये कि वह संवेदनप्रचय ( अनक परमाणुओंका 

मुदाय) रूप है या एकपरमाणुरूप है? प्रचयरूप ता हो नहीं सकता है क्योंकि वाह्म 

थपरमारुओंकी तरह संवदनपरमाणुओंका भी प्रचय विचार करनपर सम्भव नहीं 
होता । एक परमाणुरूप भ्री वह नहीं है क्योंकि एकवार भी उसका प्रतिभास नहीं होता 
जैसे बाह्याथ एकररमारु । अतः ज्ञानपरमागुरूप भी सुगत समम्त सन्‍्तानेके ज्षान- 
परमाणुरूप दुःख आदि चार आय-सत्योंकों तत्त्वतः: नहीं जानता है, क्योंकि वेद्य-वेदक- 
भावका प्रसंग आता हैं. । इस कारण वह परमाथथतः सवक्ष नहीं हे, जिससे आप उसे 
मोक्षमार्गका प्रतिपादक मानते हैं । 

६ २०६, योगाचार--हम सुगतके वेद्य-वदकभाव संवृत्तिस मानते हैं, इस लिये 
सुगत विश्वतत्त्वोंका ज्ञाता और मोक्षमार्ग का श्रतिपादक कहा जाता है, वास्तवर्मे तो 
उसके न वेद्य-बदकभाव हें, न वह सव्वज्ञ हैं और न मोक्षमार्गका प्रतिपादक हैं ? 

जैन- यह भी आपकी अज्ञतापूर मान्यता है, यह आगे कारिकाद्वारा कहते हं-- 

बुद्ध संवृत्तिसे सर्वज्ञ है और मोक्तमागेका उपदेशक भी है, अतण्व बुद्ध बन्दनीय 
है, किन्तु स्वप्न बन्दनीय नहीं है क्‍योंकि वह संपृत्तिस भी सवन्न और मोक्षमार्गोपदेशक 
नहीं है, यह कथन भी अज्ञतापूर्ण है--अज्ञताका परिचायक है ।! 

६ २१०, योगाचार--यद्यपि सुगत और स्वप्न दोनों सांबृत--काल्पनिक हें तथापि 
उनमें सुगत ही वन्द्नीय है क्‍योंकि वह भूतस्वभाव है, विपरीतोंसे अबाध्यमान है और 

। मु “'नात:?। ४ मु स 'ततो5पिः । 3 मु स यिनासौ?। 4 द्‌ 'सांबुतस्वाविशेषित सुगत?, 
मुस सवृध्चाः। 
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स्वाहिपयंयेरबाध्यमानत्वादर्थकियाहेनुत्वाज्च । न तु स्वप्नसंवेदने वन्द्म्‌!, तस्य संवृत्त्यापि 
बाध्यमानस्वाद्ध ताथंत्वाद्थक्रियाहेतुष्वाभावाद्थ ति चेत्‌”; न; भूतत्वसांदृतत्वयोविप्रतिषेधात । भूत 
हि सत्यं सांबृतमसत्यं तयोः कथमेकत्र सकृत्सम्भवः ? संवृत्तिसत्यं” भूतमिति चेत्‌, न, तस्य विप- 
य्ययरबाध्यमानत्वायोगात्‌ स्वप्नसंवेदनादविशेषात्‌ | 

३ २११, नन॒ च संबृत्तिरपि हेघा सादिरनादिश्च । सादिः स्वष्नसंवेदनादि:, सा बाध्यते। 
खुगतसंवेदनादि ' रनादिः, सा न बाध्यते संद्ृतित्वाविशेषे5पीति चेत; न; संसारस्याबाध्यत्वप्रसद्धात्‌ । 
स हानादिरेव, अनाय्विद्यावासनहेतुत्वात्‌, प्रबाध्यते च* सुक्रिकारणसामध्योत्‌ । श्रन्यथा कस्य- 
चित्संसाराभावाप्रसिद्धि: ९ । 

[सिंवेदनाड्ेताम्युपगम दूषणप्रदर्शनम] 
६ २६२, संबृष्या सुगतस्य वन्यत्वे च परमार्थतः कि नाम वन स्यात्‌ ? संबेदनादेतमिति 


अथक्रियामें हेतु है। किन्तु स्वप्नसंवेदन वन्‍्द्रनीय नहीं है, क्योंकि वह संवृत्तिसे भी 
बाव्यमान है, अमृताथ है ओर अथक्रियामें हेतु नहीं है ? 

जैन-- नहीं, क्योंकि भूतत्व और सांबृतत्वमें विरोध है । प्रकट है कि भूत सत्यको 
कहते हैं और सांब्रत असत्यको | तब वे एक जगह एक-साथ कैसे सम्भव हैं ? तात्पये 
यह कि सुगतको जब आपने सांबृत स्वीकार कर लिया तब बह भूतस्वभाव केसे ? और 
यदि बह, भूतस्वभाव है तो सांबृत कंसे ? क्योंकि भूत सत्यको कहते हैं और सांबृत 
मिथ्याकों। और सत्य तथा मिथ्या दोनों विरुद्ध हैं। 

योगाचार--संबृत्तिसत्यको भूत कहते हैं, अतः उक्त दोष नहीं है ? 

तरेन--नहीं, क्योंकि सुगत विपरीतोंसे अबाध्यमान नहीं है--बाध्यमान है और 
इसलिये स्वप्नमंवदनसे उसमें कुछ विशेषता नहीं है । अतः संदृत्तिसत्यको भूत कहना 
एक नई और बिलक्षण परिभाषा है जो युक्तिवाधित है और असंगत है। 

६ २११, योगाचार--बात यह है. कि संब्रत्ति दो प्रकारकी है--एक सादि और 
दूसरो अनादि । स्वप्नसंवदनादि तो सादि संवृत्ति है, बह बाधित होती है और सुगत- 
मंवेदनादि अनादि संवृत्ति हे, वह बाधित नहीं होती । यद्यपि संवृत्ति दोनों हें फिर भी 
उनमें उक्त (सादि-अनादिका) भेद्‌ स्पष्ट है ? 

जैन--नहीं, इस तरह संसारकी अबाध्यताका प्रसंग आवेगा । स्पष्ट है कि संसार 
अनादि हैं, क्योंकि अनादि अविद्याकी वासनाका वह कारण है किन्तु मुक्तिकारण-- 
सम्यग्दशनादिकके सामथ्येसे बाधित--नाशित होता है। अन्यथा (यदि संसारका 
उच्छेद न हो तो) किसीके संसारका अभाव प्रसिद्ध नहीं हो सकेगा । 

$ २१२, दूसरे, यदि सुगत संबृत्तिसे वन्दनीय माना जाय तो परमार्थतः कौन 
बन्दनीय है ? यह आपको बतलाना चाहिये । 

योगाचार- परमाथत. संवेदनादैत वन्दनीय है । 





] द्‌ बंयमिति चेन्न?, स वंत्रमिति चेन्न पुस्तकान्तरे!। 2 द्‌ 'हेतुत्वागायाच्चेतिमूतत्वसांवु तः । 
3 मु 'संव॒तिः सत्य! । 4 मु स 'संवेदनाइनादि! । 5 मु सच! नास्ति । 6 मु स ढ:?। 


श्प्रे आप्तपरीक्षा-स्वोपश्चटीका [ कारिका ८६ 


खेत्‌; न; तस्य स्व॒तोअन्यतो वा प्रतिपत््यभावादित्याह--- 
यत्तु संवेदनादेत पुरुषाईतवन्न तत्‌ | 
सिदृष्येत्स्वतो5न्यतो वा5पि प्रमाण त्स्वेष्ट-हानितः ॥८६॥ 


$ २१३, सद्धि संवेदनादँत न तावस्स्थतः सिद्ध्यति पुरुषाद्तवत्‌, स्वरूपस्थ स्वतो गतेर- 
भावात्‌ । अन्यथा कस्यचित्तत्न विप्रतिपत्तरयोगात्‌ , पुरुषाद्रेतस्यापि प्रसिद्ध रिष्टहानिप्रसद्ा् । 
$ २१४. नन्‌ च पुरुषाद्वेतं न स्वतो5वसीयते, तस्य नित्यस्थ सफलकालकलापब्यापितया 


सर्वंगतस्य च सकलदेशप्रतिष्टिततया वाउनुभवाभावादिति चेत्‌; न; संवेदनादवैतस्थापि क्षशिकस्प्रेक- 
क्षण सथायितया निरं शस्येकपरमाणुरूपतया सकृदप्यनभवाभावाविशेषात्‌ । 

8 २१५. यदि पुनरन्यतः प्रमाणात्संवेदनाहैतसिद्धि: स्थात्‌, तदा5पि स्वेष्टहानिरवश्यम्भा- 
विनी, साध्यसाधनयोरभ्युपगमे द्वेतसिद्धिप्रसज्ञात्‌ । यथा चानमानात्संवदनाद्वेत साध्यत--यत्संवे गत 


जैन- नहीं, क्योंकि उसकी न॒तो स्वय॑ गतिपत्ति होती है और न किसी अन्य 
प्रमाणादिस होती है । इस बातको आगे कारिकाद्वारा कहते हैं-- 

जो संवेदनाद्वेत (एक विज्ञानमात्र तत्त्व) है वह पुरुषाद्वेतकी तरह स्वतः सिद्ध 
नहीं होता और न अन्य प्रमाणसे भी सिद्ध होता है, क्योंकि अन्य्र प्रमाणस उसकी 
सिद्धि माननेसें स्वेष्ट--अद्वैत संवेदनकी हालिका प्रसंग आता है ।' 

$ २१३, वह संवेदनाहत पुरुषाद्रतकी तरह स्वयं सिद्ध नहीं होता, क्योंकि 
स्वरूपका स्वयं ज्ञान नहीं होता है, अन्यथा किसीको उसमें विवाद नहीं हाना चाहिये । 
दूसरे, पुरुषाद्वेतकी भी सिद्धि होजायगी और इस तरह इश्ट-संवेदनादैतकी हानिका 
प्रसंग अनिवाय है । 

8 २१४. योगाचार--हमारा अभिप्राय यह है कि पुरुषाद्त स्वतः नहीं जाना जाता, 
क्योंकि बह सम्पूर्ण कालोंमें व्याप्ररूपस नित्य और समस्त देशोंमें वृत्तिरूपस स्वंगत 
अनुभवमें नहीं आता हे । अतः पुरुषादैत कैसे सिद्ध हो सकता है? अथान्‌ नहीं 
हो सकता है ? 

जैन--नहीं, क्योंकि भंवेदनादैत भो एकक्तणवृत्तिरूपस ज्षणिक और एकपरमा- 
खुरूपसे निरंश छक बार भो अनुभवमें नहीं आता है। अतः बह भी केसे सिद्ध हो 
सकता है ? अर्थात्‌ नहीं हो सकता । 

$ २१४. योगाचार--हम संवेदनाद्व तकी सिद्धि स्वत: नहीं करने हैं, किन्तु अन्य- 
प्रमाणसे करते हैं, अतः पुरुषाद्व तका प्रसंग नहीं आता ? 

जेंन--इस तरह भी रवेषट्रहानि अवश्य होती है क्‍योंकि साध्य-साधनकों स्वीकार 
करनेपर द्नतसिद्धिका प्रसज्ञ आता है । तात्पयं यह कि संवेदनाह्रतकी जिस 
अन्य प्रमाणसे आप सिद्धि करेंगे हैं वह साधन और संबेदनाद्त साध्य होगा और उस 
हालतमें साध्य-साधनरूप द्व तका प्रसज्ञ अवश्यंभावी है। और जिस प्रकार अनुमानसे 
संवेदनाद्ेत सिद्ध किया जाता दै कि--जो संविदित होता है वह संवेदन है, 


कारिका ८६) सुगत-परीक्षा परे 


ततसंघेदनमेब, यथा संबेदनस्वरूपस्‌, संवेधते” चर नोलसुखादि?, तथा पुरुषाद्ेतमपि वेदान्त- 
दादिलिः साध्यते--प्रतिभास एवेदं सर्व प्रतिभासमानत्वात्‌, यद्यस्प्रतिभाससानं तत्तप्रतिभास एव, 
यथा प्रतिभासस्थरूपम्‌, प्रतिभासमानं चेदं जगत्‌, तस्मा्रतिभास प्थेत्यनुमानात्‌ ।न झन्न 
जगतः प्रतिभासमानत्वमसिद्धम्‌, साक्षादसाक्षाश तस्याप्रतिभासमानत्थे सकलशब्दविकल्पधाग्गोच- 
रातिकरान्ततया * घक्तुमशक्से: । प्रतिभासश्व चिह्न प* एवं, अचिद्र पस्य प्रतिभासत्वविरोधात्‌ । चि- 
न्‍्मान्न॑ च पुरुषाहइतम्‌, तस्य च देशकालाकारतो विष्छेदानुपलतणत्वात्‌ नित्यत्वं सबंगतत्व॑ साका- 
रत्वं? च ब्यदतिष्ठते। न हि स कशिचत्कालो5स्ति यरिचन्मात्रप्रतिभासशून्‍्य: प्रतिभासविशेषस्यव 
विच्चेदात, नीलसखादिप्रतिभासविशेषधन्‌ । स्र हर कदा प्रतिभासमानो5न्यदा न प्रतिभासते अति- 
भासान्तरेश बिच्छेदाव, प्रतिभासमात्रं तु सकलप्रतिभासविशेषकाले प्यस्तीति न कालतो विषच्छि- 
ननम्‌ । नाप देशतः, कचिदशे प्रतिभासविशेषस्य देशान्तरप्रतिभासविशेषेश विच्छेद३प प्रति 
भासमात्रस्याविच्छेदादिति न देशविच्छिस्न॑ प्रतिभासमात्रम्‌ । नाप्याकारविच्छिन्नम्‌, केनविदाकारेणश 
प्रतिभामविशेषस्यवाकारान्तरप्रतिभासविशेषेश  विच्छेंदोपलब्धेः प्रतिभासमाग्रस्य सर्वाकारप्रतिभा- 


जैसे संवेदनका स्वरूप । और संतिदित होते हैं नीलसग्धादिक । उसी प्रकार पुरुषाईत 
भी बेंदान्तवादियोंद्वारा सिद्ध किया जाता है कि-यह सब प्रतिभास ही है क्योंकि 
प्रतिभासमान हाता है, जा जो प्रतिभासमान होता है वह वह प्रतिभास ही है, जेसे प्रति- 
भासका स्वरूप । और प्रतिभाससान यह जगत है, इस कारण वह प्रतिभास ही हे ।? 
यह उनका अनुमान हैं। स्पष्ट है कि यहाँ (अनुमानमें) जगतके प्रतिभासमानपना असिद्ध 
नहीं है, क्‍योंकि साज्ञातू अथवा परम्परासे उसके प्रतिभासमान न होनेपर समस्त शब्दों, 
समस्त ब्रिकल्पों और वचनोंका विषय न होनेसे उसका कथन नहीं किया जासकता है। 
और प्रतिभास चिद्रुप-आत्मरूप ही है क्योंकि अचिद्रपके प्रतिभासपना नहीं बन 
सकता है तथा चित्सामान्य पुरुषाह्वत है । कारण, उसका देश, काल और आकारसे कभी 
भी नाश नहीं देखा जाता । अत एवं उसके नित्यपना, स्वंगतपना और साकारपना व्यव- 
स्थित होता हैं । निःसन्देह एसा कोई काल नहीं है जो चित्सामान्यके प्रतिभाससे रहित 
हो, प्रतिभासविशेषका ही किसी कालमें नाश देखा जाता है, जैसे नील, सुख आदि प्रति 
भासविशेष । प्रकट है कि भ्रतिभासविशेष कहीं प्रतिभासमान होता हुआ भी दूसरे कालमें 
प्रतिभासित नहीं होता है क्योंकि अन्य प्रतिभासविशेषके द्वारा उसका नाश हो जाता है । 
किन्तु प्रतिभाससासान्य समस्त प्रतिभासविशेषोंके सम्रयसें भी रहता है, इसलिये कालसे 
उसका बविन्छेद नहीं है । और न देशसे भी विच्छेद है क्योंकि किसी देशमें प्रतिभास- 
विशेषका अन्यदेशीय प्रतिभासविशेषस विच्छेद होनेपर भी प्रतिभाससामान्यका 
विच्छेद नहीं होता, इसतरह प्रतिभाससामान्य देशकी अपेक्षा भी विच्छिन्न नहीं है तथा 
ते आकारसे भी वह विच्छिन्न है क्योंकि किसी आकारसे होनेबाले श्रतिभासं॑विशेषका 
ही श्रन्य आकारीय प्रतिभासविशेषसे विच्छेद उपलब्ध होता है, प्रतिभाससामान्य तो समस्त 





] 'संत्रेशन्ते! | ४ मु 'नीलसुखादीनि?। 3 द्‌ पकलशब्दविकल्यगोचरातिक्रान्तत्व न! । 4 द्‌ 
स्वचिद्रए!। 6 स द मु “निराकारस्वं?। 


१७ आप्तपरीक्षा-स्वरो पक्ञटीका [कारिका ८६ 


सविशेषु सद्भातादाकारेणा5प्यविच्द्धिन्न तत्‌ । प्रतिभासविशेषाश्च देशकालाकारे विंच्छिद्यमानाः यदि 
न प्रतिभासन्ते, तदा न तद्बयवस्था5तिप्रसज्ञात्‌ । प्रतिभासन्ते चेत्‌ , प्रतिभासमात्नान्तःप्रविष्टा: 
प्रतिभासस्वरूपचत्‌ । न॒द्ठि प्रतिभासमानं किल्नित्प्रतिमासमात्नान्त:प्रविष्ट॑ नोपलब्धम्‌, येना- 
नेकान्ति्क प्रतिभाससानत्व॑ स्थात्‌ । तथा देशकालाकारभेदाश्च पररभ्युपगम्यमाना यदि न 
प्रतिभासन्ते, कथमम्युपगमाहों: ? स्वयमप्रतिभासमानस्यापि कस्यचिदश्युपगमे3तिप्रसहानिवुरतः | 
प्रतिभासमानास्तु तेडपि प्रतिभासमात्रान्तप्रविष्टा एवेति कथं तेः श्रतिभासमात्रस्य विच्छेद: 
स्वरूपेण”ः स्वस्थ विच्छेदानपपत्तः: । सन्नप देशकालाकारे विंच्छेदः प्रतिभाससात्रस्थ प्रांत- 
भासते न था! प्रतिभासते चेत्‌, प्रतिभासस्वरूपमेत्र तस्य च विच्छेद इति नामकरणे न कि- 
ब्िदनिष्टम । न प्रतिभासते चेतू, कथमस्ति ? न प्रतिभासते चास्ति वेति विप्रतिषेधात्‌ । 

६ २१६, ननु च देशकालस्वभावविप्रकृष्ट: कथश्निद्प्रतिभासमाना अ्रपि सन्‍्तः सन्निबरो- 
घकाभावादिष्यन्त एवेति चेत्‌; न; तेषामपि शब्दज्ञानेनानमानज्ञानेन वा प्रतिभासमानत्वात्‌। त- 
त्राप्यप्रतिभासमानानां सर्वथाउस्तित्वव्यवस्थानुपपत्ते: । 


आकारीय प्रतिभासविशेषोर्मं विद्यमान रहता है। अत एवं आकारकी अपन्ञा भी 
प्रतिभाससामान्य अविच्छिन्न है । इसके अतिरिक्त, जो प्रतिभामविशेष देश, काल 
और आकारसे विच्छिन्न हैं वे भी यदि प्रतिभासमान नहीं होते हैं तो उनकी व्यवस्था - 
सत्ता नहीं बन सकती है, अन्यथा अतिप्रसज्ल आवंगा। यदि वे प्रतिभासमान होते है 
तो प्रतिभाससासान्यके अन्तगंत ही हैं, जैस प्रतिभासका स्वरूप | ऐसा कोई उपलब्ध 
नहीं होता कि वह प्रतिभासमान हो और प्रतिभाससामान्यक्र अन्तर्गत न हो, जिससे 
प्रतिभासमानपना अनैकान्तिक हो। तथा दूसरोंक द्वारा माने गय जो देशभद, कालभद 
ओर आकारभेद हैं वे यदि प्रतिभासमान नहीं होते हैं तो वे स्वीकार केस किय जास- 
कते हैं ? यदि स्वयं अप्रतिभासमान भी किसी पदा्थको स्वीकार किया जाय तो अतिप्रसंग 
अनिवाय है । और अगर वे प्रतिभासमान हैं तो वे भी प्रतिभाससामान्यके अन्तर्गत 
ही हैं । तब कैसे उनसे प्रतिभाससामान्यका विच्छेद है ? क्‍योंकि स्वरूपसे स्वका विच्छेद 
नहीं होसकता है अथात्‌ अपने स्वरूपसे अपनका अभाव नहीं होता। और किसी 
प्रकार प्रतिभाससामान्यका देश, काल और आकारसे विच्छेद हो भी तो वह प्रतिभा- 
सित होता है या नहीं ? यदि प्रतिभासत होता हैं तो प्रतिभासस्वरूप ही है, उसका 
धबिच्छेद! नाम धरनेमें कोइ नकसान नहीं है । यदि प्रतिभासित नहीं होता है तो केसे 
है ? क्‍योंकि प्रतिभासित नहीं होता और है! दोनोंमें परस्पर विरोध है । 

२१६, योगाचार--देश, काल और स्व॒भावसे दृग्वती पदाथ किसी तरह अप्रति- 
भासमान होते हुए भी आम्तिकों द्वारा सत्‌ कहें ही जाते हैं, क्‍योंकि बाधक नहीं है। 
अतः आपका उपयु क्त कथन टीक नहीं हैं ? 

बेदान्ती-नहीं, वे भी शब्दज्ञानसे अथवा अनुमानज्ञानसे प्रतिभासित होते हैं । 
यदि शब्दक्षान अथवा अनमानज्ञानमें भी वे प्रतिभासित न हों त्तो उनके अस्तित्वकी 
व्यवस्था सबंधा बन ही नहों सकती है । अतः उपयु क्त दोष ज्यों-का-त्यों अवस्थित है । 
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६ २१७, नन्‍्वेदं शब्दविकल्पज्ञाने प्रतिभासमानाः परस्परविरुद्धार््रवादा: शशविद्याणा- 
दुयश्थ नष्टानत्पनक्नारव रावणरद्भू चक्रवत्यादयः कथमपाक्रियन्ते ? तेषासनपाकरणो कर्थ पुरुषादेत- 
सिद्धिरिति थेत्‌; न; तेघामपि प्रतिभासमात्रान्त:प्रथिध्त्वसाधनात्‌ । 

$ २१८, एलेन यदुच्यते कैश्चित्‌ू-- 

“अद्द तैकान्तपक्षेडपि दृष्टो भेदों विरुद्ध्यते। 
कारकाणां क्रियायाश्च नेक स्वस्मात्मजायते ॥ 
कम-ह त॑ फल-द्वौतं लोक-द्वौतं च नो भवेन्‌ । 
विद्याउविद्या-द्यं न स्थादबन्धमोक्ष-द्वयं तथा ॥ ?” 
[ आप्तमी० का? २४,२४५ ] इति | 

8 २१६ तदफपि प्रत्याख्यातस्‌; क्रियाणां कारकाणां च दृष्टस्य सेदस्य प्रतिभाससानस्थ पुणएय- 
पापकर्सद्वेतस्य तस्‍्कलद्वैतस्य च सुख-दुःखलक्षशस्य स्ोकद्वे तस्येह-परलोकविकल्पस्य विद्या-उविद्यादँ तस्य 
च सत्येतरशानमेदस्थ बन्ध-मोक्षदयस्य च पारतन्त्य-स्वातन्त्य * स्वभावस्थ प्रतिभासमान्नान्त:प्रविष्टत्वा- 
द्विरोधकत्वासिद्धे: । स्वयमप्रतिभासमानस्थ च विरोधकत्व दुरुपपादम, स्वेष्टतक्वस्यापि सर्देषामप्रतिभा- 


६ २१७, योगाचार--इस प्रकार फिर शब्द और बिकल्पन्ानमें प्रतिभासमान परस्पर 
विरुद्ध अर्थके प्रतिपादक मत-मतान्तरों और शशविषाणादिकों एवं नष्ट (नाश हुए ) 
रावणादिकों और अनुत्पन्न (आगे होनेवाले) शंखचक्रवर्ती आदिकोंका आप कैसे निरा- 
करण ( अभाव ) कर सकते हैं ? और उनका निराकरण न कर सकनेपर पुरुषाद्वौतकी 
सिद्धि केसे हो सकती है ? अर्थात्त नहीं हो सकती है ९ 

वेदान्ती--नहीं, उनको भी हम प्रतिभाससामान्यके अन्तर्गत ही सिद्ध करते हैं। 
इसलिये कोई दोष नहीं है । 

8 २१८. इस कथनसे जो किन्हींने कहा है कि-- 

“अद्द त एकान्त-पक्षमें क्रिया और कारकोंका दृष्ट (देखा गया) भेद विरोधको 
प्राप्त होता दे अर्थात्‌ अद्देत-एकान्तमें प्रत्यक्ष-दृष्ट क्रियाभेद व कारकभेद नहीं वन सकता 
है, क्योंकि जो एक है वह अपनेसे उत्पन्न नहीं होता । इसके अलावा, अद्वौ त-एकान्तमें 
पुण्य और पाप ये दो कर्म, सुख और दुःख ये उनके दो फल, इहलोक और परलोक ये 
ये दो लोक तथा विद्या और अ्रविद्या ये दो ज्ञान एवं बन्ध और मोक्ष ये दो तत्त्व 
नहीं बन सकते हैं ।' 

$ २१६. बह भी निराकृत हो जाता है, क्योंकि क्रियाओं और कारकोंका रृष्ट भेद, 
पुरय-पापरूप दो कम, सुख-दुःखरूप उनके दो फल, इहलोक-परलोकरूप दो लोक विद्या- 
अविद्यारूप दो ज्ञान और परतंत्रता-स्वतंत्रतारूप दो बन्ध-मोक्षततक्त्व प्रतिभासमान द्वोते 
हैं, इसलिये प्रतिभाससामान्यके अन्तर्गत हो जानेसे वे विरोधक--विशेधको करनेवाले 
नहीं हैं अर्थात्‌ विरोधको प्राप्त नहीं होते। और अगर वे स्वयं अप्रतिभासमान हैं तो 
उनके विरोधकपनेका डपपादन करना दुःशक्‍य है । तात्पय यह कि जो प्रतिभासमान नहीं 
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समानेन विरोधकेन विरोधापरोन किब्चित्तत्वमविरुद्ध स्यात | 
$ २२०, यदष्यभ्यधायि-- 
“हंतोरद्वतसिद्धिश्चेद्‌ द्व॑ त॑ स्याद्धेत्साध्ययो: । 
हँतुना चेद्विना सिद्धिद्न तं वाध्मात्रतो न किम ॥।” [ झ्राप्तमी० का० २६ ] हृति । 
8 २२१, तदपि न पुरुषाह्ृतवादिनः अ्रतिक्षेपकम्‌, प्रतिभासमानत्वस्य हेतोः सपंस्य 
प्रतिसासमान्नान्त:प्रविष्ट्वसाधनस्य स्वयं 2 प्रतिभासमानस्थ प्रतिभासमात्रान्त:प्रविष्ट रचसिद्धे- 
ट्रेंलसिद्धिनिबन्धनत्वाभावात्‌ । हेतुना विना चोपनिषद्वाक्यमाश्रात्पुरुषादतसिद्धे “न॑ वाह्मात्रादू- 
दवतसिद्धि: प्रसज्यतेः । न चोपनिषद्वाक्यमपि परमपुरुषादन्यदेव तस्य प्रतिभासमानस्थ परम- 
पुरुषस्थभावर्वसिद्धे: । 
$ २३२२, यदपि केश्चिन्रिगण्ते--पुरुषाहेतस्थानुमानास्प्रसिदों पक्षहेतुरष्टान्तानामवश्य- 
स्मावात्‌ तेबिना5नुमानस्यानुदयारकुतः पुरुषाद्देत॑ सिद्ध्येत्‌ ?, पक्तादिमेदस्य सिद्धेरिति, तदपि 
न॒युक्रिमत; पक्चादीनामपि प्रतिभासमानानां प्रतिभासान्तःप्रविष्टानां प्रतिभासमात्रावाधकरवा- 
दुनुमानदत्‌ । तेषामप्रतिभासमानानां सु सक्कावाप्रसिद्धे: कुतः पुरुषाद्देतविरोधित्वम ! 








है उसे विशेधक--विरोधको प्राप्त होनेवाला नहीं बतलाया जासकता है, अन्यथा सबका 
अपना इष्ट तत्त्व भी अ्प्रतिभासमान विरोधकके साथ विरोधको प्राप्त होगा और इस 
तरह कोई तत्त्व श्रविरुद्ध-विरोधरहित नहीं बन सकेगा । 

$ २४०. जो और भी कहा है कि-- 

“यदि देतुसे अद्वेतकी सिद्धि की जाय तो हेतु और साध्यके द्व तका प्रसंग आता 
है और अगर हेतके बिना ही अद्व तकी सिद्धि करें तो कहनमात्रसे हंत क्‍यों सिद्ध 
न हों जाय ?! 

; २२१. वह भी पुरुषाह्न तवादीका निराकरण करनवाला नहीं है, क्‍योंकि सम्पूर्ण 
पदार्थोको प्रतिभाससामान्यके अन्तर्गत सिद्ध करनेवाला प्रतिभासमानपना हेतु स्वयं प्रति- 
भासमान है, अतः बह भी प्रतिभाससामान्यके अन्तर्गत सिद्ध हो जाता है और इसलिये 
वह द्व तसिद्धिका कारण नहीं होसकता है। तथा हेतके बिना केबल उपनिषद्‌ वाक्‍्यसे भी 
पुरुषाद्देतकी सिद्धि स्वीकार करते हैं, इसलिये वचनमात्र-कहने मात्रसे द्व तसिद्धिका प्रसंग 
नहीं आता । और उपनिपषद्‌ वाक्य भी परमपुरुषसे भिन्न नहीं है, क्योंकि बह प्रति- 
भासमान होनेसे परमपुरुषका स्वभाव सिद्ध होता है । 

8 २००, जो और भी किन्हींने कहा है कि-- 

पुरुषाद् तकी अनुमानसे सिद्धि करनेपर पक्ष, हेतु, और दृष्टान्त अवश्य मानना 
पड़ेंगे, क्योंकि उनके बिना अनमानकी उत्पत्ति नहों हो सकती, तथ पुरुषाह्षत केसे सिद्ध 
हो सकता है ? कारण, पक्षादिभेद सिद्ध है? वह भी युक्त नहीं है, क्योंकि पक्षादिक भी 
यदि प्रतिभासमान हैं तो वे प्रतिभाससामान्यके अन्तर्गत हैं, अ्रत: वे प्रतिभाससामान्यके 
बाधक नहीं हैं, जेसे अनमान | और अगर वे भ्रतिभासमान नहीं हैं तो उनका सद्भाव 
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8 २२३. यदृप्युय्यते केश्चितु--पुरुषादेत तर्व परेश प्रमाणेन ?ग्नतीयमारं प्रम्नेयं 
तत्परिस्छित्तिश्व प्रमिति: पश्रमाता च्व॒ यदि विद्यते, तदा कर्थ पुरुषाद्तम ?, प्रमाशप्रमेयप्रमातृ- 
प्रमितीनां तारियकीनां सन्भावात्तत्वचतुश्यप्रसिद्धे ?रिति; तदपि न विचारक्षमम्‌; प्रमाणादिचतु- 
श्यस्थापि प्रतिभासमानस्य प्रतिभासमात्रात्मगः परमबद्णों वदह्दिभावाभावात्‌ । तदबहि- 
भू तस्य द्वितीयत्वायोगात्‌ । 

$ २२४, एतेन प्रोडशपदा्प्रतीत्या प्रागभावादिप्रतोत्या च परुषादेत बाध्यत इति 
चदबज्निवारितः, तेरपि प्रतिभासमानैद्र ब्यादिपदार्थेरिव. प्रतिभासमात्रादबहिभू ते प्रुषादवतस्य 
बाधनायोगात्‌ | स्वयमप्रतिभासमानेस्तु सद्भावव्यवस्थामप्रतिपद्यमानेस्तस्थ बाधघने शशचिषा- 
शादिभिरपि स्वेष्टपदार्थनियमस्थ बाधनप्रसज्ञत्‌ । 

$ २२२. एतेन सांख्यादिपरिकल्पितेरपि भ्रकृष्यादितस्ते: पुरुषाद्तं न बाध्यत इति 
निगदित बोदधब्यम्‌। न चात्र पुरुषाद्वेते यमनियमासनप्राणायामप्रत्याद्रधारणाध्यानसभाधयोंउषटो 


असिद्ध है और ऐसी दशामें वे परुषाह्नैततके विरोधी कैसे हो सकते हैं ? 
१२३. जो और भी किन्हींने कहा है कि-- 


पुरुषाह्वे त तत्त्व अन्य प्रमाणसे प्रतीत होता हुआ प्रमेय और उसकी परिच्छित्ति 
रूप प्रमिति तथा प्रमाता यदि हैं तो पुरुषाहत कैसे बन सकता है? क्योंकि प्रमाण, 
प्रमेय, प्रभाता और प्रमिति इन चारका वास्तविक सद्भाव होनेसे चार तत्त्व प्रसिद्ध होते 
हैं ।! वह भी विचारसह नहीं है, क्‍योंकि प्रमाणादि चारों भी यदि प्रतिभासमान हैं तो 
वे प्रतिभाससामान्यरूप ही हैं, परमत्रह्मसे बाह्य नहीं हैं और जो उससे बाह्य नहीं है बह 
द्वितीय ( दूसरा ) नहीं है--उससे अभिन्न है । 


$ २२४. इसी कथनसे 'सोलह पदार्थों और प्रागभावदिकोंकी प्रतीत हानसे 
पुरुषाद्त बाधित होता है! ऐसा कहनेवालेका भी निराकरण हो जाता है, क्योंकि 
वे भी द्रव्यादिपदार्थोकी तरह यदि प्रतिभासमान हैं तो प्रतिभाससामान्यके बाहर नहीं 
हैं--उसके अन्तर्गत ही हैं और इसलिये उनसे पुरुषाद्वैतका बाधन नहीं हो सकता है। 
यदि वे प्रतिभासमान नहीं हैं तो उनका सद्भाव ही व्यवस्थित नहीं होता और उस 
हालतमें उनसे पुरुद्ठ तकी बाधा माननेपर शशविषाण आदिसे भी अपने इष्ट पदा्थ- 
के नियममें बाघा प्रसक्त होगी | तात्पय यह कि यदि अप्रतिभासमान भी पदाथे किसी 
का बाधक हो तो खरविषाणादिसे भी सभी मतान॒यायिश्रोंके इष्ट तत्व बाधित हो जायेंगे 
ओर इस तरह किसीके भी तत्त्वोंकी व्यवस्था नहीं हो सकेगी ! 


8 २२४, इसी विवेचनसे सांख्यादिकोंद्वारा माने गये प्रकृति आदि तस्तवोंसे भी 
पुरुषाद् त बाधित नहीं होता, यह कथन समभ लेना चाहिये । 


तथा इस पुरुषाइ तमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
] स 'प्रमी!। 2 मु स्॒ प्रमेयं तत््व'। 3 मु 'द्वि!, 


श्घ्द आपपरीक्षा-स्वोपक्लटीका [कारिका ८६ 


योगाड्ञानि योगो था सम्पक्षातरोब्सम्पज्ञातश्च योगफल श्व॒ विभूतिकेवल्यलक्षणां विरुदुयते, प्रति- 
भासमात्रात्तद्‌बहिर्भाधाभावात्‌ प्रतिभासमानत्वेन तथामावश्रसिद्धें: । 

8 २२६, ब्रेउप्याहुः'--अ्रतिभासमानस्यापि बस्तुन: अ्रतिभासाहु दप्रसिद्धेन प्रतिआसा- 
न्वःप्रचिष्ट॒वम्‌ । प्रतिभासों दि ज्ञान स्थयं न प्रतिभासते, स्थाप्मनि क्रियाविरोधाद,ठस्य ज्ञाना- 
न्तरवेधस्थसिद्धेः । नापि तद्विषयभूत॑ वस्तु स्वयं प्रतिभासमानम्‌, तसय शेयस्यात्‌ कानेनेव 
प्रतिभासस्वसिद्धेरिति स्‍्थयं प्रतिभासनत्व. साधनमसिद्ध न कस्यचिछतिभासान्त:प्रधिष्ट रपं 
साथयेत्‌ । परतः प्रतिभासमानत्व तु विरुद्धम्‌ , प्रतिभासवर्िभोबसाधनत्वादिति । 

6 २२७, तेडपि स्वदशनपक्षपातिन एव; श्ञानस्थ स्वयमप्रतिभासने ज्ञानान्तरादपि 
प्रतिभासनदिरोधात्‌, 'प्रतिभासते? इति प्रतिभासेकतया स्थातम्ध्येण प्रतोतिविरोधाव । 'प्रतिभा- 
स्‍्यते! इस्वेधं प्रस्ययप्रसज्ञात, तस्य परेण कझ्ानेन प्रतिसास्यमानत्थात्‌र | परस्थ ज्ञानस्थ शव 


कौर समाधि ये आठ योगके अंग और सम्प्रज्ञात एवं अ्रसम्प्रज्ञात ये दो योग तथा विभूति 
(ऐश्वर्य) और केवल्यरूप ये दो योगके फल विरोंधको श्राप्त नहीं होते--वे बन जाते हैं, 
क्योंकि बे प्रतिमासामान्यसे बाह्य नहीं हैं, अतण्व प्रतिभासमान होनेसे प्रतिभासरूप 
प्रसिद्ध हैं । 
$ २६६. जो और भी कहते हैं कि-- 

धयद्यपि वस्तु प्रतिभासमान है तथापि वह प्रतिभाससे भिन्न प्रसिद्ध होती है 
आर इसलिये बह प्रतिभासके अन्तगंत नहीं होसकती है| प्रकट हे कि प्रतिभास ज्ञान है 
वह स्वयं प्रतिभासित नहीं होता, क्योंकि अपने आपकमें क्रियाका विरोध है--अपनेमें 
अपनी क्रिया नहीं होती हे, इसलिये प्रतिभास (ज्ञान) अन्य ज्ञानद्वारा जानने योग्य 
सिद्ध होता है । इसके अतिरिक्त, प्रतिभासकी विषयभूत वस्तु भी स्वयं प्रतिभासमान नहीं 
है, क्‍योंकि वह ज्ञेय है--ज्ञानठ्वारा जाननेयोग्य हैं अतः वस्तुके ज्ञानद्वारा ही प्रतिभासपना 
मिद्ध है--स्वयं नहीं और इसलिये 'स्वयं प्रतिभासमानपना” हेतु असिद्ध है। ऐसी 
हालतमें वह किसी पदाथको प्रतिभाससामान्यके अन्तर्गत नहीं साथ सकता है। परमसे 
प्रतिमासमानपना तो स्पष्टत: विरुद्ध है क्योंकि बह प्रतिभाससे बाह्यकों सिद्ध करता है । 
यथार्थत: परसे प्रतिभासमानपना परके बिना नहीं बन सकता हैं ।! 


$ २५७, वे भी अपने दशनके पक्षपाती ही हैं--तटस्थभावसे विचार करनेवाले 
नहीं हैं, क्योंकि यदि ज्ञान स्वयं प्रतिभासमान न हो--स्वयं अपना प्रतिभास न करता 
हो तो अन्य ज्ञानसे भी उसका श्रतिभास नहीं होसकता है । इसके अतिरिक्त, 'प्रतिभासते” 
अर्थात्‌ ज्ञान प्रतिभासित होता है? इस अ्रकारकी अतिभासकी एकतासे स्वतंत्रतापूषंक जो 
प्रतीति होती है उसका विरोध आता है और 'प्रतिभास्यते? अर्थात्‌ ज्ञान प्रतिभासित किया 
जाता है।इस प्रकारके प्रत्ययका भ्रसंग प्राप्त द्ोता है क्योंकि वह दूसरे झ्ानद्वारा प्रतिभा- 
स्‍्थ हे--क्षेय है। तथा दूसरे झ्ानका भी अन्य तीसरे श्ञानसे प्रतिमासन माननेपर ज्ञान 


3 द्‌ “योहप्याह!। 2 मु स 'अतिभावमान! | 


कारिका ८६] सुगत-परीक्षा श्घ६ 


>ज्ञानान्तराखतिसासने ['ह्ानं] प्रतिभासते? हृति सम्प्रश्ययो न स्थात्‌, संवेदनान्तरेश प्रतिमास्यत्थात्‌ । 
तथा चानथस्थानाश्न किह्धित्संवेद्न॑ व्यपतिष्ते । न 'ज्ञानं प्रतिमासते! इति प्रतीतिआ्रोन्ता, 
बाधकामाधात । स्थात्मनि क्रियाविरोधो बाधक हति चेत्‌, का पूनः स्वात्मनि 
क्रिया विरुद्धयते ? शप्तिरुत्पक्तितों ? न तावठ्रथमफल्पना, स्वाण्मनि शप्तेथिरोधाभावात्‌ । स्वयं प्र- 
काशन' हि शप्तः, ठर्य स्योलोकादौ? स्वात्मनि प्रतीयत एच, 'स्लोकः प्रकाशते?, 'प्रदीपः प्रका- 
शते? हृति भ्रतीनेः | द्वितीयकल्पना सु न बाघकारिण, स्वात्मन्युत्पत्तिलक्षणायाः क्रियायाः परेरन- 
भ्युपगमात्‌ । न हि 'किब्ित्स्वस्मादुत्पद्चते! इति प्रेक्ञावन्तो3नुमन्यन्ते । संवेदन' स्वस्मादुत्पचतेः 
इति सु दूशेस्सारितमेव । ततः कर्थ स्वात्मनि क्रियाविरोधो बाधक: स्यात्‌ ? मच [धात्वर्थलकषणा 
क्रिया] स्थास्मनि विरुद्ध्यत इति प्रतीतिरस्ति, तिष्टस्यास्तेभवतीति धारवर्थक्षद्षणाया क्रियायाः स्वा- 
त्मन्येब प्रतीते: । तिष्ठत्यादेघातोरफमंकस्वात्कमंणि क्रियाउनुत्पशतेः, स्वास्सन्येब करे स्थानादिकरि- 


प्रतिभासित होता है? यह प्रत्यय नहीं बन सकता है क्योंकि वह भी अन्य झ्ञानसे 
प्रतिभास्य है--स्वयं प्रतिभासित नहीं है और इसलिये 'ज्ञान प्रतिभासित किया जाता है? 
ऐसा प्रत्यय होनेका प्रसंग आवेगा | और ऐसी दशामें अनवस्था प्राप्त होनेसे कोई 
ज्ञान ज्यवस्थित नहीं होसकेगा । 

अपिच, 'क्वान अतिभासित होता हैं? यह जो प्रतीति होती है बह अ्रमात्मक नहीं 
है, कारण उसमें कोई बाधक नहीं हे । यदि कहा जाय कि अपने आपमें क्रियाका 
विरोध है और इसलिये यह क्रिया-विरोध दक्त प्रतीतिमं बाधक है तो हम पूछते हैं कि 
अपने आपमें कौनसी क्रियाका विरोध हैं ? क्लाप्तक्रियाका अथवा उत्पत्तिक्रियाका ? 
अथान्‌ ज्ञान अपने आपको नहीं जानता है अथवा अपनेसे उत्पन्न नहीं होता प्रथम 
कल्पना तो ठीक नहीं है, क्योंकि अपने आपमें ज्प्ति (जानने) क्रियाका विरोध नहीं हे | 
स्पष्ट है कि स्वयं प्रकाशनका नाम झ्षप्ति है और वद्द सूयालोक श्रादि स्वात्मामें प्रतीत 
होता ही है--'सूयालोक प्रकाशित होता है?, 'प्रदीप प्रकाशित होता है? यह प्रतीति स्पष्टत 
देखी जाती है । दूसरी कल्पना तो बाधक ही नहीं है क्योंकि वेदान्ती और स्याद्वादी 
ज्ञानकी स्वयंस उत्पत्ति स्वीकार नहीं करते हैं | प्रकट है कि विद्द ज्वन 'कोई स्वयंसे उत्पन्न 
होता हैं? यह स्वीकार नहीं करते हैं फिर 'ज्ञान स्वयंसे उत्पन्न होता है? यह तो दूरसे 
व्यक्त ही समझना चाहिये अथांत्‌ वह बहुत दूरकी बात है। तात्पव यह कि हम यह 
मानते ही नहीं कि “ज्ञान अपनेसे उत्पन्न द्ोता है? क्योंकि उसके उत्पादक तो इन्द्रियादि 
कारण हैं और इसलिये ज्ञानमें उत्पक्तिक्रियाका विरोध बाधक नहीं बतलाया जासकता 
है। अतः ज्ञानके अपने स्वरूपको जाननेमें क्रियाका विरोध केसे बाधक दहोसकता है ? 
अर्थात्‌ नहीं होसकता है । और “धात्वर्थरूप क्रिया स्वात्मामें बिरुद्ध है! यह श्रतीति 
नहीं है, क्योंकि 'ठहरता है), (विद्यमान है!, "होता है! इत्यादि धात्वथरूप क्रियाओंकी 
स्वात्मा (अपने स्वरूप) में ही प्रतीति द्वोती है। अगर कहें कि “ठद्द रता है? इत्यादि धातु- 


] मुक 'ज्ञानान्तराप्रतिभास?, मुब 'शानान्तरप्रतिभास! | $& मु स 'सयालोकनादौ? । 
3 प्राप्तमद्वितामब्वितसवप्रतिषु 'लर्वा क्रिया बस्तुनः? इति पाठ उपल्भ्यते स च सम्यक्‌ न म्तिभाति, 
उत्तरग्रन्येन सई तस्य छद्भृत्यनुपप्ते: । --सम्पादक। 


१६०] आप्तपरीक्षा-स्वोपज्ञलटीका [ कारिका ८६ 


येति चेत्‌, तहिं !भासतेधातोरफमंफरवात्कमंरि! क्रियाविरोधात्कत्तयेव प्रतिसासनक्रियाउस्तु 'शान' 
प्रतिभासते! हति प्रतीते: | सिद्धे च झ्ञानस्य स्वयं प्रतिभासमानत्वे सकलस्य वस्तुनः स्वतः प्रति- 
भासमानत्व॑ सिद्धमेव । सुख प्रतिभासते”, “रूप प्रतिभासते? हत्यन्तबंद्दिवंस्तुनः स्वातन्म्येय क 
से तामनुमवतः प्रतिभांसनक्रियाधिकरशस्थ प्रतिभासमानस्य निराफत्तमशक्र: | ततो नॉसिदध साध- 
नम्‌, यतः पुरुषाहेत न साधयेत्‌ | नापि विरुद्धम्‌, परतः प्रतिभासमानस्वाप्रतीते, कस्यचित्मतिभा- 
सादवहिभावासाधनाव* 

$ २२८, एतेन परोच्तज्ञानवादिनः संवेदनस्थ स्वयं प्रतिभासमानत्वमसिद्धमाचक्षाणा: सक- 
लज्षेयस्य शानस्थ व शानाअतिमासमानत्वात्साधनस्य विरुद्धताममिद्धामाः प्रतिध्वस्ता), "शान 
प्रकाशते!, “बहिधंस्तु प्रकाशते! इति प्रतोत्या स्वयं प्रतिभासमानत्थस्थ साधनस्य ब्यवस्थापनात्‌ । 

१ २२६, ये त्वात्मा स्वयं प्रकाशते फललज्ञानं चेत्यावेदयन्ति, तेषामात्मन फलज्ञाने वा 
स्वयं प्रतिभासमानत्थ॑ सिद्ध स्वस्थ पस्तुनः प्रतिभासमानत्थं साधयसत्येव | तथा हि--विदादाध्या- 


ओऑंको अकमक होनेसे कर्म में क्रिया उत्पन्न नहीं होती, किन्तु स्वात्मा कतामें ही ठहरना' 
आदि क्रिया होती है तो 'भासित होता है? धातुको भी अकम क होनेसे कम में क्रिया नहीं 
बनती है और इसलिये कत्तामें ही प्रतिभासन क्रिया हो, क्योंकि "ज्ञान प्रतिभासित होता 
है? ऐसी प्रतीति होती है । तात्पय यह कि जिस प्रकार 'ठहरता है? आदि धातुओंको अक 

मेक होनेसे कममें क्रिया नहीं बनती है और इसलिये कतामें ही स्थानादि क्रिया स्वीकार 
की जाती है उभीभप्रकार 'भासित होता है? यह धातु भी अकमेक है और इस कारण कम- 
में क्रियाका विरोध है अनः प्रतिभासन क्रिया कतामें ही मानना चाहिय । इस प्रकार ज्ञान 

के स्थर्य प्रतिभासमानपना सिद्ध हो जानेपर समस्त वस्तुसमहके स्वत: प्रतिभासमानपना 
सिद्ध ही है। अत एवं 'सख प्रतिभासित होता है?, रूप प्रतिभासित होता हैं! इस 
तरह ब्रतिभासमान अन्तरंग (ज्ञान) ओर बहिरंग (रूपादि) बस्तुका, जो प्रतिभासन 
क्रियाका आश्रय द्ै तथा स्वतंत्रताके साथ कत्तापनेका अनुभव करनेवाली है, निराकरण 
नहीं किया जासकता है । अतः स्वतः प्रतिभासमानपना हेत असिद्ध नहीं है, जिससे 
बह पुरुषाद तको सिद्ध न करें। तथा विरुद्ध भी नहीं है, क्‍योंकि वह परसे प्रतिभासमान 
प्रतीत नहीं होता और कोई प्रतिभाससे बाहर सिद्ध नहीं होता । 

8 २२८. इस कथनसे संवेदनके स्वयं प्रतिभासमानपना असिद्ध बतलानेवाले 
तथा समस्त झ्ेय और ज्ञान अन्य ज्ञानसे अतिभासमान होनेस हत॒को विरुद्ध कहनवाले 
परोक्षश्ञानवादी मीमांसक निराकृत होजाते हैं, क्योंकि ज्ञान प्रकाशित होता है!, 'बाह्य वस्त 
प्रकाशित होती है? इस प्रकारकी प्रतीति होनेसे स्वयं प्रतिभासमानपना हेत व्यवस्थित 
होता है। अतएव वह न असिद्ध है और न विरुद्ध । 

$ २२६, जो कहते हैं कि “आत्मा स्वयं प्रकाशित होता है और फलज्ञान भी स्वयं 
प्रकाशित होता दे! उनके आत्मा अथवा फलज्ञानमें स्वयं प्रतिभासमानपना सिद्ध है। 
अतण्व वह सम्पूण वस्तुओंके भी स्वयं प्रतिभासमानपना अवश्य सिद्ध करता है। 





3 मु स 'भासते तद्बातो! । 2 द्‌ 'द़िभावाभावसाधनात्‌!। 3 द अतिभासते? | 
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सिर धस्तु स्वयं प्रतिभासते, प्रतिभासमानत्वात्‌ | यद्यत्पतिभासमानं तत्तत्स्थयं प्रतिभासते, यथा 
भटमताबुसारिणामाष्मा, प्रभाकरमताजुसारिणां ' था फलज्ञानम्‌ | प्रतिभासमानं चान्तबंहिपंस्तु शा- 
नशझ्ेयरूप॑ विवादाध्यासितम्‌, तशस्मात्स्थयं प्रतिभासते। न तावदत्न प्रतिभासमानत्यमसिद्धम्‌ , 
सघंस्य धस्मुन; सर्वथा5प्यप्रतिभासमानस्य सज्जावषिरोधात्‌। साक्षादसाक्षात् प्रतिभासमानस्य तु सिद्ध 
प्रतिभासमानश्थ॑_ ततो सषत्येद साध्यसिद्धि: साध्याविनासावनियमनिश्चयादिति निरचयं पुरुषाईत- 
साधन संवेदनादवेतवादिनों भीश्ट्वानये भवत्येव । न हि का्यकारण-प्राह्ममाहक-वाच्यवाचक-साध्यसाध- 
क-बाध्यवाघक-विशेषणविशेष्यभावनिराकरणखास्संवेदनादँत व्यवस्थापयितु' शक्‍्यम्‌, फार्यकारणभाषा: 
दीनां प्रतिभासमानत्वात्मतिभासमात्रान्तअधिष्टनांनिराकतमशक्र: । स्वयमप्रतिभासमानानां तु स- 
म्मवाभावात्संदृ त्याउपि ब्यचह्ारपिरो धात्‌ सकलविकल्पवाग्गोचरातिक्रान्ततापसे:। संवेदनमात्र 'पेकच- 
णशस्थाय यदि किल्नित्कार्य न कु्योत्‌, तदा वस्त्वेव न स्थात, वस्तुनोथक्रियाकारित्वलकरणत्वाद । 


वह इस ग्रकार से है-- 


4बिचारकोटिमें स्थित वस्तु स्वय॑ प्रतिभासित होती है क्योंकि वह प्रतिभासमान 

है । जो जो प्रतिभासमान है वह वह स्वयं प्रतिभासित है जेसे भाट्टोका आत्मा अथवा 
प्राभाकरोंका फलज्ञान । और प्रतिभासमान विचारकोटिमें स्थित ज्ञान और क्लेयरूप 
अन्तरंग और बहिरंग वस्तु है, इस कारण वह स्वयं प्रतिभासित होती है।? यहाँ 
अनुमानमें प्रयुक्त किया गया प्रतिभासमानपना हेतु असिद्ध नहीं है क्योंकि सब वस्तु 
अप्रतिभासमान हो तो उसका सद्भाव ही नहीं बन सकता है।और यदि साक्षात्‌ या 
परम्परासे उसे प्रतिभासमान कहा जाय तो प्रतिभासमानपना हेतु सिद्ध है और उससे, जो 
साध्यका अविनाभावी है, साध्यकी सिद्धि अवश्य होती है। इस तरह यह निर्दोष पुरुषा- 
होतका साधन संबेदनाइ तवादीके इष्ट-संवेदनाद तका हानिकारक ही है अथांत्‌ उससे 
मंबेदनादई तका अवश्य निराकरण हो जाता है । प्रकट है कि काय-कारण, ग्राह्य-प्राहक, 
वाच्य-बाचक, साध्य-साथक, बाध्य-बआधक और बविशेषण-विशेष्यभावका निराकरण 
होनेसे मंबेदनाद तकी व्यवस्था नहीं होसकती है । तात्पय यह कि अद्व त संवेदनमें 
काय कारणभाव, ग्राह्म-्माहकभाव आदि नहीं बनता है अन्यथा द्वंतका प्रसंग प्राप्त 
होता है और उनको स्वीकार करे बिना संवेदनाई त व्यवस्थित नहीं होता, क्योंकि 
व्यवस्थाके लिये व्यत्स्थाप्य और व्यवस्थापक, जो साध्य-साधक आदिरूप हैं, मानना 
पड़ते हैं किन्तु कायकारणभाव आदि प्रतिभासमान होनेसे प्रतिभाससामान्यके अन्तगत 
आ जाते हैं और इसलिये उनका निराकरण (खण्डन) नहीं किया जासकता है । यदि वे 
स्तय॑ प्रतिभासमान न हों तो उनका सद्भाव न होनेसे कल्पनासे भी व्यवहार नहीं बन 
सकता और उस हालतमें समस्त विकल्प और वचनोंके वे विषय नहीं होसकेंगे । अथात्‌ 
किसी भी शब्दादिद्वारा उनका कथन नहों किया जासकता है। दूसरी बात यह है कि 
एक क्षण ठहरनेवाला संवेदन यदि कुछ कार्य न करे तो वह वस्तु ही नहीं होसकता, 





3 स द “आत्मा, प्रभाकरमतानुसारिशां' पाठो नात्ति। 
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करोति चेत्‌, कायकारणभआायः सिद्ध्येत्‌ ) तस्य हेतुमत्वे चल स एवं कार्यकारणभाव: | कारणरहि- 
तत्वे सु नित्यतापक्ति: संवेदनस्य, सतो5कारणवतो नित्यक्वप्रसिद्धेरिति प्रतिभासमात्राव्मनः' पुरु- 
पतस्वस्मेव सिद्धि: स्यात्‌ । 
$ २३०, किलर, क्णिकसंवेदनमाश्रस्य ग्राह््राहकथेधुय यदि केनचित्ममाणेन ग्रद्धाते, तदा 
ग्राह्म्राहकसाथः कर्थ निराक्ियते? ? न ग्रृद्यते येव, कुतो ग्राद्मग्राहकथेधुयंसिद्धि: ? स्वरूपसंवेदना- 
देवेति थेत्‌, वहि संवेदनादवैवस्थ स्वरूपसंवेद्न आहक  ग्राह्मग्राहकवे धुर्य तु प्रह्ममिति स एप प्राह्मआाद- 
कभाव: | 
$ २३१. स्यान्सतस्‌ -- 
“जान्यो इनुभाव्यो बुद्ध्याउस्ति तस्या नानभवोडपरः:। 
प्राह्मम्राहकवै घुयात्स्वयं सैब प्रकाशते ॥” [प्रमाणबा. ३।३२ ५] 
8 २३२, इति वचनात्न बुद्धेः किल्निद्‌ म्राह्ममस्ति, नापि बुद्धि: कस्यचिद्‌ ग्राह्मा स्वरूपेडपि” 
प्राकद्आहकभायाभावात्‌ । “स्वरूपस्थ स्वतो गतिः” [ प्रमाणवा० १--६ _ इस्येतस्थापि 
संकृत््याउमिधानात्‌ | परमा्तस्तु बुद्धि: स्वयं अ्रकाशते चकास्तीत्येबोच्यते न पुनः स्वरूप ग्रद्धांति 


क्योंकि अथक्रिया करना वस्तुका लक्षण है। यदि करता है तो कायकारणभाब सिद्ध 
होजाता है । इसी प्रकार संवेदन यदि हेत मानू--कारणवाला है तो वही काय कारणभाव 
सिद्ध होजाता है और अगर कारणरहित है तो संवेदनके नित्यपनेका प्रसंग शआता हैं 
क्योंकि जो विद्यमान है और कारणरहित है वह नित्य माना गया है। इस तरह 
प्रतिभासस।मान्यरूप पुरुषतत्त्वकी ही सिद्धि होती है । 

$ २३०, अपि च, यदि क्षणिक संवेदनके पग्राह्ममाहकका अभात्र किसी प्रमाणसे 
गृहीत होता है तो ग्राह्म-माहकभाव का केसे निराकरण करते हैं ? यदि ग्रहीत नहीं द्वांता 
है तो भ्राक्म-आहकके अभावकी सिद्धि किससे करेंगे ? यदि कहा जाय कि स्वरूपसंवेद नसे 
ही आ्राह्य-प्राहकके अभावकी सिद्धि होती दे तो संजेदनाद् तका स्वरूपसंत्रेदन तो ग्राहक 
और प्राह्मनमाहकका अभाव ग्राह्म इस तरह वही आह्य-आहकभाव पुनः सिद्ध हो जाता है । 

8 २३१. योगाचार-हमारा अभिप्राय यह है कि-- 

बुद्धिसे अनुभाव्य--अनुभव किया जानेवाला अन्य दूसरा नहीं है और 

बुद्धिसे अलग कोई अनुभव नहीं है क्योंकि प्राह्म-प्राहकका अभाव है और इसलिये 
बुद्धि द्वी स्वयं प्रकाशमान होती है ।! [ प्रमाणवा० ३-३२७ ] 

२३२. ऐसा प्रमाणवार्तिककार धर्मकीतिका वचन है। अत एव न बद्धिसे कोई 
प्राह्य है और न स्वयं बद्धि भी किसीकी ग्राह्म है. क्योंकि स्वरूपमें भी प्राह्मगप्राहकभावका 
अभाव है | “स्वरूपका अपनेसे ज्ञान होता दै” [प्रमाणवा० १-६] यह प्रतिपादन भी संयृ: 
त्तिसे है । वास्तवमें तो “बुद्धि स्वयं प्रकाशित होती है? यही कहा जाता है न कि स्वरूपको 





] मुक प्रतिभास॒मानात्मनः” । मुब प्रतिभासमात्मन:' । 2 द्‌ “निराकरियेतः! | 3 4 
ग्राह्मस्वरूपेति! । 
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प्राह्प्राहकवैधुर्थ च स्वरूपादव्यतिरिक्तः गृद्धाति जानातीत्यभिधीयते, निरंशसंवेदनादते तथाउसि- 
घानमविरोधादिति, तदपि न पुरुषादेतवादिन: प्रतिकूलम्‌ , स्वयं प्रकाशमानस्य संवेदनस्थेत्र परम- 
पुरुषत्थात्‌ । न हि रत्संवेदन॑ पृवोपरकालय्यवस्धिन्त सम्तानान्तरवहिरथंब्यावृत्तं च प्रतिभासते, 
यतः पूर्वांपरदणसन्तानान्तरबद्ििरथौनामभाव: सिद्ध्येत्‌ । तेषां संवेदनेनाप्रहणादभाव इृति चेत्‌, 
स्वसंवेदनस्थापि संवेदनान्तरेशाग्रहणादभाव्रो5स्तु । तस्य स्वयं प्रकाशनान्नाभाव हति चेत्‌ , 
पूर्वोत्तरस्थसंवित्कशानां सन्तानान्तरसंवेदनानां च बहिरर्थान/मिव स्वयं प्रकाशमानानां कथमभाव: 
साध्यते ? कथ तेपां स्वयं प्रकाशमानलं शायते ? इति चेत्‌ , स्वयमप्रकाशमानत्वं तेंषां कथं 
साध्यते ? हति समानः पर्यनुयोगः। स्वसंवेदनस्वरूपस्थ प्रकाशमानत्वमेव तेषामप्रकाशमानत्व- 
मिति थेत्‌ , तह तेषां प्रकाशमानत्वमेव स्वसंवेदनस्येवाप्रकाशमानत्वं कि न ॒स्वात्‌ ? स्वसंवेदनस्य 
स्वयमप्रकाशमानरदे परे: प्रकाशमानत्थाभावः: साधयितुमशक्यः, प्रतिषेधस्यथ विधिविषयत्वात्‌? । 


ग्राहण करती है और स्वरूपसे अभिन्न प्राह्म-प्राहकके अभावकों ग्रहण करती है 
अर्थात्‌ जानती है, यह कहा जाता है क्‍योंकि निरंश अद्वौत संवेदनमें वैसा कथन 
नहीं होसकता दे ९ 

वेदान्तो--आपका यह अभिप्राय भी हमारे लिये विरुद्ध नहीं है, क्‍योंकि स्वयं 
प्रकाशमान संवेदनकों ही हम परमपुरुष कहते हैं| स्पष्ट है कि वह संवेदन पूव और 
उत्तरकालसे व्यवच्छिन्न तथा श्रन्य सन्तान एवं बाह्य पदाथेसे व्यावृत्त प्रतिभासित 
नहीं होता, जिससे कि पूब और उत्तर क्षणों, अन्य सनन्‍्तानों तथा बाह्य पदार्थों का 
अभाव सिद्ध हो। 

योगाचार-पूर्वोत्तरक्षणों आदिका संवेदनसे अहण नहीं होता, इसलिये उनका 
अभाव है ? 

वेदान्ती--स्वसंवेदनका भी अन्य संवदनसे ग्रहण नहीं होता, इसलिये उसका 
भी अभाव हो। 

योगाचार--स्वसंवेदन स्वयं प्रकाशमान है, इसलिये उसका अभाव नहीं है? 

वंदान्ती--तो पूर्वोत्तरबर्ती स्वसंवेदनक्षणों, अन्यसन्तानीय ज्ञानों और बाह्य 
पदार्था का, जो स्वयं प्रकाशमान हैं, केसे अभाव सिद्ध करते हैं ? 

योगाचार--बे स्वयं प्रकाशमान हैं, यह केसे जानते हैं ? 

वेदान्ती--बे स्वयं श्रप्रकाशमान हैं, यह केसे सिद्ध करते हैं ? इस प्रकार यह प्रश्न 
ण्कसा है। 

योगाचार--स्वसंवेदनका स्वरूप स्वयां प्रकाशमान ही है, अत एवं वे अप्रकाश- 
मान हैं ९ 

वेदान्ती--तो बे पूर्वोत्तरक्षणादि प्रकाशमान ही हैं और इसलिये स्वसवेदन ही 
अप्रकाशमान क्यों न हो ? 

योगाचार--यदि स्वसंवेदन स्वर्ण अप्रकाशमान हो तो आप उसके प्रकाशमान- 
ताका अभाव सिद्ध नहीं कर सकते हैं क्योंकि निषेध विधिपूर्तक होता है। जो सब जगह 


७७७७७७७ाशशआआआआ॥ल्‍रए््रशणणणथााणाााभाााशा कक. 
3 स मु “विधेविषयत्वाद' | 


५६8 आप्तपरीक्षा-स्वोपज्ञटीका [कारिका ८६ 


सर्धश्न सदंदा सर्थाउप्यसतः प्रतिषेधविरोधात्‌ हति चेत्‌ , तहि स्वसंवेदनात्परेषां प्रकाशमानस्वाभाषे 
कथ॑ तत्प्रतिषेघः साध्यत इति समानश्चच्च:। विकल्पप्रतिभासिनां तेषां स्वसंवेदनावभासिष्तं प्रति- 
पिध्यत हृसि चेत्‌ , न, विफल्पाचभासित्वादेव स्वयं प्रकाशमानत्वसिद्धे: । 

६ २३३, तथा दि- यद्यद्विकल्पप्रतिभासि तत्तत्स्वयं प्रकाशते, यथा विकल्पस्थरूपम्‌, ठथा 
च स्थसंदेदनपूर्वोत्ततक्षणा: सन्तानान्दरसंवेदनानि बहिरर्थाश्वेति स्वयं प्रकाशमानस्सिद्धिः। शश- 
विषाणादिभिविनशनुत्पन्नेश्व॒भावे्िकल्पावभासिभिव्येभिचार इति चेत्‌; न, तेषामपि प्रतिभास- 
मात्रान्तभू तानां स्वयं प्रकाशमानत्वसिद्धेरन्यथा विकल्पावभासित्यायोगात्‌ । सोअयं सौगत: सक- 
लदेशकालस्वभाव! विश्रकृष्टानप्यर्थान्‌ विकल्पबुद्धों प्रतिभासमानान्‌ स्वयमम्युपगमयन्‌ स्वयं प्रका- 
शमानत्व॑ नाभ्युये तीति किमपि महाद्भुतम्‌ ? तय,भ्युपगमे च स्वस्य प्रतिभासमात्रान्त:प्रविश्त्वसि- 
दहेः पुरुषाह्नतसिद्धिरेव स्यात्‌ न पुनस्तद्बहिभंतसंवेदनादत सिद्धि: । 

[ चित्राइतस्य निराकरणम ] 

६ २३४. माभून्निरंशसंवेरनाद्तम्‌, चित्राद्गतं तु स्थात्‌, चित्राद्न तस्य व्यवस्थापनात्‌ । का- 
सब कालमें क्रिसी भी प्रकार सत्‌ नहीं है उसका प्रतिषेध नहीं होसकता है । तात्पय यह्‌ 
कि जिसकी विधि (सद्भाव) नहीं उसका निषेध कैसा ९ 

बेदान्ती--तो स्वसंयेदनसे भिन्न जो पूर्वोत्तरक्लणादि हैं वे यदि प्रकाशमान नहीं 
हैं तो उनके प्रकाशमानताका अभाष केसे सिद्ध करते हैं ? इस तरह यह चर्चा समान है । 

योगाचार--त्रे विकल्पसे प्रतिभासित होते हैं स्वसंवेद्नसे नहीं, इमालये स्वसंबे- 
दनसे प्रकाशमानताका प्रतिषेथ करते हैं । 

वेदांन्ती--नहीं, क्‍योंकि विकल्पके द्वारा प्रतिभास होनेसे ही उन्हें स्वयं प्रकाश- 
मान मानते हैं। 

२३३. वह इस तरहस हे--'जो जो विकल्पके द्वारा प्रतिभासित होता है वह बह 

था प्रकाशित होता है, जैसे विकल्पका स्वरूप | ओर विकल्पद्वारा प्रतिभासित होते हैं 
स्वसवेदनके पूर्वोत्तरक्षण, अन्य सन्तानीय ज्ञान और बाह्य पदाथे, इस कारण बे स्वयं 
प्रकाशमान हैं? इसप्रकार पूर्वोत्तरक्षणादिके स्वयं प्रकाशमानता सिद्ध होती है । 
योगाचार--विकल्पद्दारा प्रतिभासित होनेवाले खर्रावषाणादिकों और नष्ट हुए तथा 
उत्पन्न न हुए पदार्थो'के साथ व्यभिचार है ९ 

वेंदान्ती--नहीं, वे भी प्रतिभाससामान्यके अन्तर्गत हैं और इसलिये उनके स्वयं 
प्रकाशमानता सिद्ध है। नहीं तो उनका विकल्पद्वारा भी प्रतिभास नहीं होसकता है । 
आश्चर्य है कि आप सम्पूर्ण देश, काल और स्वभावसे दूरवर्ती भी पदर्थोको विकल्प 
बुद्धिमें स्व प्रतिमासमान तो स्वीकार करते हैं लेकिन स्वयं प्रकाशमान नहीं मानते हैं ? 
ओर यदि मानते हैं तो सबको प्रतिभाससामान्यके अन्तर्गत सिद्ध होनेसे पुरुषादँतकी 
ही सिद्धि होती है उससे बाहर (भिन्न) संवेदनाद तकी नहीं | 

६ २३४. चित्राद्देतवादी--ठीक है, निरंश संवेदनाद्रत न हो, किन्तु चित्राहत 





। म्‌ स प्रतिषु स्वभाव? नास्ति । 2 द “चित्राद्वेतं तु स्य)त्‌ इति पाठो नास्ति | 


कारिका ८६] परमपुरुष-परीक्ा श्र 


क्त्रयत्रिलोकवतिपदायोकारा संविधित्राउप्येका शश्वद्शक्यविवेचनत्वात्‌”,सर्वस्थ वादिनस्तत एव 
कथ्िदेकत्वव्यवस्थापनात्‌* । भ्रन्यथा कस्यचिदेकत्वेनासिमतस्याप्येकत्याप्तिद्धेरिति चेत; न, एक्सपि 
परमबह्मण एवं प्रसिद्धे: सकलदेशफालाकारव्यापिनः संवरिन्मात्रस्यैव परमबद्ात्यवचनात्‌ । न चेक- 
ध्णस्थायिनो चित्रा संवित्‌ चित्रादेतरमिति साधयितु' शक्‍यते, तस्याः कार्यकारणमृतचित्रसं विज्ञान्त- 
रीयकत्वाणित्रा-द्वैतप्र सड्रव्‌* । तस्कार्यकारणचित्रसंविदोरनभ्युपगसे सदद्देतुफत्वान्षित्यवसिद्धेः कर्थ॑ 
न चित्रादेतमेव अल्याहैतमिति न संवेदनादईँतवशच्चित्राहतमपि सौगतस्य ब्यवतिष्ठते । स्धथा शून्य नु 
तत्त्वमसंवेद्यमानं न ब्यवतिष्ठते । संवेधमानं त सबंत्र सवंदा सवंधा” परमत्रद्मणों नातिरिव्यते, ठज्ञाक्षे- 
पसमाधानानां परमग्रह्मससाधनानुकूलत्वात्‌ । ततो न सुगतस्तत्त्वतः संबृत््या वा विश्वतस्वज्ञः सम्भव- 
ति यतो” निर्वाणमार्गस्य प्रतिपादकः स्थात्‌। 
[ परमपुरुपस्यापि विश्वत्वज्त्व॑ मोक्ञमार्गोपदेशकत्व' च नोयपद्यत इति कथनम्र ] 
$ २३५. परमघुरुष एवं विश्वतत्वज्ञः श्रेयोमार्गस्थ प्रणेता च* ब्यवतिष्ठताम्‌, तस्योक्रन्या- 


हो, क्योंकि चित्राहेतकी व्यत्रस्था होती है;:--तीनों कालों और तीनों लोकोंमें रहने 
वाले पदार्थोंके आकार होनेवाली चित्र (अनेकरूप ) भी संवित (बुद्धि) एक है क्योंकि 
सदैव अशक्यविवेचन है--कभी भी उसका विश्लेषण नहीं होसकता है। जिसका 
विश्लेषण नहीं होसकता वह एक है। सभी दाशनिक इसी अशक्यविवेचनसे हीं 
किसीमें एकताकी व्यवस्था करते हैं। नहीं तो जिसे एक माना ज्ञाता है उसके भी एक- 
ताकी सिद्धि नहीं होसकती है । 

बेंदान्ती--नहीं, क्योंकि इसप्रकार भी परमत्रह्मकी ही प्रसिद्धि होती है । कारण, 
सम्पूर्ण देशों, कालों और आकारोंमें ब्याप संवित्लामान्यको ही परमत्रह्म 
कहा जाता है । और यह सिद्ध नहीं किया जासकता कि एक क्षण ठहरनेवाली चित्रा 
संबित्‌ चित्राहत है क्योंकि वह कार्य-कारणरूप चित्रसंवितक्ी अविनाभाविनी हे 
ओर इसलिये दो चित्राबुद्धियोंका प्रसह्ञ श्राप्त होता है। यदि चित्राबुद्धिकी कार्य 
ओर कारणरूप दो चित्राबुद्धियोंको स्वीकार न किया जाय तो सत्‌ और अहतुक 
होनेसे वह नित्य सिद्ध होती है और ऐसी हालतमें चित्राह्नेत ही ब्रह्माद्रैत क्‍यों 
नहीं होजाय ? अतण््व संब्रेदनाद्तकी तरह चित्राह्नेत भी बौद्धोंका व्यवस्थित नहीं 
होता | खबेथा शून्य तत्व तो अनुभवमें ही नहीं आता और इसलिये उसकी भी 
व्यवस्था नहों होती। यदि अनुभवमें आता है तो वह सब जगह, सब काल और 
सब प्रकारसे परमन्रह्मसे भिन्न नहीं है । उसमें जो आक्षेप और समाधान किये 
जायेंगे वे परमत्रह्मकी सिद्धिके अनुकूल हें--उसके बाधक नहीं हैं | अतः सुगत 
वास्तवमें अथवा संबृत्ति से सर्वज्ञ नहीं है और इस कारण वह मोक्षमार्गका प्रतिषादक 
सिद्ध नहीं होता । 

[ परमपुरुष-परीक्षा ] 


$ २३४, वेदान्ती--ठीक है, परमपुरुष (ब्रह्म ) ही सर्वेश्ञ और मोक्तमागेका 





 द “विवेचनात्‌? । 2 द स “्यस्थानात्‌” | 3 द्‌ “जित्राद्ेतप्रसंग/त्‌! नाहित | 4 मु स 'सववधा 
सवदा! | 5 मु स॒ प्‌ 'छग्भवतीति न इति पाठ: । 0 मु सच नात्ति। 


१६६ आप्रपरीक्षा-स्वोपज्वटीका [कारिका ८६ 


येन साधनादित्यपरः; सोडपि न विचारसह:; पुरुषोत्तमस्यापे यथाप्रतियादन विचायमाणस्यायो- 
गात्‌ । प्रतिभासमात्र हि चिद्र प॑ परमत्रह्मोक्स, तू! यथा पारमार्थिकं देशकालाकाराणां मेदे5पि 
ब्यभिचाराभाधात्‌ । तस्प्रतिभासविशेषाणामेद व्यभिचारादब्यभिचारित्वलक्षणत्वात्तस्थेति । तखरे 
विचायसे-- 


8 २३६. यदेतत्रतिभासमात्र॑ तत्‌ सकलप्रतिभासविशेषरहितं तत्सहितं या स्थात्‌ ? प्रथम- 
पक्के तदसिद्धमेव, सकलप्रतिभासविशेषरहितस्य प्रतिभासमात्रस्यानुभवाभावात्‌, केनचित्मतिभासविशे- 
बेश सह्दितस्येव तस्य प्रतिभासनात्‌ । क्‍्वचित्प्रतिभासविशेषस्थाभावे5पि पुनरन्यत्र भावात्‌ , कदाचिद- 
भावे5पि चास्यदा सद्भाघात्‌, केनचिदाकारविशेषेश तदसम्सवे5पि चाकारान्तरेश सम्भवात्‌ , देश- 
कालाकारविशेषापेकस्वात्तत्मतिभासविशेषायाम्‌ , तथाब्यमिचाराभाषादब्य भिचा रित्यसिद्धे स्तत्त्व- 
लक्षणानतिक्रमान्न तक्त्ववहिर्भानों युक्त: | तथा ह्वि-यद्यथेवाब्यभिचारि तत्तथेव तत्तम्‌, यथा 
प्रतिभासमात्रं प्रतिमासमात्रतयैवाब्यभिचारि तथेथब तस्तम्‌,_ अनियतदेशकालाकारतयेवाब्यभि- 


प्रतिपादक व्यवस्थित हो; क्योंकि वह उपयु क्त न्‍्यायसे सिद्ध होता है ? 

जैन--आपका भी यह कथन बिचारपूर्ण नहीं है; क्‍योंकि परमपुरुषका जैसा 
बर्णन किया जाता हैँ वह विचार करनेपर बनता नहीं है। प्रकट है कि आप लोग 
प्रतिभाससामान्थ चैतन्यरूप परमत्रह्मको कहते हैं और उसे पारमार्थिक मानते हैं, क्योंकि 
देश, काल और आकारका भेद होनेपर भी व्यभिचार अर्थात्‌ प्रतिभाससामान्यका अभाव 
नहीं होता। केवल उसके प्रतिभासविशेषोंका ही उयमिचार ( अभाव ) होता है। अत- 
णव व्यभिचार न होना पारमार्थिकका लक्षण है, इसपर हमारा निम्न प्रकार विचार है-- 


$ २३६. बतलाइये, जो यह प्रतिभाससामान्य है वह समस्त प्रतिभासविशे- 
पॉसे रहित है अथवा उनसे सहित है ? पहला पक्ष तो असिद्ध है, क्योंकि समस्त 
प्रतिभासविशेषोंसे रहित प्रतिभाससामान्यका अनुभव नहीं होता, किसी प्रतिभास- 
विशेषत सहित ही प्रतिभाससामान्यका अनुभव होता है। कहीं प्रतिभासविशेषका 
अभाव होनेपर भी दूसरी ज़गह उसका सद्भाव होता है और किसी कालमें श्रभाव 
होनेपर भी अन्य कालमें वह मौजूद रहता है तथा किसी आकारबिशेय्से उसका अभाव 
रहनेपर भी अन्य दूसरे आकारसे वह विद्यमान रहता है । आशय यह कि प्रतिभा- 
ससामान्यके जो श्रतिभासविशेष हैं वे देशविशेष, कालविशेष और आकारविशेषकी 
अपक्षासे होते हैं और इसलिये वे देशविशेषादिके व्यभिचारी न होनेसे अव्यभिचारी 
सिद्ध हैं।अतः उनके तत्त्व (पारमार्थिकत्व ) का लक्षण (अव्यभिचारित्व ) पाया 
जानेसे उनको तत्त्वस बाहर करना युक्त नहीं है।हम प्रमाणित करते हैं कि--जो' 
जिस रूपसे अन्यभिचारी है वह उसी रूपसे तत्त्व-पारमार्थिक है, जैसे प्रतिभाससामान्य 
प्रतिभासमानरूपसे ही अव्यभिचारी है और इसलिये वह उसीरूपसे तत्त्व है और 
अनियत देश, अनियत काल तथा अनियत आकाररूपसे अव्यभिचारी प्रतिभासविशेष 





4 द “विश्वरूप परमत्रह्ञान्तत्तलं । 3 द “तदू ?। 
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चारी च॒ प्रतिभासविशेष इति प्रतिभासमात्रवस्पतिभासविशेषस्यापि पस्तुत्वसिद्धि/ | न हि यो 
यह शतया प्रतिभआासविशेष: से रइंशतां व्यभिचरति, अन्यथा? अ्ञान्तत्थप्रसज्ञत्‌, शाखा- 
देशतया चन्द्प्रतिभासदत्‌ | नापि यो यसकालतया प्रतिभासपिशेषः स शत्कालतां ब्यमिचरति, 
तद्दयभिधारिणो इसत्यत्वब्यघस्थानात्‌ू ,. निशि मध्यदिनतया.स्वप्नप्रतिभासविशेषयत्‌ । 
नापि यो यदाकारतया प्रतिभासविशेष: स तदाकारतां विसंवदति, तद्विसंचादिनो मिथ्याज्ञा- 
नस्वसिद्धे, कामलाद्रपहतचक्तुपः: शुकले शझह्ल पीताकारताप्रतिभासविशेषयत्‌ । न च वित- 
थेदेशकालाकारब्यमि चारिभि: प्रतिभासविशेषे: सदशा एवं देशकाल्ाकाराब्यभिचारिणः प्रति- 
भमासविशेषाः प्रतिलक्षयिनु' युज्यन्ते, यत हद जेदान्तवादिनां बचन॑ शोसेत--- 
“आदावन्त्ते च यन्नास्ति वत्तमानेडपि तत्तथा । 
विवथे: सरशा: सनन्‍्तो5वितथा एवं लक्षिता: ॥”? 
[ गौडपा. का.६. पू० ७० वेतथ्याख्यग्र० ] इति। 
है २३७, तेषामवितथानामादावन्ते चासस्‍्वेडपि घत्तमाने. सक्तप्रसिद्धेवाधकप्रमाणा- 
भावात्‌ । न हि यथा स्वप्नादिश्नान्तप्रतिभासविशेषेषु तत्कालेडपि बाधक प्रमाशमुदेति तथा 
जाग्रहशायामश्नान्तप्रतिमासविशेषेषु, तत्र साधकप्रमाणस्येव सद्भावात्‌ । सम्यरू सया रदा 


है, इस कारण वह उसीरूपसे तत्त्व है? इस तरह प्रतिभाससामान्यकी तरह प्रतिभास- 
विशेष भी वस्तु (पारमाधिक) सिद्ध है। स्पष्ट है कि जो जिस देशकी अपेक्षा प्रतिभास- 
विशेष है वह उस देशस ब्यभिचारी नहीं होता, अन्यथा वह श्रान्द कहा जायगा, जेसे 
शाखादेशस होनेबाला चन्द्रमाका प्रतिभास | तथा जो जिस कालसे प्रतिभासविशेष है 
बह इस कालसे व्यभिचारी नहीं होता, क्योंकि जो उससे व्यभिचारी होता है बह असत्य 
व्यवस्थापित किया गया है । जेसे रात्रिमें मध्यदिन-दरोपहररूपसे होनेवाला स्वप्नप्रति- 
भास । तथा जो जिस आकारसे प्रतिभासविशेष है वह उस आकारसे त्रिसंवादी नहीं 
होता, क्योंकि जो उससे विसंबादी होता द्वै उसे मिथ्याज्ञान सिद्ध किया गया है। जैसे 
पीजियारोगविशिष्ट आँखोंबालेकी सफेद शंखमें पीताकार (पीले आकार) रूपसे होनेबाला 
प्रतिभासविशेष | और इसलिये देश, काल और आकारसे वब्यभिचारी मिथ्याप्रतिभास- 
विशेषोंके समान ही देश, काल और अआकारसे अ्रव्यभिचारी सत्य प्रतिभासविशेषोंको 
समभना युक्त नहीं है, |जससे वेदान्तियोंका यह कहना शोभा देता-सन्नत प्रतीत होता-- 
“जो आदिमें और अन्तमें नहीं है वह वत्तेमानमें भी नहीं है।अत एव 
मिथ्या प्रतिभासविशेषोंके समान ही सत्य और सद्भावात्मक प्रतिभासविशेष जानना 
चाहिये |” [गौडपा०का०६,पए० ७०]। 
$ २३७, जो प्रतिभासविशेष अभिथ्या हैं वे आदिमें और अन्‍न्तमें भल्रे हौ असत्‌ 
हों--अविद्यम।न हों, पर वक्तमानमें उनका सक्त्व प्रसिद्ध है, क्योंकि कोई बाधकप्रमाण 
नहीं है। स्पष्ट है कि जिस प्रकार स्वप्नादि मिथ्याप्रतिभासविशेषो्में उस समयमें भी 
बाधक प्रमाण उत्पन्न होता है उस प्रकार जागृत अवस्थामें होनेवाले सत्य प्रतिभासबि- 
शेषोंमें वह उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि वहाँ साधक प्रमाण ही रद्दते हैं । वहाँ यह स्पष्ट- 


] मु डे: । 2 द अन्यथा! इति पाठो नास्ति। 
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दृष्टोईथों रथ क्रियाकारित्वाव , तस्थ मिथ्यात्वेडर्थक्रियाकारित्वविरोधात्‌, हन्द्रजालादिपरिदष्टार्थथदिति। 
से व आस्तेतरव्यधस्थायां चाण्डालादयो5पि विप्रतिपच्चन्ते । तथा चोक़मकलऊझुदेवै:-- 
“इन्द्रज़ालादिष भ्रान्तमीरयन्ति न चापरम | 
अपि चाण्डाल-गोपाल-बाल-लोलबिलोचन:: ।” [न्यायविनि० का० २१] इति । 
है २३८, किश्ल, तत्‌ प्रतिभासमात्र सासान्यरूपं द्रष्यरूपं 'धा ? प्रथमप्षे सततामात्रप्तेत 
स्थात्‌, तस्येव परसामान्यरूपतया प्रनिष्ानात्‌ । ठस्थ स्वर प्रतिभासमानस्‍्त्ते प्रतिभासमात्रमेव 
तरस, अन्यथा तदव्यवस्थितेरिति चेत्‌, न, सत्सदित्यन्वयज्ञानविषयत्वात्सत्तासामान्यस्थ ब्यव- 
स्थितेः स्थर्य प्रतिमासमानत्वासिद्धे:। सत्ता प्रतिभासते! इति तु विषये विषयिधमंस्थोपचारात । 
प्रतिभासने द्वि विधयिशों क्ञानस्थ धमंः स विषये सत्तासामान्येअध्यारोप्यते । तदध्यारोपनिमित्तं 
तु॒प्रतिभासनक्रियाधिकरणत्थम्‌ । यथेव . हि 'रंवित्‌ भप्रतिभासते” दृति कत्‌ स्था प्रतिभासनक्रिया 


तया प्रतीति होती है कि 'मेंने उस समय पदार्थ अच्छी तरह देखा, क्योंकि बह अर्थ क्रिया- 
कारी है। यदि वह मिथ्या हो तो उससे अर्थक्रिया नहीं होसकदी, जैसे इन्द्रजाल 
आदिमें देखा गया पदाथ !? दूसरे, अमुक अन्त (मिथ्या) है और अमुक अश्वान्त 
(सत्य) है इस प्रकारकी व्यवस्थामें तो चाण्डालादिकोंको भी विवाद नहीं हैं--वे भी 
स्वप्नादि प्रतिभासविशेषोंको मिथ्या और जागरणदशामें होनेवाले प्रतिभालविशेषों कों 
सच स्वीकार करते हैं। भ्रत एव अकलहुदेवने कहा है-- 

“बिद्वानोंको जाने दीजिये, जो विद्वान नहीं हैं ऐसे चाण्डाल, ग्वाल, बच्चे और 
स्त्रियाँ भी इन्द्रजालादिकोंमें देखे गये अथडो श्रान्त बतलाते हैं, अश्वान्त नहीं ।” 
स्थायबिनिश्चय का० ४१] । 

आर भी हम पूछते हैं कि प्रतिभाससामान्य सामान्यरूप है अथवा द्रव्यरूप ? 
यदि पहला पक्ष स्वीकार करें तो बह सत्तारूप ही है, क्योंकि प्रतिभाससामान्य ही पर- 
सामान्यरूपसे व्यवस्थित है | तात्पयं यह प्रतिभाससामान्य ही सत्ता या परसामान्य- 
रूप है और सामान्य विना विशेषोके बन नहीं सकता | अत एव द्वतका प्रसड्ग प्राप्त 
होता है । 
॥ बेंदान्ती--यदि बह सत्तासामान्य खय॑ प्रतिभासमान है तो प्रतिभासमात्र हो 
तक्त्व है। और अगर स्वर्ण प्रतिभासमान नहीं है तो उसकी व्यवस्था नहीं हो सकती है ? 

जैन--नहीं, 'सत्‌ सत्‌” इस प्रकारके अन्वयज्ञानका जो विषय है वह सत्तासासा- 
न्‍्य है। अत एवं सत्तासामान्यकी अन्वयज्ञानसे व्यवस्था होनेसे वह स्वयं प्रतिभासमान 
असिद्ध है। सत्ता प्रतिभासित होती है? ऐसा ज्ञान तो विषयमें विपयीधर्मका उपचार 
होनेसे होता है। स्पष्ट है कि विषयी ज्ञान है और उसका घर्म प्रतिभासन है वह विषय- 
सत्तासामान्यमें अध्यारोपित किया ज्ञाता है। और उस अध्यारोपमें निमित्तकारण 
प्रतिभासनक्रियाका अ्रधिकरणपना है । तात्पयं यः कि चकि प्रतिभातनक्रियका 
अधिकरण सत्तासामान्य है, इसलिये उसमें क्ञानके धर्म प्रतिभासनका अध्यारोप होता 
है। प्रकट है कि जिस प्रकार 'ज्ञान प्रतिभासित होता है! यहाँ प्रतिभासन क्रिया कह स्थ 


] द “विशेषरूपम! । 
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तथा तद्ठिषयस्था5प्युपचर्य्यते सकर्मकस्य घातोः कत्‌ कर्मस्थरकियाथ्थत्वातू, यथोंदर्न पचतोति 
पचनदिया पाचकस्था पच्यमानस्था” सर प्रतीयतें | तद्वदकमंफस्य घातोः कत्‌ स्थक्रियामात्राथथ- 
स्वातू, परमार्थतः कमंस्थक्रियाञसम्भवारकतृ स्था क्रिया कर्मण्युपचर्य्थेते। 

8 २३६. नजु च सति मुख्ये स्वयं प्रतिभासते?कस्यचित्ममाणत: सिद्धे परत्र तद्विषये तदुप- 
चारकल्पना युक्रा, यथा5ग्नो दाहपाकाद्र्थंक्रियाकारिशि तद्धमंदशनान्माणदके तदुपच्ारकल्पना 'अ- 
ग्निमाणद्कः? इति। न च किल्निस्संवेदनं स्वयं प्रतिभासमानं सिद्धम्‌, संवेदनान्तरसंवेचत्वात्संवेद- 
नस्य कचिद्वस्थानाभावात्‌ । सुद्रमषि गत्वा कस्यचित्संवेदनस्थ स्वयं प्रतिभासमानस्थानभ्युपगमात्‌ 
कथं तद्धमंस्योपचारस्तद्विषये घटेतेति कश्चित; सो5पि ज्ञानान्तरवेथज्ञानवादिनमुपालभर्ता परोच्ान- 
घादिन था ! 

६ २४०, ननु व्‌ परोक्षज्ञानवादों भट्टस्तावज्ञोपलम्भाद:ः स्वयं प्रतिसासमानस्यात्मनस्तेनास्युप- 
मात्‌, तद्धमंस्थ श्रतिभासनस्य* विषयेषपचारघटनात्‌ । घटः प्रतिभासते, पटादयः प्रतिभासन्त हति 
घटपटादिप्रतिभासनान्यथानुपपक््या च फरणभूतस्य परोक्षस्थापि ज्ञानस्य प्रतिपत्तेरविरोधात, रूपप्र- 


(कतामें स्थित) है उसी प्रकार वह उपचारसे ज्ञानके विषययभूत पदाथममें स्थित भी मानी 
जाती है, क्योंकि सकमेंक घातुका करता और कर्म दोनोंमें स्थित क्रिया अथ होता है। 
जैसे, * भात पकता (बनता) है? यहाँ पकना-क्रिया पकानेवाले और पकनेवाले दोनोंमें 
स्थित प्रतीत होती है। इसी प्रकार अकमंक धातुका कतामें स्थित क्रियामात्र द्वी अर्थ है। 

के ७ (ए च् छः ५०6 ला कममें 
वास्तवमें वहाँ कमस्थ क्रियाका अभाव है और इसलिये कतामें स्थित क्रिया कममें 
उपचारसे मानी जाती है। 

६ २३६, वे दास्ती--किसी ज्ञानके प्रमाणसे मुख्य स्वयं प्रतिभासन सिद्ध होनेपर ही 
अन्यत्र ज्ञानके विषयभूत पदार्थ्में प्रतिभासनके उपचारकी कल्पना करना युक्त है। जेसे, 
जलाना, पकाना आदि अथंक्रिया करनेवाली अग्निर्में अग्निके जलाना आदि धमेकों 
देखकर बच्चेमें उस धम के उपचारकी कल्पना की जाती है कि “बच्चा अग्नि है अ्रथात्‌ 
अग्नि हो रहा है? । लेकिन कोई ज्ञान स्तर प्रतिभासमान सिद्ध नहीं है, क्‍योंकि दूसरे 
ज्ञानसे ज्वान जाना जाता है श्रौर इसलिये कहीं अवस्थान नहीं है। बहुत दूर जाकरके 
भी किसी ज्ञानको आपने स्वयं प्रतिभासमान स्वीकार नहीं किया दे । ऐसी हालतमें 
झ्ञानके धर्मका उसके विषयमें कैसे उपचार बन सकता है ९ 

जेन-आप यह दोष तो उन्हें दें जो ज्ञानका दूसरे ज्ञानसे वेदन मानते हैं अथवा 
ज्ञानको परोक्ष मानते हैं। अर्थात्‌ ज्ञानान्तरवेश्क्ञानवादी नैयायिक तथा वैशेषिक और 
परोक्षज्ञानवादी भाद तथा प्रभाकर ही दोषयोग्य हैं। हम नहीं, क्‍योंकि ज्ञानको हम स्व- 
संबेदी ही मानते हैं, अस्वसंबेदी नहीं । 

भाइ--हम परोक्षज्ञानवादी तो दोषयोग्य नहीं हैं, क्‍योंकि हमने स्वय॑ प्रतिभासमान 
आत्माको स्वीकार किया है। अतः उसके धर्म प्रतिभासनका विषयोंमें उपचार बन जाता 
है । और “घट प्रतिभासित होता है, पटादिक प्रतिभासमान होते हैं यह घटपटादिकका 
प्रतिभासन क्लानके बिना नहीं हो सकता है, अतएवं करणभूत परोक्ष भो ज्लानको प्रति- 


मु स 'पान्यमानस्था? । 2 मु स प्रतिभासमाने? । 3 मुक स प्रतिभासमानस्य', द श्रतौ 
च त्रुटितो पाठो विद्यते । 
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तिभासनाश्चजु:प्रतिपत्तितत्‌ । तथा करणज्ानमात्मानं चाप्रत्यक्ष वदन्‌ ?प्रभाकरोंडपि नोपालन्भ 
महंति फ़लक्ञानस्थ स्वयं प्रतिभासमानस्य तेन प्रतिज्ञानात्‌ तद्धमंस्प बिषयेषृपचारस्य सिद्धेः ! फल 
ज्ञानं च कत्‌ करणाभ्यां बिना नोपपथत हति तदेव कत्तारं करणज्ञानं चाप्रत्यक्षमपि ब्यवस्थापयति 
यथा रूपप्रतिभासनक्रिया फलरूपा चक्षुष्मन्तं चच्तुश्च प्रत्यापपतीति केचिन्मन्यन्ते, तेघामपि 
भअट्टसमतानुसारिणासात्मन: स्वरूपपरिच्छेदे5थंपरिच्छेदस्थापि सिद्धे: स्वार्थपरिच्छेदकपुरुषप्रसिद्धों ठतो- 
उन्यस्थ परोक्षज्षानस्थ कल्पना न किब्निदर्थ पुष्णाति। प्रभाकरमतानुसारिणां फलक्ानस्प स्थार्थ- 
परिचिछत्तिख्पस्थ प्रसिद्धों करणज्ञानकल्पनावत्‌ । कत्त: करणमन्तरेश क्रियायां ब्यापारान- 
पपतते: परोद्षक्षानस्थ करणास्य कल्पना नानर्थिकेति चेत्‌, न, मनसश्चकुरादेश्चान्तयं हि: करणस्य परि- 
च्छित्तो* सद्भावात्ततो बद्धिभू तस्प करणात्तरस्य कल्पनायामनवस्थाप्रसज्राव। ततः स्वार्थपरिष्छेद- 
कस्य पुसः फलज्ञानस्थ वा स्वाथंपरिच्छित्तिस्वभावस्य प्रसिद्धो स्याद्वादिदर्शनस्पेव प्रसिद्धेः | 
स्वयं प्रतिभासमानस्यात्मनो ज्ञानस्य था धर्म: क्चित्तद्विषये कथब्निदुपचय्यत हृति | स्तासामान्यं 


पत्ति विरुद्ध नहीं है--वह हां जाती है, जेसे रूपज्ञानसे चछुका ज्ञान | 

प्राभाकर--हम भी दोषयोग्य नहीं हैं क्योंकि यद्यपि हम करणज्ञानकों और आत्मा 
को परोक्ष मानते हैं लेकिन स्वयं प्रतिभासमान फलज्ञान हमने स्वीकार किया है और इस 
लिये उसके धमंप्रतिभासनका उपचार उपपन्न हो जाता है। और च कि फलज्ञान कता 
तथा करणज्ञानके बिना बन नहीं सकता है इसलिये वह फलज्ञान ही परोक्ष कतां 
और करणश्जानको व्यवस्थापित करता है, जैसे रूपकी प्रतिभासनक्रिया, जो कि फलरूप 
है, चछुवालेका और चछुका ज्ञान कराती है । 

जैन--आप दोनोंकी मान्यताएँ भी ठीक नहीं हें, क्योंकि आप भाद्ट लोग जब 
आत्माको स्वरूपपरिच्छेदक स्वीकार करते हैं तो वही अथपरिच्छेदक भी सिद्ध होजाता 
है और इस तरद आत्माके स्वार्थपरिच्छेदक सिद्ध हो जानेपर उससे भिन्न परोक्षज्ञान 
की मान्यता कोई प्रयोजन पुष्ट नहीं करती अथात्‌ उससे कोई मतलब सिद्ध नहीं द्वोता। 
इसी प्रकार प्राभाकरोंका फलज्ञान जब स्वार्थपरिच्छेदक प्रसिद्ध है तो उससे भिन्न परोक्ष 
करणाज्ञानकी कल्पना करना निरथंक है । 

भाष्ट और प्राभाकर--बात यह है कि कताका करणके बिना क्रियासें व्यापार नहीं 
होसकता है, इसलिये करणरूप परोक्षज्ञानकी कल्पना निरथंक नहीं है । 

जैन--नहीं, क्योंकि जब मन और चकुरादिक इन्द्रियां भीतरी और बाहिरी करण- 
ज्ञान करनेमें मौजूद हैं तो उनसे भिन्न अन्य करणकी कल्पना करनेमें अनवस्था आती है । 
तात्पय यह कि सुखदुःखादिका ज्ञान अन्तरंग करण मनसे हो जाता है और बाह्य पदार्थों 
का ज्ञान बाह्य करण चछुरादिक इन्द्रियोंस हो जाता है। अतः स्वाथपरिच्छित्तिमें ये 
दो ही करण पयांप्त हैं, श्रन्य नहीं। अतः स्वर्थपरिच्छेदक आत्मा अथवा स्वाथपरि च्छेदक 
फलल्लानके प्रसिद्ध दो जानेपर हमारे स्याद्गाददर्शनकी ही सिद्धि होती है और इसलिये 
स्वयं प्रतिभासमान आत्मा अथवा ज्ञानके धर्मका किसी ज्ञानके विषयमें कथंचित्‌ 
उपचार बन जाता है। अतणव “सत्तासामान्य प्रतिभासित होता है? श्रर्थात्‌ 'प्रतिभासका 


 मु। 2 प्राष्तप्रतिष “वहि:परिच्छितौं करणस्य इति पाठः। 
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प्रतिभासते प्रतिभासविषयों भवतीति उच्यते। न चेज॑ प्रतिभासमात्रे तस्पानुप्रवेशः सिद्ध्येत्‌, पर- 
मार्थतः संवेदनस्येत्र स्वयं प्रतिभासमानत्वात्‌ । 

8 १४१. स्थान्मतस्‌-- न सत्तासामान्य प्रतिभासमात्रत्‌, तस्य द्वव्यादिसात्रव्यापकत्वात्सा- 
मान्यादिषु प्रागभावादिषु चाभावात्‌ । कि तहिं? सकलभावाभावव्यापकप्रतिभाससासान्य प्रतिभास- 
सान्रमभिधोयते इति; तद्पि ने सम्यक; प्रतिभाससामान्यस्थ प्रतिभासविशेषनास्तरीयक- 
स्वाव्यतिभासाह्तविरोधातू, सन्‍्तो5पि प्रतिभासविशेषाः सत्यतां न प्रतिपथ्चन्ते, संदादकर्वा- 
भायात्‌, स्वप्नादिप्रतिभासविशेषव॒त्‌, इति बैेत्‌; न; प्रतिभाससामान्यस्याप्यसस्यत्वप्रसज्ञव्‌ । 
शक्यं हि वक्‍तु' प्रतिभाससामान्यमसत्यम्‌, विसंवादकत्वात्‌, स्वम्ादिमतिभाससामान्यवदिति। न 
दि स्वप्नादिप्रतिभासविशेषा एवं विसंबादिनो न पुनः प्रतिभाससामान्य' तद्॒बापकमिति वक्‍त युक्रम्‌, 
शशविषाण-गगनकुसम-कूम रोसादीनामसच्त्वेषपि दद्धधापकसामान्यस्थ सक्तप्रसक्षत्‌ |! कथमसतां 
व्यापक किश्ित्स ' त्स्थादिति खेतूु, कथमसत्यानों प्रतिभासविशषाणां व्यापक प्रतिभाससामान्य 


विषय होता हैं? यह कहा जाता है । और इससे उसका प्रतिभासमात्रमें प्रवेश सिद्ध नहीं 
होता, क्‍योंकि परमाथत मसंवेदन (ज्ञान) ही स्वयं प्रतिभासमान है । 

$ २४९१. बेदान्ती--सत्तासामान्यरूप प्रतिभासमात्र नहीं है, क्‍योंकि वह केवल द्रव्या- 
दिकोंमें रहता है. सामान्यादिकों और प्रागभावादिकोंमें नहीं रहता है। फिर वह 
किसरूप है ? यह प्रश्न किया जाय तो उसका उत्तर यह है क्रि समस्त भाव और अभा- 
ब्मे रहनेवाले प्रतिभाससामान्यकों हम प्रतिभासमात्र कहते हैं अर्थात प्रतिभासमात्र 
प्रतिभाससामान्यरूप है | 

जैन--आपका यह कथन भी सम्यक नहीं है, क्योंकि प्रतिभाससामान्य प्रत्ति 
भासविशेषोंका अविनाभांवी है--वह उनके बिना नहीं होसकता है और इसलिये 
प्रतिभआाससामान्य और प्रतिभासविशेष इन दोके सिद्ध होनेसे आपका प्रतिभासाद्वेत 
( प्रतिभाससामान्याद्वैत ) नहीं बन सकता है--उसके विरोधका प्रसंग आता है। 

वेदान्ती--प्रतिभासविशेष हैं तो, पर वे सत्य नहीं हैं क्योंकि उनमें संबरादकता-- 
प्रमाणता नहीं है, जैस म्त्रप्नादिप्रतिभासविशेष ? 

जेन--नहीं, क्‍योंकि इस तरह तो प्रतिभाससामान्य भी सत्य नहीं ठहरेगा । 
हम कह सकते हैं कि प्रतिभाससामान्य असत्य है क्योंकि विसंवादी है--अप्रमाण 
है, जेसे स्वप्नादिप्रतिभाससामान्य | यह नहीं कहा जासकता कि स्वप्नादिप्रतिभास- 
विशेष ही विसंवादी हैं, उनमें व्याप्त होनेवाला प्रतिभाससामान्य नहीं, अन्यथा खर- 
विषाण, आकाशफूल, कछुएके रोम आदिका अभाव होनेपर भी उनमें ठयापक सामा- 
न्यूक सदक्भावका प्रसंग आवेगा । 

वेदान्ती--खरविषाण आदि असत्‌ हैं, अतः उनका व्यापक कोई सत्‌ कैसे हो 
सकता है? अश्रथात्‌ खरविषाणादिक अविद्यमान होनेसे उनके व्यापक सामान्‍्यक्रे 
सद्भावका प्रसंग नहीं आता? 

जैन--तो असत्य प्रतिभासविशेषोंमें व्यापक (रहनेवाला ) प्रतिभाससामान्य 





] द्‌ चल! । 
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सत्यम्‌ ? हृति समो वितक: । तस्य सर्वन्न सबंदा सबंथा वा 5विच्छेदात्सत्यं तदिति चेत्‌, नेवस्‌, देशका- 
लाकारविशिष्टस्येव_ तस्य सत्यध्वसिद्ध: सर्वदेशविशेषरहितस्य सर्वकालविशेषर हितस्य सर्वाकार- 
विशेषरहितस्य च सर्वत्र सघंदा सबंधेति विशेषयितुमशक्री: । तथा च प्रतिभाससामात्य सकलदेशका- 
लाकारविशेषविशिष्टमम्थुपगच्छन्षेव वेदान्तवादी स्वयमेकद्व्यमनस्तप्यो् पारमाथिकमिति श्रति- 
पत्तमदति प्रमाणबल्ायातस्वात्‌ । ददेवास्तु परमपुरुषस्येव योधमयप्रकाशविशदस्य मोहान्धकारापह- 
स्थान्तयांमिनः सुनिर्णीतित्वात्‌ । रत्र संशयानां प्रतिधातात्सकललोकोच्योतनसमर्थस्यथ तेजोनिघेरं शु- 
मालिनो 5पि तस्मिन्सत्येव प्रतिभासनात्‌, असति चाप्रतिभासनादिति करिचत्‌ | तदुक़म्‌-- 

४ यो लोकान ज्वलयत्यनल्पम्महिमा सो प्येष तेजोनिधि- 
यस्मिन्सत्यवभाति नासति पुनर्देवॉ5शुमाली स्वयम | 
तस्मिन्बोधमयग्रकाशविशदें मोहान्धकारापहे- 
येउन्तयामिनि पूरुषे प्रतिहता: संशेरते ते हता: ॥” [ ] इति । 


सत्य केसे है ? यह प्रश्न तो दोनोंके लिये समान है| तात्पय॑ यह कि जब प्रतिभास- 
विशेष असत्य हैं तो उनमें रहनेबाला प्रतिभाससामान्य भी असत्य ठदरेगा--बह भो 
सत्य नहीं होसकता । 
वेदान्ती--बात यह है कि प्रतिभाससामान्यका सब जगह, सब कालमें और सब 
आकारोंमें अविच्छेद है--विच्छेद नहीं है । अत्तएव वह सत्य दे १ 
जेन--नहीं, क्योंकि देश, काल और आकारसे विशिष्ट ही प्रतिभाससामान्य 
सत्य सिद्ध होता हैं, इसलिये यदि वह समस्त देशविशेषोसे रहित है, समस्त काल- 
विशेषोंसे रहित है और समस्त आकारविशेषोंस रहित है तो उसके साथ 'सब जगह, 
सब कालोंमें और सब आकारोंमें' य विशेषण नहीं लगाये जासकते हैं। तात्पयं यह 
कि यदि वास्तवमें प्रतिभाससामान्य देशादिविशेषांसे रहित हैँ तो वह्‌ 'सब जगह 
अविचि्छिन्न है, सब कालोंमें अविच्छिन्न है ओर सत्र आकारोंमें अविच्छिन्न है? ऐसा 
नहीं कहा ज्ञासकता है । और चूँ कि आप लोग उसे समस्त देश, काल और आकार- 
विशेषोंस विशिष्ट स्वीकार करते हैं, इसलिये म्वयं एकद्रत्य और अनन्तपयायरूप 
वास्तविक प्रतिभाससामान्य स्वीकार करना उचित है क्योंकि बह प्रमाणसे बेसा 
सिद्ध होता हैं । 
वेदान्ती--ठीक है, एकद्रव्य और अनन्तपयायरूप प्रतिभाससामान्य हमें 
स्वीकार है क्योंकि परमपुरुष ही ज्ञानात्मक प्रकाशसे निमेल , मोहरूपी अन्धकारसे 
रहित और अन्‍्तयांमी ( सवझ् ) निर्णात होता है । उसमें सन्देहोंका अभाव है। 
जो लोकका प्रकाश करनेमें समर्थ एवं तेजोनिधि सूर्य है वह भी परमपुरुषके होनेपर ही 
पदार्थोंका प्रकाशन करता है और उसके अभावमें प्रकाशन नहीं करता है । कहा भी है-- 
“जो लोकोंका श्रकाश करनेवाला सूर्य है बह भी यही मद्दामहिमाशाली एवं प्रकाश- 
पुज्ञ परमपुरुष है क्‍योंकि प्रसिद्ध अंशुमाज्नीवेव--सूये परमपुरुषके होनेपर ही लोकोंको 
प्रकाशित करता हे ओर उस्पके न दोनेपर बह. स्वयं प्रकाशित नहीं करता है। अतः जो 
व्यक्ति ऐसे उस क्ानमय प्रकाशसे निमल, मोहान्चकारसे रहित, अन्तर्यामी परमपुरुषमें 
सन्दिख् दोते हैं वे नाशको प्राप्त द्ोते हैं।? [ ]। 


कारिका ८६] परमपुरुष- परीक्षा २०३ 


$ २४२, तदेतदपि” न पुरुषादंतब्यतस्थापनपरमाभासते, तस्वान्तयामिनः पुरुषस्थ बोल- 
मयप्रकाशविशद्स्थेथ बोध्यमयप्रकाश्यस्थासम्भवा5नुएपते:। यदि पुनः सर्व ओोध्यं बोध मब्रसेव 
प्रकाशमानत्थात्‌, बोधस्वात्मचदिति मन्‍्यते, तदा जोधस्यथापि बोध्यसयत्वापत्तिरिति पुरुषाद्देतमि- 
रछुसो बोध्याईतसिद्धि! । बोधाभावे कं बोध्यसिद्धिरिति च्षेत्‌, बोध्याभावेडपिः बोधसिदिः 
कथन ? बोध्यनान्तरोयकत्वाद्रोधस्थ । स्वप्नेन्द्जालादिषु बोध्याभावे5डपि बोधसिद्धेन बोध्यनान्तरोयको 
बोध हति येत्‌, न, तत्नापि बोध्यसामान्यसद्भाव एद बोधोपपत्ते:। न द्वि संशयस्वप्नादिबोधो5पि 
बोध्यधासान्यं स्यभिचरति, वोध्यविशेषेष्वेव तस्‍्य ब्यभिचारादआन्तत्वसिद्धे: । न च सर्वस्थ बोध्य- 
स्थ स्वयं प्रकाशसानत्थं ? सिद्धम्‌ , स्वयं प्रकाशमानबोधविषयतया तस्थ तथोपचारात, स्वयं प्रकाश- 
मानांशुमालिप्रभाभारधिषयभूतानां लोकानां प्रकाशमानतोपचारवत्‌* । ततो यथा लोकानां प्रकार्या- 


$ २४२. जेन--आपका यह कथन भी परुषाद्तका व्यवस्थापक प्रतीत नहीं होता, 
क्योंकि ज्ञानमय प्रकाशस निर्मल, सवेक्प, परमपुरुष ही ज्ञेयमय प्रकाश्य सम्भव नहीं 
है-झ्ञानरूप प्रकाशसे प्रकाशित होनेवाला ज्ञेयरूप प्रकाश्य भिन्न ही होता है. और 
इसलिये केवल अद्वेत परमपुरुष सिद्ध नहीं होता, प्रकाश और प्रकाश्य ये दो 
सिद्ध होते हैं । 

वेदान्ती--समस्त ओोश्य (ज्लेय) को हम ज्ञानरूप ही मानते हैं क्योंकि वह प्रकाश- 
मान है, जेसे ज्ञानका अपना स्वरूप ? 

जन--तो ज्ञान भी ज्ञेयरूप प्राप्त होगा और उस हालतमें पुरुषाद्वेतकों चाहने- 
बाले आपके यहाँ ज्ञयाद्रेत सिद्ध हो जायगा। 

वेदान्ती--ज्ञानके अभावमें ज्ञय केसे सिद्ध होसकता है ? 

जैन--ज्ञयके अभावमें भी ज्ञान केस सिद्ध होसकता है ? क्योंकि ज्ञान झेसका 
अधिनाभावी है--उसके बिना नहीं होसकता है। 

वेदान्ती-स्वप्न, इन्द्रजाल आदिमें ज्ेयके बिना भी ज्ञान देखा जाता है । अतः 
ज्ञान ज्ञेयका अविनाभावी नहीं हैं ? 

जेन--नहीं, बहाँ भी ज्ञ यसामान्यके सद्भावमें ही ज्ञान होता है। प्रकट है कि 
संशयज्ञान, स्वप्नादिज्ञान भी ह्लेयसामान्यके व्यभिचारी ( उसके बिना होनेबाले ) 
नहीं हैं, झ् यविशेषोर्म ही उनका व्यभिचार होनसे वे श्रान्त (अ्रप्रमाण) कहे जाते हैं । 
तात्पय यह कि चाह यथार्थ ज्ञान हो, या चाहे अयथाथे, सब ही ज्ञान ज्ञेयकी लेकर 
ही होते हैं--झ यके बिना कोई भी ज्ञान नहीं होता। अत: सिद्ध है कि स्वप्नादिज्ञान 
भी क्ष यके अविनाभावी हैं। 

दूसरे, समस्त श्ञेय स्वयं ब्रकाशमान सद्ध नहीं हैं, स्वयं प्रकाशमान झ्ञानके 
विषय होनेसे ही उन्हें उपचारसे प्रकाशमान कह दिया जाता है, जैसे स्वयं प्रकाशमान 
सूर्यके प्रकाशपुख्ञसे प्रकाशित लोकोंको उपचारसे पभ्रकाशमान कहा जाता है | अथोत्‌ 
सूयके प्रकाशमानताधमंका लोकोंमें उपचार किया जाता है । श्रतः जिस प्रकार श्रकाशनकरे 





) मु तद॒पि!। 3 द वे! । 3 मु स॒  अकाशमात्र! । 4 द “चारात्‌!। 
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नामभाचे न तानंशुम/ली ज्यलयित्तुमल्ं तथा दोध्यानां नीलसुलादीनामभावे न बोचमयप्रकाशचिश- 
दो३न्तर्यामी तान्‌ प्रकाशयितुमीशः इति प्रतिपत्तच्यम्‌। तथा चान्तःपरकाशमानानन्तपर्यायेकपुरुष- 
दृब्यवत्‌ बहिः प्रकाश्यानन्तपयोयेकाचेतनद्वृ्यमपि प्रतिज्ञातब्यसति चेतनावेतनद्व्यट्रेठसिद्धि:* 
न पुरुषाद्देतसिद्धिः, संवेदनादुतसिद्धिवत्‌ | चेतनद्वव्यस्थ च सामान्यादेशादेकत्वेषपि विशेषादनेक- 
स्वम्‌ , संसारिसुक्रविफल्पात्‌ । सवंधेकत्वे सकृत्तदिरोधात्‌। अचतनद्वष्यस्थ सप्थेकल्वे मूक्तोसूत्त- 
द्रच्मधिरोधवत्‌? | मूर्त्तिमदचेतनद्रच्यं) हि. पुदूगलद्भच्यमनेकमेद॑ परमाणस्कन्धधिकल्पात्‌ ए- 
थिव्यादिविकल्पाण । धर्माधर्माकाशकालविकल्पममूत्तिमद्दृग्यं चतुर्धा चनुर्विधकायंविशेषानुमेयमिति 
व्र्यस्थ बड्विधस्थ प्रमाणबलात्तत्वार्थालझलारे* समर्थनात्‌ । तत्पयोयाणां चातीतानागतवत्तमा- 
नानन्तार्थब्यज्ननविकल्पानां सामान्यतः सुनिश्चितासस्भवद्वाघधकप्रमाणात्परमागमात्मसिद्धें: साक्षा- 
स्केवलज्ञानविषयत्वाद्य न द्रब्दोकान्तसिद्धिः पर्योागेकान्तसद्धिवाँ । न चेतेषां स्वंद्रव्यपर्यायाणां 
केवलज्षाने प्रतिभासमानानामप्रि प्रतिभासमात्रान्तश्रवेश: सिद्ृष्येत्‌ विषयविषयिभेदा5भावे सर्चा- 
भावप्रसड्ञाव, निविषयस्य प्रतिभासस्यासस्भवाज्षि:प्रतिभासस्य विषयस्य॒चा * व्यवस्थानात्‌ । तत- 


योग्य लोकों (पदार्थो)) के अभावमें सूर्य इनको प्रक्राशित नहीं कर सकता है उसी प्रकार 
वोध्यों--जाने जानेवाले नीलसुस्रादि ज्ञेय पदार्थों के अभावमें बोधस्वरूप प्रकाशस निर्मल 
एवं सर्वेज्ञ परमपुरुष उनको प्रकाशित करनेमें समर्थ नहीं है, यह समझना चाहिये । और 
इसलिये भीतरी प्रकाशमान अनन्त पर्यायवाले एक पुरूपद्रध्यकी तरह वाहिरी प्रकाशित 
होनवाला अनन्तपर्यायविशिष्ट एक अचेतन द्रव्य भी स्वीकार करना चाहिये, और 
इस तरह चेतन तथा अचतन दो द्रव्योंकी सिद्धि प्राप्त होती है, केबल अद्गैत पुरुष सिद्ध 
नहीं होता, जैसे संवेदना त सिद्ध नहीं होता | तथा चेतनद्रव्य सामान्यकरी अपक्षास एक 
होनपर भी बह विशेषकी अपेक्षास संसारी और मुक्त इन दो भदोंकों लेकर अनेक है; 
क्योंकि सर्व था एक माननेपर एक-साथ संसारी और मुक्त ये भेद नहीं बन सकते हैं। 
इसी प्रकार अचेतन द्रब्य भी यद्वि सर्वथा एक हो तो मर््तिकद्व्य और अमृत्तिकद्रन्य ये भेद 
नहीं हासकते हैं । प्रकट है कि मूत्तिमान्‌ अचेतनद्रव्य पुद्गलद्रव्य है और बह परमारणु तथा 
रून्‍्व एवं प्रथिवी आदिके भेदसे अनेक प्रकारका हैं । और अमर्तिक अचेतनद्रब्य धमे, 
अधर्म, आकाश और कालके भदसे चार तरहका है, जो चार प्रकारके गति-स्थिति-अवका- 
श-परिशामादि कार्योंसे अनुमानित किया जाता है । इन छुट्दों द्ब्योंका सप्रमाण समरथन 
तस्वाथालझ्ार (तस्त्वाथंश्लोकवातिक) में किया गया है । तथा इन द्रब्योंकी भूत, भावी 
और अनन्त अर्थ तथा वब्यज्ञन-पर्यायें सामान्यतः: निबाध आगमप्रमाणसे प्रसिद्ध हैं 
और प्रत्यक्षतः केवलज्ञानसे गम्य हैं। अत एब न तो सर्वथा द्रब्येकान्त सिद्ध होता है 
और न सर्वथा पर्यायेकान्त । और ये समस्त द्रब्ये तथा पर्यायें केवलज्ञानमें प्रतिभास- 
मान होनेपर भी प्रतिभासमात्रके अन्तगेत सिद्ध नहीं हासकती हैं; क्योंकि विषय-विषयी- 
का भ्रद न होनेपर समस्तके अभावका प्रसंग आवेगा । कारण, बिना विषयका कोई भ्रति- 
भास सम्भव नहीों है और बिना प्रतिभासका कोई विषय व्यवस्थित नहीं होता | तात्पय 
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श्चाईतकान्ते कारकाशा कमांदीनां क्रियाणां परिस्पन्दलक्षणानां धात्वथलक्षणानां व दृष्टो मेदो 
विरुद्धयत एवं, तस्य प्रतिभासमानस्यापि प्रतिभासमात्रान्तःप्रवेशाभावात्‌, स्वयंप्रतिभासमानजझ्ञान- 
विधयतया प्रतिभासमानतोपचारात्‌ स्वर॑प्रतिभास्यमानस्वेन व्यवस्थानात्‌ | न च प्रतिभासमात्रभेच 
तन्ञे द॑ प्रतिभासं जनयति, तस्थ तदन्तःप्रविष्स्य जन्यत्वविरोधात्‌ प्रतिभासमात्रस्थ च जनकत्वा- 
योगात्‌ । “नेक स्वस्मात्पजायते” [आप्तमी.का. २७] इत्यपि सूक्रम्‌। तथा कर्मद्रेतस्थ फलद्वेतस्य 
लोक तस्य च चिद्याउविथाद्व यवद्बन्धसोक्षद्रयवशञ्ञ भ्रतिभासमानप्रमाणविषयतया ' प्रतिभासमानस्यापि 
प्रमेयतया ब्यवस्थितेः प्रतिभासमान्नान्तःप्रवेशानुपपत्तेरभावापादनं वेदान्तवादिनामनिष्ट' सूक्रमेघ 
समन्तभद्रस्वामिन्ििः । तथा हेतोरद्वतसिद्धियेदि प्रतिभासमात्रव्यतिरेकि शः प्रतिभासमानादपि 2यदे- 
प्यते, तदा देनुसाध्ययोद्वेत स्थादित्यपि सूकमेव, पक्तहेतुरष्टान्तानां कुतश्चित्प्रतिभासमानानामपि अति- 
भासमात्रानुप्रवेशासस्भवात्‌ । एतन हेतुना विनोपनिषद्वाक्य पिशेषात्पुरुषादं तसिद्धो वाहमात्रास्कमंका- 
ण्डादि अ्रतिपादकवाक््यात्‌ू द्वतसिद्धिरपि कि न अवेत्‌ ? तस्थोपनिषद्वाक्यस्य परमगबरह्मणो35स्तःप- 
वेशासिद्धं: । 
यह कि प्रतिभास और विपय दोनों परम्पर सापक्ष सिद्ध होते हैं। और इसलिये 'सबथा 
अद्ठैत एकान्तमें कमादिक कारकों और परिस्पन्दात्मक तथा धात्वथात्सक क्रियाओंका जो भेद 
देखनेमें आता है बह बिगोेधको प्राप्त होता ही है; क्योंकि वह प्रतिभासमान होनेपर भी 
प्रतिभासमान्रके अन्तगत नहीं आसकता हैँ, कारण स्वयं प्रतिभासमान ज्ञानका विषय हो- 
नेसे उसमें प्रतिभासमभानताका उपचार किया जाता है अर्थात्‌ उपचारसे उसे प्रतिभासमान 
कह दिया जाता है, स्त्रयं तो वह प्रतिभास्यरूपसे ही व्यवस्थित होता है। दूसरे, प्रतिभास- 
मात्र ही क्रिया-कारका दिके भेद प्रति भासको उत्पन्न नहीं कर सकता; क्योंकि क्रिया-कार- 
कादिका सेदप्रतिभास प्रतिभासमात्रके अन्तगत होनेसे जन्य नहीं होसकता हे और 
प्रतिभासमात्र उसका जनक नहीं द्वोसकता है। कारण, “जो एक है वह अपनेसे उत्पन्न नहीं 
होता अर्थात्‌ एक स्त्रयं ही जन्य और स्वयं ही जनक दोनों नहीं होसकता है” [आप्त- 
मी० का: २४ ]! यह भी ठीक ही कहा है । तथा दो कमें, दो छल और दो लोक, विद्या, 
अविद्या इन दोकी तरह और बन्ध, मोक्ष इन दोकी तरह स्वयं प्रतिभासमान प्रमाणके वि- 
पयरूपसे प्रतिभासमान होनेपर भी उनकी प्रमेयरूपसे व्यवस्था है और इसलिये वे प्रति- 
भासमात्रके अन्तर्गत नहीं आसकते | अत: कमादि द्वैतके अभावका प्रसद्भ, जो वेदान्ति- 
योंके लिये अनिष्ट है--इष्ट नहीं है, समन्‍्तभद्रस्वामीने ठीक ही कहा है। तथा “यदि प्रति- 
भासमात्रसे भिन्न प्रतिभासमान हेतुसे भी अद्वैतकी सिद्धि कहें तो हेतु और साध्यकी अपे- 
क्षासे द्वंत प्राप्त होता है ।! यह भी ठीक ही कहा गया है; क्योंकि पक्त, हेतु और दृष्टान्त 
किसी भ्रमाणसे प्रतिभासमान होते हुए भी ग्रतिमासमात्रके भीतर प्रविष्ट नहीं होसकते 
हैं । इसी तरह हेतुके बिना केबल उपनिषद्वाक्यविशेषसे पुरुषाह्वीतकी सिद्धि माननेपर 
पी (९ ०५ कप के च् ०] 
बचनमात्रसे अथात्‌ कमंकाण्डादिके प्रतिपादक वाम्यसे हू तकी सिद्धि भी क्‍यों न हो 
जाय ? क्‍योंकि वह उपनिषद्वाक्य परमन्रह्मके अन्तगंत सिद्ध नहीं होता। 





: ] मुस व्यवस्थिते:? इति पाटोड्धिक: । 2 मु स यदी? । 3 मु 'कमंकाशइग्रतिः 


२०६ आप्तपरीक्षा-स्त्रोपश्चटीका [कारिका ८७, 


8 २४३, एतेन वे शेषिकादिभि: अ्रतिशातपदा्सेदप्रतोत्या परुषाद्ेत बाध्यत एवं तत्नद 
स्थ प्रत्ययविशेषाअतिभासमानस्थापि प्रतिसासमाश्राट्मकस्थासिद्धे: कुतः परमपरुष एव विश्वसस्त्यानां 
ज्ञावा मोक्षमार्गस्थ प्रणेता व्यवतिष्ठते ? 

श्श्विरकपिलसुगतब्रह्मणामाप्तस्वं निराक्स्याइतः तत्साघनम्‌_] 

६ २४४, तदेवसीश्वर-कपिल-मगत-त्रद्म्णा विश्वतत्त्नज्ञताउपायाप्षियांणमार्गप्रणयनानुप 

पत्ते;। यस्य विश्वतस्‍्वज्ञता कममूग्ठ॒तां मेतृता मोक्तमागप्रणेत॒ता च प्रमाणबलासत्सिडा--- 


सो5ह न्न व मुनीन्द्राणां वन्य! समवतिष्ठते । 
तत्सद्भावे प्रमाणस्य निर्बाष्यस्थ विनिश्चयात्‌ ॥८७॥ 
$ २४५. कि पनस्तत्माणमित्याह-- 
ततो5न्तरिततच्चानि प्रत्यच्षाण्यह तो5ज्ञसा । 
प्रमेयत्वाद्यथा उस्मादक प्रत्यक्षार्था: सुनिश्चिता: | ८८॥ 


8 २७६. कानि पुनरन्तरिततत्त्वानि ? देशाय््तरिततत्त्वानां सत््वे प्रमाशाभावात्‌ | न 
इास्मदादिभस्यक्ष _तत्र प्रमाणम्‌, देशकाज़स्थभावाब्यवहितवस्नुविषयत्वात्‌ । “सत्सम्प्रयोगे पुरुष- 


$ २४३. इसी भ्रकार वेशेषिकों आदिके द्वारा स्वीकार किये गये अनेक पदार्थों को 
प्रतीतिसे पुरुषाद्त बाधित होता है, क्योंकि उनके वे पदाथ ज्ञानविशेषते प्रतिभास- 
मान होते हुए भी प्रतिभासमात्ररूप सिद्ध नहीं होते । ऐसी हालतमें परमपुरुष ही सबजञ्ञ 
और मोज्षमागंका प्रणेता कैसे व्यवस्थित होता है ? अर्थात्‌ नहीं होता । 

$ २४४. इस प्रकार महेश्वर, कपिल, सगत और ब्रह्म इनके सर्वज्षताका अभाव 
होनेसे मोक्षमागका प्रशयन नहीं बनता है। जिसके स्वेज्ता, कमंपेवतोंकी भेठ़॒ता और 
मोक्षमार्ग की प्रतिपादकता प्रमाणसे सिद्ध है-- 

[ अ्रहृत्सव शसिद्धि ] 

वह अहंन्त ही हैं और इसलिये वही मुनीश्वरोंके वन्‍्दनीय प्रसिद्ध होते हैं; क्योंकि 
अहन्तके सद्भावमें निबाध प्रमाणका विशिष्ट निश्चय है-अथांत्‌ उनके सद्भावमें 
अबाधित और निश्चित प्रमाण हैं । 

$ २४४५. वह कौन-सा प्रमाण है ? इस प्रश्तकका आगे कारिकाद्वारा उत्तर देते हैं-- 

बह प्रमाण अनुमान प्रमाण है वह इस प्रकार है--चे कि ईश्वरादिक सर्वज्ञ नहीं 
हैं इसलिये अन्तरित पदार्थ अहन्तके परमार्थतः शत्यक्ष हैं; क्योंकि प्रमेय हैं | जैसे हमारे 
सुनिश्चित प्रत्यक्ष पदार्थ । अथात्‌ जिस श्रकार हमें अपने प्रत्यक्ष पदार्थोंका निश्चित- 
रूपसे प्रत्यक्ष ज्ञान है उसी प्रकार अहन्तकों भी अन्तरित पदार्था'का निश्चितरूपसे 
प्रत्यक्षज्ञान है । 

६ २४६. शंका--वे अन्तरित पदार्थ कौन हैं ? क्योंकि देशादिसे अन्तरित पदा- 
थोंके सद्भावमें कोई प्रमाण नहीं हैं। प्रकट है कि हम लोगोंका प्रत्यक्ष तो उससे प्रसाख 
नहीं है; क्‍योंकि वह देश, काल और स्वभावसे व्यवघानरदित वस्तुको विषय करता दे। 


कारिका झुझ] अहंत्सवश्ष-सिद्धि २०७ 


स्थेन्द्रिया्यां यदद्ुद्धिजन्म तत्मत्यक्षम” [ मीमांसाद० १-१-७ ] इति चचनात्‌ । नाप्यजुमानं 
तत्र प्रमाणम, तदविनाभाविनों लिक्लस्थामाधात्‌ । नाप्यागमस्तदस्तित्वे प्रमाणम्‌ , तस्यापोरुपेयस्थ 
स्थरूपे एवं प्रामाण्यसम्भवात्‌' । पौरुषेयस्यथासवंक्षप्रणीतस्थ प्रामाण्यासम्भवात्‌ । पौरुषेयस्थ 
सर्व्षप्रणीतस्थ तु सर्वक्षसाधनार्पूर्वमसिद्धे: । नाप्यर्थापत्तिः देशाश्रन्तरिततस्‍्वैर्विनाइनुपपचमानस्य 
कस्यचिदर्थस्य प्रमाशपट्कप्रसिद्धस्यासम्भवांत्‌ । न चोपमानमन्तरिततस्वास्तित्वे प्रमाणस, व- 
स्सहशस्य कस्यचिदुपसानथूतस्यातिद्धेरुपमेयभूतान्तरिततत्त्वत्‌ । “सदुपलग्भकप्रमाणपत्चकामावे अ॑ 
कुतो&न्तरिततस्वानि सिद्ध्येयु: ? यत्तो धम्यंसिद्धिन भवेत्‌ | धर्मिणश्चासिद्धों हेतुराप्यासिद्ध इति 
केचित्‌; तेउन्न न परीक्षका:; केषाब्वित्स्फटिकाद्न्तरिताथोनामस्मदादिभत्यक्षतो उस्तित्थप्रसिद्धे: ? । परेषा 
कुब्यादिदेशब्यवहितानामग्न्यादीनां तदधिनामाधिनो धघूमादिखिक्रादनुमानात्‌ | कालान्तरितानामपि 
भविष्यर्तां दृष्व्यादीनां विशिश्मेघोन्नतिदर्शनादस्तित्वसिद्धेट, अतोतानां पावकादीनां भस्मादिविशेष- 
दशनाअसिद्धं: । स्वभावान्तरितानां तु करणशक्त्यादीनामथापस्त्या3स्तिस्थसिद्धेः | धर्मियामन्तरितत- 
र्थानां प्रसिद्धत्वाद्धे तोश्चाश्र यासिदधत्थानुपपत्ते: । 


जैसा कि कहा हे--“आत्माका इन्द्रियोंके साथ समीचीन सम्बन्ध हॉनेपर जो ज्ञान 
उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष है ।” [मी. द. १९४] | अनुमान भी उसमें प्रमाण नहीं दे, 
क्योंक्रि उनका अविनाभावी लिड्ड नहीं है। आगम भी उनके सद्भावमें प्रमाण नहीं है, 
क्योंकि जो अपौरुषेय आगम है वह स्वरूपविषयमें ही प्रमाण है। और जो असल 
रचित पौरुपेय आगम है. उसके प्रमाणता सम्भव नहीं है। तथा जो सर्वेश्षप्रणीत पौरु- 
पेय आगम है वह सर्वज्षसिद्धिके पहले सिद्ध नहीं है। अथापत्ति भी उनके सद्भावमें 
प्रमाण नहीं है, क्योंकि देशादिसे अन्तरित पदार्थोके बिना न होनेवाला छुह प्रमाण- 
सिद्ध कोई पदाथ नहीं है । उपमान भी अन्तरित पदार्थोंके अस्तित्वमें प्रमाण नहीं है; 
क्योंकि उनके समान कोई उपमान भूत पदार्थ नहीं है, जैसे उपमेयभूत अन्तरित पदार्थ । 
इस तरह सत्ता-साधक पाँचों प्रमाणोंके अभावमें अन्तरित पदार्थ कैसे सिद्ध दो सकते 
हैं? जिससे धर्मी असिद्ध नहो और चूँकि धर्मी उक्त प्रकारसे असिद्ध है इसलिये द्वेतु 
आश्रयासिद्ध है ? 


समाधान--नहीं, क्‍योंकि स्फटिक आदिसे अन्तरित कितने ही पदार्थोका सद्भाव 
हम लोगोंके भ्रत्यक्षसे सिद्ध है और दीवाल आदि देशसे ब्यवहित अग्नि आदि पदाये 
उनके अविनाभावी धूमादि लिब्लरूप अनुमानसे सिद्ध हैं। तथा कालसे व्यवहित भावी 
बष। आदि अनेक पदार्थोका अस्तित्व विशिष्ट भेघोंकी आकाशमें वृद्धिको देखने आदिसे 
होता है। और जो हो चुके के हैं, ऐसे अतीत अग्नि आदि पदाथ राख वगैरहके देखनेसे 
प्रसिद्ध हैं तथा स्व च्यवहित इन्द्रियशक्ति आदि कितने ही पदार्थ अथपत्तिसे 
सिद्ध हैं।इसप्रकार अन्तरित पदार्थरूप धर्मी प्रसिद्ध है और उसके भ्रसिद्ध होनेसे 
हेतु आश्रयासिद्ध नहों है । 





3 द्‌ स्वरूपे प्रमाण्यामावःत्‌?, स 'स्वरूपे आमाण्यासम्भवात्‌? । 2 मु 'तदुप? । 3 मु सिद्ध: । 


२०५] आपपरीक्षा-स्वोपशटीका [ कारिका 5६ 


६ २४७, नन्‍्वेधं धर्मिसिद्धावपि हेतोश्वाश्रयासिद्धत्वाभावे5पि पत्ो5प्र सिद्धविशेषणः स्थात्‌, अहे- 
स्पस्यक्षस्वस्थ साध्यधमंस्थ क्रचिदप्रसिद्धेरिति न मन्तब्यम्‌ , पुरुषविशेषस्याह तः सम्बद्धवतंमानाथेषु 
प्रत्यक्षत्वप्रवृत्तेरविरोधादह स्प्रत्यक्स्व|स्य ! विशेषशस्य सिद्धौं विरोधाभाषात्‌ | तद्विरोधे क्च्िज्जैसि- 
न्यादिपत्यर््ात्व]* विरोधापत्ते: । 

$ २४८, ननु च संबृत््याउन्तरिततस्वान्यईतः प्रत्यक्षाणीति साधने सिद्साधनमेव निपुणप्रश्े 
तथोपचारभबृत्तेरनियारणादित्यपि नाशइनीयम्‌, अ्रज्नसेति वचनात्‌ । परमाथंतों ह्ान्तरिततरथानि 
प्रस्यक्षाण्यदंतः साध्यन्ते न पुनरुपचारतों यतः सिद्धसाधनमनुमन्यते । तथापि हेतोविपक्षे5पि* 
वृत्तेरनेकान्तिकर्वमिस्याशडायामिदमाह--- 
[ द्वेतोरनेकान्तिकस्व॑ परिददृरति ] 
हेतोने व्यभिचारो5त्र द्राथमेन्द्रादिभिः । 
उ्मर्वा कल जी. 
सुत्मंवों परमाण्वायस्तेषां पत्तीकृतत्वतः ॥८६॥ 


६ २४७, शंका--उक्त प्रकारस धर्मी सिद्ध हो भी जाय और हेतु आश्रयासिद्ध भो 
न हो तथापि पक्त अ्प्रसिद्धविशेषण दै--पक्षणत विशेषण असिद्ध हैँ क्योंकि 'अहंन्तकी 
प्रत्यक्षता? रूप साध्य धर्म कहीं सिद्ध नहीं है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि योग्य पुरुपविशेषका नाम अहंन्त हैं और उसके 
सम्बद्ध एवं वतंमान पदार्थोर्मि प्रत्यक्षताकी प्रवृत्ति विरुद्ध नहीं हैं अथात कोई योग्य 
पुरुषविशेष सम्बद्धादि पदार्थोको प्रत्यक्षसे ज्ञानता हुआ सुप्रतीत होता है। और इस- 
लिये “अहेन्तकी प्रत्यक्षता” रूप विशपणके सिद्ध होनेमें कोई विरोध नहीं है। यदि 
सम्बद्धादि पदार्थोंमें अहन्तकी प्रत्यक्षताका विरोध हो तो किसी विपयमें जेमिनि आदिकी 
प्रत्यज्ञताका भी विरोध प्राप्त होगा । 

$ २४८. शंका--“अन्तरित पदार्थ अहन्तके प्रत्यक्ष हैं? यह यदि उपचारसे सिद्ध 
करते हैं तो सिद्धसाधन ही हैं क्योंकि किसी विशेष बुद्धिमानमें वैसी उपचारत: प्रश्ृत्ति 
हो तो उसे रोका नहीं जासकता हैं ? 

समाधान--यह शंका भी ठीक नहीं हैं; क्योंकि अच्लसा-- परसाथंत:” ऐसा 
कहा गया है । स्पष्ट है कि अन्तरित पदार्थ अहन्तके परसाथंत: प्रत्यक्ष सिद्ध किये 
जाते हैं, उपचारसे नहीं, जिससे हेतुकी सिद्धमाधन माना जाय । 

शंका-पक्त अप्रसिद्धविशिषण न भी हो तथापि हेतु विपक्षमें गहनेसे अनैका- 
न्तिक (ज्यभिचारी) है ? 

समाधांन--इस शंकाका उत्तर निम्न कारिकाद्वारा कहते हैं-- 

मेरु आदि दूरचर्ती पदार्थोके साथ अथवा परमाणु आदि सूदम पदार्थों के 
साथ हेतु अनेकन्तिक नहीं है; क्योंकि उन्हें भी यहाँ पक्त बनाया है । 





4, 4 प्राष्तमुद्रितामुद्रितअतिप अत्यक्षस्थ'। 3 मु  विउक्तत्त :”, स विक्ेट्प्ि प्रहक्ते:! । 
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8 २७६. न हि कानिसि देशान्तरितानि स्वामावान्तरितानि” कालान्तरितानि वा तस्वानि पत्- 


बहिभ्‌ तानि सम्ति, यतस्तञ्र वत्तमानः प्रमेयत्वादिसि हेतुब्यंमिचारी स्थात्‌ , तादशां सर्चेषां पक्षी 
करणात्‌ । तथा हि-- 

तक्तान्यन्तरितानीह देश-काल-स्वमावतः । 

धर्मादीनि हि साध्यन्ते प्रत्यन्षाणि जिनेशिनः ॥६०॥ 

६ २२०, यर्थेव हि धर्माधमंतत््वानि कानिचिदद शान्तरितानि देशान्तरितपुरुषाश्रयस्वात्‌*, 
फानिचित्कालान्तरितानि कालान्तरितप्राणिगणाधिकरणत्वातू,  कानिचित्स्वभावान्तरितानि देश- 
कालाव्यवदितानामपि तेषां स्वभावतो$तीन्द्रियर्यात्‌ू । तथा हिमचन्मन्दरमफराकरादीन्यपि 
देशान्तरितानि, नष्टानुत्पन्नानन्तपर्योयतत्त्वानि च फालान्तरितानि, स्वमाघान्तरितानि च परमाण्वा- 
दीनि, जिनेश्वरस्य प्रत्यक्षाणि साध्यन्ते। न च पक्तीकृतेरेव ब्यभिचारोद्धाचनं युक्रम्‌ , सर्वस्या- 
सुमानस्य व्यभिचारित्वप्रसज्ात्‌ । 


[ दृष्टान्तस्थ साध्यसाधनवेकल्ये निराकरोति ] 
६ २२३. नन माभूद ब्यभिचारो दवेतुः दृष्टान्तस्तु साध्यविकल इत्याशझ्ामपद्दत्तमाह-- 


$ २४६. प्रकट है कि कोई देशब्यवहित, स्वभावव्यवहित या कालव्यवहित पदाथे 
पक्षसे वाहर नहीं हैं, जिससे वहां प्रवृत्त होता हुआ प्रमेयत्व हेतु अनेकान्तिक होता; क्‍्यों- 
कि उन जैसे सभी पदार्थोंको पक्ष बनाया गया है । यही अगली कारिकामें कहते हैं-- 

“इस अनुमानमें देश, काल और स्वभावसे अन्तरित धमादिक पदार्थ जिनेन्द्रके 
प्रत्यक्ष सिद्ध किये जाते हैं । 

$ २४५०. स्पष्ट है कि जिस प्रकार कोई ध्मं और अधम आदि तत्त्व देशसे अन्तरित 
हैं; क्योंकि देशसे श्रन्तरित पुरुषोंमें वे रहनेवाले हैं । कोई कालसे अन्तरित हैं, क्योंकि 
कालसे अन्तरित प्राणियोंमें रहनेवाले हैं और कोई स्वभावसे अन्तरित हैं, क्योंकि 
देश और कालसे अन्यवहित (समीप) होते हुए भी वे स्वभावसे अतीन्द्रिय (इन्द्रियागो- 
चर) हैं। उसी प्रकार हिमवान्‌, प्रेरु, समुद्र आदि रूप देशान्तरित और नाश हुई' एवं 
उत्पन्न न हुई' अनन्त पयायें रूप कालान्तरित तथा परमाणु वगैरह स्वभाषान्तरित पदार्थ 
जिनेश्वरके प्रत्यक्ष सिद्ध किये जाते हैं और इसलिये उन (पक्ष किये गयों ) से ही हेतुको 
व्यभिचारी बतलाना युक्त नहीं है। अन्यथा सभी अनुमान व्यभिचारी हो जायेंगे। अथात्‌ 
सभी अनमानोंके हेतु व्यभिचारी प्राप्त होंगे और इस तरह कोई भी अनुमान नहीं 
बन सकेंगा | 

शंका--देतु व्यभिचारी न हो; लेकिन दृष्टान्त तो साध्यत्रिकल दै--दृष्टान्तमें 
साध्य नहीं रहता है ? 

8 २५१. समाधान--इस शंका भी समाधान इस प्रकार है-- 


। मु ल्वभावान्तरितानि! नात्ति | 2 द्‌ पुरुषाप्रत्यक्षत्वात्‌! | 


२१० आपमपरीक्षा-स्वीपल्चटीका [कारिका ६१ 


न चास्मादक्समचाणामेवमह त्समच्ता | 
न सिद्ध्येदिति मन्तव्यमविवादाद्‌ दयोरपि ॥६१॥ 

६ २२२, ये ह्वास्मदशां प्रत्यक्षाः सम्बद्धा वत्तमानारचाथों: ते कथ महंतः पुरुषविशेषस्य प्रत्यक्ष 
न स्यु;, तहेशकाखदवर्तिनः पुरुषान्तरस्यापि तदग्रत्यक्षस्वप्रसड्भात्‌ । ततो स्याद्ादिन इब सर्वशासा- 
ववादिनोप्यश्र विधदन्ते | वादिप्रतिवादिनोरविवादाद् साध्यसाधनधर्मययोद श्ान्ते! न साध्ययेकल्यं 
साधनवेकल्‍य॑ था यतो5नन्वयो ? द्वेतुः स्थात्‌ । 

[ पूव॑पक्षपुरस्सर' पत्तस्याप्रसिद्धविशेषणत्वपरिदार: ] 

६ २५३, नन्‍्वतोनिद्रयप्रत्यद्वतोइन्तरित्तस्वानि भ्रस्यक्षाण्यहतः साध्यन्ते किन्चेन्द्रियप्रत्यक्षत 
शृति सम्प्रधायम्‌ ? प्रथमपक्षे साथ्यविकलो दृष्टान्तः स्यात्‌, अस्मादकअत्यक्षाणामर्थानामतीनिद्रयप्र- 
न्यक्षतो 5हअत्यक्षत्वासिद्धेः | द्वितीयपक्षे प्रमाणबाधितः पक्तः, इन्द्रियप्रत्यक्षता ध्मौधमांदीनामन्तरि- 
तनखानामहंअत्यत्तत्वस्य ॒प्रमाणबाधितत्वात्‌ । तथा हि---नाइ दिन्द्रियप्रत्यक धर्मोदीन्यन्तरिततत्तवा- 
नि साक्षात्कत्त' समथम्‌, इन्द्रियभस्यक्षत्वात्‌, अस्मदादीन्द्रियप्रत्यक्षयत्‌? इस्यनुमानं पत्तस्य बाघकम्‌ । 


इस प्रकार हम लोगोंके प्रत्यक्ष अथ अ्रहन्तके प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं होंगे, यह 
नहीं सममना चाहिये, क्‍योंकि उसमें दोनोंको भी विवाद नहीं हैं ।? 
$ २४२, स्पष्ट है कि जो पदार्थ हम जैसोंके प्रत्यक्ष हैं, सम्बद्ध हैं और वत्ते- 
मान हैं वे अहन्तके, जो पुरुषविशेष है, प्रत्यक्ष क्यों नहीं होंगे? श्रन्यथा उस देश 
ओर कालमें रहनेवाले दूसरे पुरुषको भी उनका प्रत्यक्ष नहीं होगा। मतलब यह कि 
जिन पदार्थोंकोी हम जैसे साधारण पुरुष भी प्रत्यक्षसे जानने हैँ और जो सम्बद्ध तथा 
मौजूद भी हैं उन पदार्थाको तो अहन्त जानता ही है--वे उसके प्रत्यक्ष हैं ही उसमें 
किसीकों भी विवाद नहीं हे, क्‍योंकि अहन्त हम लोगोंकी अपक्ता विशिष्ट परुष 
है । अतः स्थाद्वादियोंकी तरह स्ज्ञाभाववादी भी उसमें विवाद नहीं करते हैं और 
ओर जब बादी तथा प्रतिबादी दोनोंकोी विवाद नहीं हैँ तो हृष्टान्तमं न साध्यधर्मकी 
बकज्ञता ( अभाव ) है और न साधनधमंको विकलता है, जिससे हेनु अनन्वय-- 
अन्व यशून्य हा | 
२५३. शंका--आप अतीन्द्रियप्रत्यक्षस अन्तरिततत्त्वॉकां अ्रहन्तके प्रत्यक्ष सिद्ध 
करते हैं या इन्द्रियप्रत्यज्षसे ? यह आपको बतलाना चाहिये | यदि पहला पत्त स्वीकार 
किया जाय तो दृष्टान्त साध्यविकल है, क्‍योंकि हम लोगोंके प्रत्यक्षपदार्थोंमें अती 
न्द्रियप्रत्यक्षसे अहन्तकी भ्रत्यक्षता नहीं है। अगर दूसरा पक्ष माना जाय तो पक्ष 
प्रमाणवाधित है, क्योंकि इन्द्रियप्रत्यक्षसे धम और अधम आदिक अन्‍्तरित पदार्थोंमें 
अहन्तकी प्रत्यक्षता प्रमाणबाधित है | वह इस तरह है-- 
अहन्तका इन्द्रियप्रत्यत्त धर्मादिक अन्तरित पदार्थाको साक्षात्कार करने 
( स्पष्ट जानने ) में समथ नहीं है क्योंकि वह इन्द्रियप्रत्यक्ष है, जैसे हमारा इन्द्रियप्रत्यक्ष? 
यह अनुमान प्रमाण आपके उक्त पक्षका बाधक दे । इस अनमानमें हमारा हेतु अखजन- 





 मुंब ' दृष्टान्ते च न! । मुक 'इष्टान्तेन च नो । 2 मु 'न्वयहेत्रु:? । 
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न चात्र हेतो: साअनचदु:प्रत्यवेणानेकान्तिकत्वमू, तस्यथाइउपि धर्माधमांदिसादास्कारित्वाभावात्‌। 
नापीश्षरेन्द्रियप्रत्यक्षेण, तस्वासिद॒त्वाव, स्याद्वादिनामिधय मीमांसकानामपि तद॒प्रसिद्धेरिति च 
न चोद्यम्‌, प्रस्यक्षसामान्यतो5ह खत्यक्वत्वसाधनाव्‌ । सिद्धे चान्तरिततत्त्वानां सामान्यतो5हंत्मत्यक्षस्वे 
धघर्मादिसाज्ञास्कारिण: प्रत्यक्षस्य सामर्थ्यादतीन्द्रियप्रत्यक्षस्वसिद्धेः । तथा दृष्टान्तस्य साध्यथेकल्यदोषा- 
नवकाशात्‌ । कथमन्यथा5मिप्रेतानुमाने उप्ययं दोषो न भवेत्‌ ! 

8 २२५४७, तथा छि--नित्यः शब्दः प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्‌, पुरुषवद्ति । अन्न कूटस्थनित्यत्त॑ 
साध्यते कालान्तरस्थायिनित्यत्वं था ? प्रथमकल्पनायामप्र सिद्धविशेषणः पक्तः, कूटस्थनित्यस्वस्थ क्लि- 
दन्यत्राप्न सिद्धेट, तश्न प्रस्यभिज्ञानस्येवासम्मवात्पूथोपरपरिणामशून्यत्यात्पत्यभिज्ञानस्य पूर्वोत्तपपरिणाम- 
ब्यापिन्येकत्र वस्तुनि सद्भावात्‌ । पुरुषे व कूटस्थनित्यत्वस्य साध्यस्याभावरात्तस्यथ सातिशयत्वात्साध्य- 
शुन्यों दृष्टान्त: | द्वितीयकल्पनायां तु स्वमतदिरोध:, शब्दे कालान्तरस्थायिनित्यत्वस्यानभ्युपगमात्‌ । 


$ २२३. यदि पुननित्यत्वसामान्यं साध्यते सातिशयेतरनित्यस्वविशेषस्य साधयितुमनुपक्रान्त- 


युक्त चक्तु:प्रत्यक्षके साथ व्यभिचारी नहीं है, क्योंकि वह भी धर्म-अधम आदिको 
साज्ञात्कार नहीं करता है। इंश्वरके इन्द्रियप्रत्यक्षंकें साथ भी व्यभिचारी नहीं है. 
क्योंकि वह असिद्ध है। स्याद्ादियोंकी तरह मीमांसकोंके यहाँ भी ईश्वरका इन्द्रिय- 
प्रत्यज्ञ असिद्ध है--वे उस नहीं मानते हैं ९ 

समाधान--यह्‌ शंक्रा ठीक नहीं है, क्योंकि हम प्रत्यक्षसामान्यसे अन्तरित 
पदार्था को अहस्तक प्रत्यक्ष सिद्ध करते हैं और उनके सामान्यसे अहंन्तकी प्रत्यक्षता 
सिद्ध हो जानेपर उस (धमोदिका साक्षात्कार करनेवाले) प्रत्यज्षको सामथ्य € अर्थापत्ति- 
प्रमाण ) से अतीन्द्रियप्रत्यक्ष प्रमाणित करते हैं। तथा दृष्टान्तमें साध्यविकलताका 
दोष भी नहीं आता श्रन्यथा आपके इष्ट अनुमानमें भी यह दोष क्‍यों नहीं आ।वबेगा 
उसमें भी यह दोष आये बिना नहीं रह सकता । सो ही देखिये-- 

$ २५४. 'शब्द नित्य है क्योंकि वह प्रत्यभिज्ञाका विषय है, जेसे पुरुष (आत्मा) |? 
यह शब्दको नित्य सिद्ध करनेके लिये आप ( मीमांसकों )का प्रसिद्ध अनुमान है। 
हम आपके पूछते हैं कि यहाँ शब्दको कूटस्थ नित्य सिद्ध किया जाता है? अथवा 
दूसरे कालतक ठहँरनवाला नित्य? पहली कल्पना यदि स्वीकार की जाय तो पक्ष 
अप्रसिद्धविशेषण है, क्योंकि कूटस्थनित्यता किसी दूसरी जगह असिद्ध नहीं है, उसमें 
प्रत्यभिश्ञान ही सम्भव नहीं है। कारण, कूटस्थनित्य पूषे और उत्तर परिणामोंसे 
रहित है और प्रत्यभिज्ञान पूबे तथा उत्तर परिणामोंमें व्याप्त एक बस्तुमें होता है। तथा 
पुरुषमें कूटस्थनित्यतारूप साध्यका अभाव है क्‍योंकि वह सातिशयपरिणामी नित्य हे 
ओर इसलिये दृष्टान्त साध्यविकल है | अगर दूसरी कल्पना मानी जाय ता आपके 
मतका विरोध आता है, क्योंकि आप लोगोंने शब्दको दूसरे कालतक ठहरनेवालारूप 
नित्य स्वीकार नहीं किया है । 

$ २४५४. यदि कहा जाय कि शब्दमें नित्यतासामान्य मिद्ध करते हैं, क्योंकि साति- 
य-निर्ण तशय नित्यता विशेषको सिद्ध करना भ्रस्तुत नहीं है, तो अन्तरितपदा्थोंमें प्रस्यक्ष- 





र्श्र आप्तपरीक्षा-स्थोपज्ञटीका [कारिका ६२--६४ 


त्वादिति सतम्‌, सदा 5न्तरिततत्वानां प्रत्यक्षसामान्यतो5हंत्मस्यक्षतायां साध्यायां न किख्िदोधमुस्प- 
श्याम इति नाप्रसिदविशेषणः पक्षः साध्यशून्यों था दृष्टान्तः प्रसज्यते । 
[ द्वेतोः स्वरूपासिद्धत्वमुत्सारयति ] 
६ २५६, साम्प्रतं हेतो: स्थरूपासिद्धत्वं प्रतिषेघयक्षाह--- 
न चासिद्धं प्रमेयत्व॑ कात्स्स्यंतो भागतो5पि वा । 
स्वथा5प्यप्रमेयस्य पदार्थस्याव्यवस्थितेः ॥६२॥ 
यदि पड़मिः प्रमाण! स्यात्सचंन्नः केन वायते | 
इति ब्र वन्नशेषाथंप्रमेयत्वमिहेच्छेति ॥६३॥। 
चोदनातश्च निःशेषपदाथश्वानसम्मवे । 
सिद्धमन्तरितार्थानां प्रमेयत्व॑ समचवत्‌ ।६४॥ 


है २५७, सो35यं सीमांसक: प्रमाणबलात्सघंस्थाथस्थ व्यवस्थामम्युपपन्‌ 'षड़भिः प्रसारण: 
समस्तार्थज्ञानं वाउनिवारयन्‌ “चोदना* हि भूतं मवन्‍्तं भविष्यन्तं सूचमं ब्यवहितं विप्रकृष्टमिस्येयं- 
जातीयकमथमचरामयितुमलम्‌” [शायरभा० १। १ । २] इति स्वयं प्रतिप्यममानः सूच्मान्तरित- 
दूराथानां पमेयत्वमस्मस्प्रत्यक्षाथोनामिष फथमपह वीत, यतः साकल्थेन श्रमेयक्तं पत्ताज्यापकमसिद्ध 


सामान्यसे अहन्तकी शरत्यक्षता सिद्ध करनेमें भी हम कोई दोष नहीं पाते हैं. और 
इसलिये पक्ष अप्रसिद्धविशेषण तथा दृष्टान्त साध्यविकल प्रसक्त नहीं होता । 
६ २५६. अब हेतुके स्वरूपासिद्ध दोषका प्रतिषेध करते हुए आचाये कहते हैं- 
प्रमेयपना हेतु न सम्पूर्ण रूपसे असिद्ध है और न एकदेशरूपसे भी असिद्ध 
है, क्‍योंकि सर्वथा अप्रमेय कोई भी पदार्थ नहीं है-सभी पदार्थ किसी-न-किसी 
प्रमाणके विषय होनसे प्रमेय हैं । “यदि छह प्रमाणोंसे सबंश सिद्ध हों तो उसे कौन रोकता 
है? ऐसा कहनवाला अशेष पदार्थांकी प्रमेय अवश्य स्वीकार करता है। और वंदसे 
अशप पदाथोंका ज्ञान सम्भव होनेपर अन्तरित पदार्थोंके हमारे प्रत्यक्षपदार्थॉकी तरह 
प्रभयपना सिद्ध हो जाता है ।? 
| २५७, मीमांसक अ्रमाणसे समस्त अर्थकी व्यवस्था स्वीकार करते हैं, छह प्रमार्णों- 
सम्पूर्ण पदार्थोके ज्ञानको अनिपिद्ध वतलाते हैं, 'बद निश्चय ही हो गय, हो रहे और 
आगे होनेवाले, सृद्रम, व्यवहित तथा दूरवर्ती इत्यादि तरहके अर्थको जाननेमें समथ है? 
[ शावर भा. (।११] यह भी मानते हैं. फिर वे सूच्म, अन्तरित और दूरवर्ती पदा्थोके 
हमार प्रत्यक्ष पदार्थोकी तरह प्रमेयपनाका प्रतिपंध फैसे करते हें? जिससे प्रमेयपना 
हेतुकी सम्पूण पनेसे पक्षमें अब्यापक बतलाकर असिद्ध कहें | तात्पय यह कि मीमांसक 
जब यह स्वीकार करते हैं कि समस्त पदाथ प्रमाशस व्यवस्थित हैं और उनका वेदके 


 घदूमि: प्रमाण: समस्ताथ ज्ञानं वाइनिवारयन्‌! इति द्‌ प्रतों नास्ति । 2 मु प स चोदनातो?। 


कारिका ६४] अहंत्सवश्न-सिद्धि २१३ 


अलयात्‌ । 

$ २५८, ननु व प्रमांतयौत्मनि करणे च 2क्षाने फले व प्रमितिक्रियालकषणे प्रमेयर्वा- 
सम्मवात्‌, कर्मतामापन्चेप्वेवार्थेषु प्रमेयेषु भावाज्ञागासिद्ध साधनम्‌, पद्चाष्यापकत्वादिति चेत्‌; नेतदे- 
धम्‌; प्रमातुरात्मन: सघथा प्यप्रमेयस्वे प्रत्यक्षत हृवानुमानादपि प्रमीयमाणत्वाभावप्रसज्ञाव्‌ । प्रत्यक्षेण 
हि कमंतया55तमा न प्रतीयते, हृति प्रभाकरदर्शनं न पुनः सर्वेणापि प्रमाणेन, तद्धधधस्थापनविरोधात्‌ । 
करणज्ञानं च॒ प्रत्यक्षतः कमंत्वेनाप्रतीयमानमपि घटाश्थपरिच्छित्यन्यथानुपप्त्याउनुमीयमानं? न 
सर्वथाउप्यप्रमेयम्‌; “शाते स्वनुमानादवगच्छुति बुद्धिम”” [शावरसाप्य १-३-२] इति भाष्यकार- 
शवरवचनविरोधात्‌ । फलज्ञानं च प्रमितिलताक्षएं स्वसंवेदनग्रत्यक्षमिच्छुत: कार्योनुमेयं थे कथम- 
प्रमेयं सिद्धयं त्‌ । 

$ २२६, एतेन करयाज्ञानस्थ फलजशानस्यथ च परोक्षत्वमिच्छुतो5पि भह्टस्यानमेयत्व॑ सिर्ध्ध 


द्वारा ज्ञान होता है तो वे यह नहों कह सकते कि सूह्मादि पदार्थोमें प्रमयपना हेतु श्रसिद्ध 
है--प्रमाणसे उनको व्यवस्था करनेपर अथवा वेदद्वारा उनका ज्ञान साननेपर उनमें 
प्रमेयपना स्वतः सिद्ध होजाता है, अतः प्रमेयपनाहेतु पक्ताव्यापकरूप असिद्ध नहीं है। 
$ २४८. शंका--प्रमाता-आत्मामें, करण--ज्ञानमें और फल--ज्लानमें, जो प्रमितिक्रिया 
रूप है, प्रमेयपना सम्भव नहीं है; क्योंकि कमरूप प्रमेयपदार्थांमें ही प्रमेयपना है--वे 
ही प्रमाणके विषय हैं और इसलिये प्रमेयपना हेतु भागासिद्ध है, क्‍योंकि वह पूरे पक्तमें 
नहीं रहता है ९ 
समाधान--नहीं , क्योंकि प्रमाता--आत्मा यदि स्वेथा अप्रमेय हो--किसी भी तरहसे 
बह प्रमेय न हो तो प्रत्यक्षकी तरह अनुमानसे भी वह प्रमित नहीं होसकेगा अर्थात्‌ 
जाना नहीं जासकेंगा । प्रकट है कि प्रत्यक्षद्वारा कमेरूपसे आत्मा प्रतीत नहीं होता, यह 
प्रभाकरका दशन है, न कि सब प्रमाणोंसे भी वह प्रतीत नहीं होता, यह उसका देन है, 
श्रन्यथा आत्माकी व्यवस्था नहीं बन सकेगी | इसी तरह करणज्ञान प्रत्यक्षसे कर्मरूपसे 
प्रतीत न होनेपर भी “घटादि पदार्थोकी क्षप्ति उसके बिना नहीं होसकती है! इस 
अनुसानस वह अनुमित (ज्ञात) होता है और इसलिये सबंधा वह भी अभ्रमेय नहीं है, 
अन्यथा “ज्ञात होकर प्रमाता ज्ञातता-अनुमानसे बुद्धि ( करणज्ञान ) को जानता दे 
[शावरभा. ११४] इस भाष्यकार शबरके वचनका विरोध आवेगा तथा श्रमितिरूप 
फलक्ञानको प्रभाकर स्वसंबेदन प्रत्यक्ष और अर्थक्रियारूप अनुमानसे गम्य मानते हैं 
और इस लिये वह भी अप्रमेय कैसे रह सकता है ? तात्पये यह कि श्रमाता-आत्मा, 
प्रभति-फलज्ञान और करणाज्ञान ये तीनों भी प्रमाणके विषय होनेसे प्रमेय हैं। अतः 
उनमें प्रमेयपना हेतु भागासिद्ध नहीं है--बह उनमें भो रहता है। 


$ २४६. इस कथनसे करणजक्षान और फलक्लानको परोक्ष माननेवाले भट्टके भी 





] 'ज्ञाने फले च! इति द प्रतौ नास्ति | 2 द्‌ 'मानेन सब थाउम्प अमेयत्वं शानत्वे” इति पाठ: | 


१ भाष्ट और प्रभाकर करणरूप शानको परोक्ष मानते हैं और उससे उत्पन्न प्रत्यक्ात्मक 
शाततासे उसका अनुमान करते हैं। 


२१७ आप्रपरीक्षा-स्वोपल्चटीका [ कारिका ६४, ६६ 


बोडब्यम्‌, घटाथर्थप्राकटय नानुमीयमानस्य सर्वस्य शञानस्य कथब्वित्ममेयत्वसिद्धे:। ततो नाम्तरित- 
ठस्वेधु धर्मिष्‌प्रमेयत्व॑ साधनमसिद्धमू, बादिन इव प्रतिधादिनोडप कथब्चित्तत्र प्रमेयत्वसिद्धेः 
सन्दिग्धब्यतिरेकमप्येतश्न भयतीत्याह--- 
पि / 
यन्नाह तः समक्ष तन्न प्रमेयं बहिगंतः । 
मिथ्येकान्तों छ 9+% आशिक ब्यतिरे 8 की हा 
मिथ्येकान्तो यथेत्येवं व्यतिरेकाएपि निश्चितः | ६५ ॥ 
$ २६०, मिध्येकान्तज्ञानानि द्वि निःशेषाण्यपि परमागमानुमानाभ्य/मस्मदादीनां प्रभेयाणि 
च प्रत्यक्षाण चाहत इति न विपसतां भजन्ते तद्विबयास्तु परेरभिमन्यमानाः सर्वधेकान्ता निरन्वय- 
रशणिकत्थादयो नाहस्प्रत्यत्षा इति ते विपक्षा एचं। न ञ्व? ते कुतश्चित्रमाणातमीयन्त इहति न 
प्रमेया,, तेषामसस्वात्‌। ततो ये नाहंतः प्रत्यक्षास्ते न प्रमेयाः, यथा स्धथेकान्तशञानविषया इति 
साध्यब्यावृत्तो साधनब्यादृत्तिनश्वयात्निश्चितब्यतिरेक प्रमेयतल्व॑ साधन निश्चितान्वयं च समधि- 
तम्र्‌ । ततो अपत्येव साध्यसिद्धिरिष्याह-- । 
सुनिश्चितान्वयाद्ध तोः प्रसिद्धन्यतिरकतः । 
(5 क जन छः हे 
ज्ञाताइह न्‌ विश्वतचानामंव सिद्ध्यंदबाधितः ॥६६॥ 


अनुमेयपना देतु सिद्ध समझना चाहिये; क्‍योंकि घटादि पदार्थकी प्रकटतासे सभी ज्ञान 
अनुमित दोनेसे उनमें कथंचित्‌ प्रमेयपना सिद्ध है । अतः धर्मारूप अन्तरित पदार्थोमें 
प्रमेयपना देतु असिद्ध नहीं है क्योंकि वादीकी तरह प्रतिबादीके भी कथंचित्‌ प्रमेयपना 
उनमें सिद्ध है। 

अब आगे यह बतलाते हैं कि प्रमेयपना हेतु सन्दिग्धब्यतिरेक भी नहीं है-- 

ज्ञो अहंन्तके प्रत्यक्ष नहीं हैं रह प्रमेय नहीं हैं, जेसे प्रत्यक्तबद्दधिभु त मिथ्या 
णकान्त, इस प्रकार व्यतिरेक भी निश्चित है अथात्‌ प्रमेयपना हेतु सन्दिग्धब्यतिरंक 
नहीं है !” 

$ २६०. प्रकट है कि जो मिथ्या एकान्तज्ञान हैं वे सभी परमागस और अनमान- 
से हम लोगोंके प्रमेय हैं और अहंन्तके प्रत्यक्ष हैं अतः वे विपक्ष नहीं हैं। किन्तु उन 
ज्ञानोंके विषयभूत एकान्तवादियोंद्वारा स्वीकृत निरन्व॒यकज्ञणिकता आदि सबेथा एकान्त 
अहन्तके प्रत्यक्ष नहीं हैं और इस लिये वे विपक्ष है। वे किसी प्रमाणसे प्रमित नहीं 
होते, अतणव वे प्रमेय नहीं हैं, क्‍योंकि उनका अभाव है--उनकी सत्ता ही नहीं हैं। 
अतः जो अहन्तके प्रत्यक्ष नहीं हैं वे प्रमेय नहीं हैं, जेसे सबंथा एकान्तज्ञानके 
विषय? इस प्रकार साध्यके अभावमें साधनके अभावका निश्चय अथांत व्यतिगेकका 
निर्णय होनेसे प्रमेयपना हेतु निश्चितवयतिरेक है और निश्चितअन्बय पहलेसे ही सिद्ध 
है। अत: अन्वय-व्यतिरेकविशिष्ट इस हेतुसे साध्यकी सिद्धि अवश्य होती है, इसी बात 
को आगे अन्‍य कारिकाद्वारा पुष्ट करते हैं-- 

धप्रमेयषना हेतका अन्वय अच्छी तरह निश्चित है और व्यतिरेक भी उसका 
प्रसिद्ध है । अतः निर्बाधरूपसे अहन्‍्त समस्त पदा्थोंका ज्ञाता सिद्ध होता है।! 


] द प्रतौ “च! नासिति। 


कारिका ६६] अहंत्सवेश्ष-सिद्ध २१४ 


8 २६६. ननु च॒ सूच्मान्तरितदूराथानां विश्यतत््वानां साक्षास्कतांहँन्न सिद्धयस्येघास्माद- 
नुमानात, पत्तस्य प्रमाशवाधितत्वाद्वेतोश्च बाधितविषयत्वात्‌ | तथा द्वि--देशकालस्थमभाधान्तरिताथों 
घर्मोधर्मादयो ! 5हेतः प्रत्यक्ष इृति पक्षः, स चानुमानेन बाध्यते--धमोदयों न कस्यचित्प्रत्यक्षाः 
शरपघदश्यन्तपरोक्षत्वातू, ये टैतु कस्यचित्पत्यचास्ते नात्यन्तपरोक्षा, यथा. घटादयोथौः, 
अत्यन्तपरोक्षाश्व धमोदयः, तस्माक्त कस्यचिहात्यज्षा हति | न तादवदस्यन्तपरोक्तत्यं 
घर्मोदीनामसिद्धम्‌ू , कदाचित्कृचित्कथम्निस्कस्यच्ित्प्रत्यक्षवासिद्धे,, सर्वस्य भ्रत्यक्षस्य तद्विषयत्वा- 
भावात्‌ । तथा हि--विवादाध्यासितं प्रत्यक् न धर्मोययंविषयम्‌ , प्रत्यक्षशब्दवाध्यत्वाद । 
यदित्थ तदिस्थम्‌ , यथाउस्मदादिप्रस्यक्षम्‌ | प्रत्यक्शब्दवाय्यं च विधादाध्यासितं प्रत्यक्षम्‌* । तस्माल् 
धघर्माथर्थविषयमित्यनुमानेन धर्माद्रथंविषयस्थ भ्रत्यक्स्थ निराकरणात्‌ । न चेदमस्मदादिप्रत्यक्षा- 
गोचरविप्रकृष्टाथभाहियूद्धू-बराह-पिपीलिकादिचच्षुःओत्रप्रायप्रत्यक्षेब्यभिचारि. साधनस्‌ , तेषामषि 
धर्मादिसचमाद्र्थाविषयत्वात्‌, भ्स्मदादिश्रत्यक्षविषयसजाती याथंग्रहदणानतिक्रमात्स्वविषयस्येवेन्द्रियेस 
अहयादिन्द्रियान्तरचिष यस्यापरिच्छिसेः | 


६ २६१. शझ्टा--सरुम, अन्तरित और दूरवर्ती पदार्थोंका साज्ञात्कता अरहन्त इस 
अनुमानसे सिद्ध नहीं होता; क्‍योंकि पक्ष प्रमाणबाधित है और देव बाधितविषय 
(कालात्ययापदिष्ट) देत्वाभास है | वह्‌ इस तरह है--'देश, काल और स्वभावसे 
अन्तरित धर्म-अधर्म आदिक पदार्थ अहन्तके प्रत्यक्ष हैं? यह पक्ष है। सो वह अनुमा- 
नस बाधित है। वह अनुमान यह है--“धर्मादिक पदार्थ किसीके प्रत्यक्ष नहीं हैं, क्‍योंकि 
सदैव अत्यन्त परोक्ष हैं । जो किसीके प्रत्यक्ष हैं वे सदैव अत्यन्त परोक्ष नहीं हैं, जेसे 
घटादिक पदार्थ, और अत्यन्त परोक्ष धर्मादिक पदाथ हैं, इस कारण वे किसीके प्रत्यक्ष 
नहीं हैं ।” इस अनुमानमें धर्मादिकोंके अत्यन्त परोक्षपना असिद्ध नहीं है; क्‍योंकि वे कभी, 
कहीं, किसी प्रकार, किसीके प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं हैं. और इसलिये समस्त प्रत्यक्ष उनको 
विषय नहीं करते हैं | हम सिद्ध करते हैं कि 'विचारकोटिमें स्थित प्रत्यक्ष धर्मादिक पदा- 
थॉकों विषय नहीं करता है क्‍योंकि वह प्रत्यक्ष” शब्दद्वारा कहा जाता दैं। जो भ्रत्यक्ष- 
शब्दद्वारा कहा जाता है वह धमादि पदार्थाकों विषय नहीं करता, जैसे हम लोगों 
आदिका प्रत्यक्ष, ओर भ्रत्यक्षशब्दढ्वारा कहा जाता है विधारस्थ प्रत्यक्ष (अहंन्त्रत्यक्ष), 
इस कारण वह घर्मादिक पदार्थोंको विषय नहीं करता |” इस अनुमानसे धर्मादि पदा- 
थॉकोी विषय करनेवाले प्रत्यक्षका अभाव सिद्ध होता है। 


यहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि हम लोगों आदिके श्त्यक्षके अविषयभूत 
पदार्थोकी ग्रहण करनेवाले गृद्ध, सुअर, चिंवटी आदिके चह्तु, श्रोत्र और नासिका 
प्रत्यक्षोंके साथ हेतु ब्यभिचारी है, क्‍योंकि वे भी धर्मादि अतीन्द्रिय पदार्थोकी विषय 
नहीं करते हैं. ओर इस लिये वे हम लोगों आदिके प्रत्यक्षके बिषयभूत पदार्थोंके सहृश ही 
पदार्थोंको ग्रहण करनेसे अपने विषयको ही इन्द्रियद्वारा प्रहणण॒ करते हैं, अन्य इन्द्रिय- 
व्षयको वे नहीं जानते हैं। 





] द स “घर्मादयो' पाठ: । 2 द प्रतौ 'तुः नास्ति । 3 मु 'तख्तत्वचं?। 


२१६ आप्तपरीक्षा-स्वोपह्वटी का [कारिका ६६ 


[ खव॑शाभाववादिनो भट्टस्य पू्वपक्षप्रदर्शनम्‌ ] 

8 २६२, नचु भर ग्रज्ञा-मेघा-स्थ्ति-भ्रत्यूहापोह-प्रयोध ! शक्रीनां प्रतिपुरुषमतिशयदशना- 
त्कस्यचि १ त्सातिशय भ्रत्यद्ध॑ सिदुध्यत्परां काष्टामापथसानं घमोदिसूच्माय्थंसाक्षरकारि सम्भाव्यत 
एव, हृत्यपि न मन्तब्यम्‌ , प्रश्ञामेधादिभिः पुरुषाणां स्तोकस्तोकान्तरत्वेन सातिशयत्वदरशंनात्क- 
स्थचिद्तीन्द्रिया्थदशनानुपलब्घे: । *तदुक्‍्त॑ भट्टे न-- 

“येइपि सातिशया दृष्टा: प्रश्ञामेघादिभिनेरा: । 
स्तोकस्तोकान्तरत्वेन न त्वतीन्द्रियदशनात्‌ ॥” 
[ तत्त्वसं० द्वि० भा० ३१६० उ० ] इति । 

६ २६३. नन्‌ व करिचस्मश्ावान्पुरुष: शास्त्रविषयात्र सूच्मानस्थर्थानुपलब्धु' प्रभुरुपलभ्यते, 
तद्टत्मत्यक्षतो5पि धर्मोदिसृच्मानथोन्‌ साह्षात्कत्त' क्षमः किमिति न सम्भाव्यते ? शानातिशयानां 
नियमयितुमशक्तेः; इस्यपि न चेतसि विधेयम्‌ ; तस्य स्वजात्यनतिक्रमेणेव नरान्तरातिशयोपप्तें:* । 
न हि साठिशयं अब्याकरणमतिदूरमपि आनानो” नधचग्रग्रहतक्राभिचारादि?निर्णयेन ज्योति:शा- 
स्त्रविदो? $तिशेते, तदूबुद्धे शब्दापशब्दयोरेव प्रकर्षोपपत्ते: वैयाकरणास्तरातिशायनस्थेव सम्भवात्‌ | 


$ २६२. यदि माना जाय कि 'बुद्धि,प्रतिभा, स्मरण, श्रुति, तक और अबोध (सममने 
की योग्यता ) इन शरक्तियोंका प्रत्येक पुरुषमें श्रतिशय (न्यूनाधिकपना) देखा जाता है। 
अत: किसीका भ्रत्यक्ष विशिष्ट अ्रतिशयवान्‌ रिद्ध होता है और वह परमप्रकपको 
प्राप्त होता हुआ धर्मादिक सद्रमादि अतीन्द्रिय पदार्थोका साक्षात्कार करनेवाला 
सम्भव है, तो यह मान्यता भी ठीक नहीं है; क्योंकि बुद्धि, प्रतिभा आदिसे पुरुषोंके जो 
विशिष्ट अतिशय देखा जाता है वह न्‍्यूनाधिकतारूपस ही देखा जाता है और इसलिये 
किसीके अ्रतीन्द्रिय पदार्थोका प्रत्यक्तज्ञान उपलब्ध नही होता । जेसा कि कुमारिलभटटने 
कहा हैः-- 

“बुद्धि, अतिभा आदिसे जो भी पुरुष अतिशयवान देखे गये हैं वे कमतो- 
बद्तीरूपसे ही अतिशयवान दृष्टिगोचर हुये हैं न कि अतीन्‍न्द्रिय पदार्थोंको देखने 
रूपसे ।” [त० सं५ द्वि० भा० ३१६० 3० ]। 

$ २६३. अगर यह कहें कि 'कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष जिस प्रकार अत्यन्त सूइ्म शास्त्रीय 
विषयोको उपलब्ध करने (जानने)में समर्थ देखा जाता है उसी प्रकार प्रत्यक्ष त्रे भी कोई 
धमांदि सक्षम पदार्थोंको साज्षात्कार करनेमें समर्थ क्‍यों सम्भव नहीं है ? क्योंकि ज्ञानके 
अतिशयोंका नियमन नहीं किया जासकता है--अथान यह नहीं कहा जासकता कि 
ज्ञान इतना ही होता है इससे अधिक हो ही नहीं सकता !! तो यह विचार भी चित्तमें 
नहीं लाना चाहिये; क्‍योंकि उसके अपनी जातिका उल्लंघन न करके ही दूसरे पुरुषकी 
अपेक्षासे अतिशय पाया जाता है | स्पष्ट है कि व्याकरणका बहुत अधिक प्रकृष्ट ज्ञान 
रखता हुआ भी वेयाकरण नक्षत्र और प्रहसमूहकी गति आदिके निर्शयसे ज्योतिषशाश्त्रके 
वेत्ताओंकों प्रभावित नहीं करता, क्‍योंकि उसकी बुद्धि साधु शब्द और असाधु शब्दोंमें 








] द प्रतिबोध! | 2 द 'क्वचित्‌? । 3 द “यदुक्कम! | 4 मुक 'निरतिशयोपपतत :?, मु 'साति- 
शयोपपत्त ? | 6 द्‌ विजानानो? । 6 मु 'चकरातिचारादि! स “चक्रबारादि! | 7 द्‌ 'विदामति” । 
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ज्योतिर्षिदो5पि चन्द्राकमरहशादिषु निर्णयेन प्रकर्ष प्रतिपद्ममानस्थापि न भवत्यादिशब्द्साधुत्थ- 
ज्ञानातिशयेन वैयाकरणातिशायित्यमुत्मेछते तथा वेदेतिद्ासादिशञानातिशयवतो5पि कस्यचित्न स्वर्ग 
देवताधमांधमंसाकज्षाकरण ' मुपपय्ते । एतद्प्यभ्यधायि--- 
“एकशास्त्रपरिज्ञाने दृश्यतेडतिशयो महान्‌। 
नतु शास्त्रान्तरबानं तन्मात्रेणेव लभ्यते ॥ [ ] 
ज्ञात्वा व्याकरण दूर बुद्धि: शब्दापशब्दयो:। 
प्रकृष्यते न नक्षत्रतिथिग्रहुनिण ये ॥। 
[ तस्वसं० द्वि० भा० ३१६२ उद्धुत ] 
ज्योतिविश्व प्रकृष्टोडपि चन्द्राकअहणादिष । 
न भवत्यादिशब्दानां साधुत्वं झ्ञातुमहति ॥ 
[ ठक्त्वसं० द्वि० भा० ३१६६ उद्धूत ] 
तथा वेदेतिहासादिज्ञानातिशयवानपि ! 
न स्वग-देवतापूव॑-प्रत्यक्षीकरणे क्षम: ॥”? 
[ ठस्‍्त्वसं० द्वि० भा० ३१६७ उद्धृत ] 
६ २६४, एतेन यदुक्क' सर्वशवादिना--ज्ञानं कचिप्परां का प्रतिपद्यते, प्रकृष्यमाणत्वात, 
यदयर्पकृष्यममाणं तत्तरक्रचित्परां काष्ठां प्रतिपथ्ममानं दृष्टमू, यथा परिमाणमापरमाणो: प्रकृष्यमाणं 


ही प्रकषको प्राप्त होती है और इस लिये बह दूसरे वेयाकरणोंकों ही प्रभावित कर 
सकता है । तथा ज्यातिषशास्त्रके वेत्ता भी चन्द्र, सय्येके ग्रहण आदिमें निणयद्वारा प्रक- 
षको प्राप्त होत हुए भी 'भर्वातः (होता है) आदि शब्दोंके साधुपने और असाधुपनेके 
प्रकृष्ठ झ्ानसे वेयाकरणको चमत्कारित (प्रभावित) नहीं करते।| तथा बेद, इतिहास 
आदिके चमत्कृत ज्ञानवाला भी कोई स्वगं, देवता, धर्म, अधमंका साक्षात्तरण नहीं 
कर सकता है। इस बातको भी भट्टनेष्कहा है:- 

“एक शास्त्रके ज्ञानमें ही बड़ा अतिशय देंखा जाता है पर दुसरे शास्त्रका ज्ञान 
उससे ही प्राप्त नहीं होता ।” [ ] 


“बहुत अधिक व्याकरणको जानकर भी बुद्धि साधु और अ्रसाधु शब्दोंमें 
ही प्रकषको प्राप्त होती है, नक्षत्र, तिथि और गअरहणके बतलाने अथवा निश्चय करनेमें 
नहीं ।? [त० सं० ६१६४५ उ०] 

“और ज्योतिषशास्त्रका विद्वान्‌ चन्द्र, सूयेके अहण आदिमें प्रक्षको प्राप्त होता 
हुआ भी 'भवरति! आदि शब्दोंकी साधताकों नहों जान सकता ।? [त० सं० ३१६६ 3०] 

“तथा वेद, इतिहास आदिका विशिष्ट ज्ञान रखनेवाला भी स्वगं, देवता, अपूर्ने 
( धमम-अधम ) के प्रत्यक्ष करनेमें समथ नहीं है ।”” [त० स॑ १३६७ 3०] 

$ २६४. इस विवेचनसे, ज्ञो सबज्ञवादीने कद्दा है कि-'ज्ञान किसी आत्मविशेषमें चरम 
सीमाको प्राप्त होता है, क्योंकि वढ़नेवाला है । जो जो बढ़नेवाला होता है बहू वह चरम- 


] द 'साह्षास्करणसामध्यमुप! । 


र्श्८] आप्तपरीक्षा-स्पोपक्कटीका [ कारिका ६६ 


नभसि, भ्रकृष्यमायां व ज्ञानम्‌, तस्मासक्रचित्परां! काष्ां प्रतिपद्यत हति, तदपि भ्रत्याख्यातस , 
ज्ञानं द्वि धर्मित्वेनोपादीयमान प्रत्यक्षकानं “शास्त्राथज्ञानमनुमानादिज्ञानं दा भवेत्‌, गत्यन्तराभावात्‌ । 
तश्रेग्व्रयप्रत्यक्ष प्रतिग्रणिदिशेषं प्रकृप्यमाणमपि स्पधिषयानतिक्रमेणेव परां काष्टां प्रतिपथते? गृद्धघ- 
राह्दीन्त्रियप्र्यक्षआानवत्‌, न पुनरतीन्द्रियार्थ विषयत्वेनेति प्रतिपादनात्‌ । शास्त्राथशानमपि ध्या- 
करणादिविषयं प्रकृष्यमाणं परां काष्टामुपतजन्न शास्त्रान्तर[[थ]विषयतया घम_मोदिसाक्षाश्कारितया 
वा तामास्तिन्न ते । तथा5नुमानादिज्ञानमपि भ्रकृष्यमाणमनुसेयादिविषयतया परां काष्टामारकस्देत* 
न पुनस्तद्वधि षयसाक्षात्काख्तिया । 

8 २६२५. पतेन ज्ञानसामान्यं धर्मि क्च्रित्परमप्रकषमियर्ति, भ्रकृष्यमाणत्थात्‌, परिमाश- 
घव*, हति घदक्षपि निरस्तः, प्रत्यक्षदिज्ञानध्यक्रिष्यन्यतमशानब्यक्तेरेब परमप्रकषंगमनसिद्धेः, 
तद्दयतिरेकेण ज्ञानसामान्यस्य प्रकषंगमनानपप्तेस्तस्थ निरलिशयत्वात । 


सीमाको श्राप्त देखा गया है, जेसे परिमाण परमाणुसे लेकर बढ़ता हुआ आकाशमें 
चरमसौमाको प्राप्त है और बढ़नेवाला ज्ञान है, इस कारण वह किसी आत्मविशेषमें 
चरमसीमाको प्राप्त होता है? वह भी निराकृत हो जाता है।हम पूछते हैं कि यहाँ 
जो ज्ञानको धर्मी बनाया है वह प्रत्यक्षश्नान है या शास्त्रार्ेश्ञान अथवा अनुमानादि- 
ज्ञान ? अन्य विकल्प सम्भव नहीं है। यदि इन्द्रिजन्य प्रत्यक्षज्ञान धर्मी है तो बह प्रत्येक 
जीवविशेषमें बढ़ता हुआ भी अपने विषयका उलंघन न करके ही चरमसीमाको प्राप्त 
होता है, न कि अतीन्द्रिय अ्थको विषय करनेरूपसे, जेसे गृद्ध, सुअर आदिका 
इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षज्ञान । और यदि शास्त्रार्थक्षान धर्मी है तो बह भी, जो कि व्याकरणा- 
दिविषयक है, बढ़ता हुआ अपने व्याकरणादिविषयमें ही चरमसीमाको प्राप्त होता 
है, दूसरे शास्त्रके अर्थको विषय करने अथवा घर्मादिको साक्षात्कार करनेरूपसे बह 
उक्त सीमाको उलंघन नहीं करता | तथा अनुमानादि ज्ञान भी पश्रकषको प्राप्त होता 
हुआ अनुमेय आदिको विषय करनेरूपसे उत्कृष्ट सीमाको भाप्त होता है, धर्मादिक 
अतीन्द्रिय अर्थोंकोी साक्षात्कार करनेरूपसे नहीं। 

$ २६५, इसी कथनसे झ्ञानसामान्य (धर्मी) कहीं परमप्रकषको प्राप्त होता है, क्‍योंकि 
बह बढ़नेवाला है, जेसे परिमाण, यह कहनेवाला भी निराकृत हो जाता है, क्योंकि 
प्रत्यक्षादिज्ञानविशेषोमें कोई एक ज्ञानविशेषके ही परमशप्रक्षकी प्राप्ति सिद्ध होती है 
ओर इसलिये ज्ञानविशेषकों छोड़कर ज्ञानसामान्यके प्रकर्षकी प्राप्ति अनुपपन्न हे। 
कारण, वह निरतिशय है । तात्पय यह कि यदि यह कहा जाय कि ज्ञानसामान्यको 
धर्मी किया जाता है, ज्ञानविशेषको नहों और इसलिये उक्त दोष नहीं है तो यह कहना 
भी टीक नहीं है क्योंकि ज्ञानविशेषोंमेंसे किसी ज्ञानविशेषदी ही भ्रकर्षआ्राप्ति होती है, 
सभीकी नहीं । अतः ज्ञानसासान्यके अकषकी बात कद्टना असंगत है, क्योंकि उसमें 
अतिशय नहीं होता । 





4 द तस्मास्परां? । 9 द 'शास्त्रशानः। ४ द प्रतिप्येत! | 44 'स्कन्दन?। 8 सु 
धरमाशुवत्‌! | 
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ह २६६. यदि केनविद्भिधीयते--अ्रतज्ञानमगमानज्ञानं वाभ्यस्यमानमभ्याससात्मीभाते 
तदथसादासत्कारितया? परां “काड्रामासादयति, तदपि स्वकोयमनोरथमात्रम्‌ , कचिदभ्याससहस््रे एापि 
शानस्य स्वपिषयपरिच्छित्तों विषयान्तरपरिच्छित्तेरनपपत्तें: । न दि गगनतलोत्प्लवनमभ्यस्यतो 5पि कस्य- 
चिटपुरुषस्थ योजनशतसदस्रोत्प्लवन स्तोकान्तोत्प्क्पषनं था सम्भाव्यते, तस्थ दशहस्तान्तरोत्प्लवनमा- 
तऋदर्शनात्‌ । तद॒प्युक़्मू-- 

“द्शहस्तान्तर' व्योमञ्नि यो नामोत्प्लुत्य गच्छति । 
न योजनमसौ गन्तु' शक्तोडम्यासशतैरपि ॥”? 
[व्चसं० द्वि० भा० ३१६८ उद्धू ०] इति । 
[ सव ज्ञामाववादिनों भद्वस्थ निराकरणम ] 

8 २६७, श्रश्नाभिधोयते--यत्तावदुक्रम्‌ “विवादाध्यासितं च प्रत्यक्ष न धर्मादिसूचमाद्यथ- 
विषयम्‌ , ग्रत्यक्रशब्दधाच्यस्वात्‌, अस्मदादिप्रत्यक्यत्‌? इति। तन्र किमिदं प्रत्यक्षम ? “सत्सम्प्र- 
योगे पुरुषस्थेन्द्रिया्णा बुद्धिजन्म प्रत्यक्षम? [ मीर्सासाद० $।१।४ ] इति चेत्‌, तद्दि विवादा- 
ध्यासितस्य॒ प्रत्यक्षस्थेत््पत्यक्षशब्दवाच्यत्वेषपि न धर्मादिसूक्ष्माद्र्थविषयव्वाभावः सिद्धयति । 
यादश होीन्द्रियप्रत्यह॑ प्रस्यक्षशब्द्धाच्यं “घर्माद्र्थासाज्षात्कारि दृष्ट ताइशसेत्र देशान्तरे कालान्तरे 


8 २६६. और भी जो किसीने कहा है कि-'अ्रतज्ञान अथवा अनमानज्ञान अभ्यास करते 
करते जब पूण अभ्यासको प्राप्त होजाते हैं तब वे धर्माद अथको साज्ञात्कार करने 
रूपसे चरम सीमाको प्राप्त होते हैं।! बह भी अपने सनकी कल्पना अथवा मनके 
लडड खाना मात्र है, क्योंकि कोई ज्ञान अपने विषयको जान भी ले, लेकिन हजार 
अभ्यासोंसे भी वह अन्यविषयक नहीं होसकता है । स्पष्ट है कवि यदि कोई 
आकाशमें ऊपर कूँदनेका अभ्यास करे तो वह भी एक लाख योजन श्रथवा लोकके 
श्रन्त तक नहीं कूद सकता है, क्‍योंकि उसके ज्यादा-से-ज्यादा दश हाथ तक्र ही कूँदना 
देखा जाता है। इस बातको भी भट्टने कहा है:-- 

“जो व्यक्ति आकाशमें अभ्यासद्वारा दश हाथ ऊपर कदकर जाता है वह सो 
अभ्यासोंसे भी एक योजन जानेमें समर्थ नहीं दे ।?? [त० सं० ३१६८ 3०] 

$ २६७, समाधान--आपकी इस शंकाका उत्तर निम्न प्रकार हैँ:--जो पहले यह कहा 
गया है कि “विचारकरोटिमें स्थित प्रत्यक्ष धर्मादिक पदार्थोंको विषय नहीं करता है, क्योंकि 
वह प्रत्यक्षशब्दद्ट,रा कहा जांता है, जेसे हम लोगों आदिका प्रत्यक्ष ।”” उसमें हमारा 
प्रश्न है कि यह प्रत्यक्ष कौन-सा है ? यदि कहे कि “आत्मा और इन्द्रियोंके सम्यक 
सम्बन्ध होनेपर जो ज्ञान उत्पन्न होता है बह प्रत्यक्ष है” [मो. द. ॥१॥४] ऐसा प्रत्यक्ष 
वहाँ जिवक्षित है तो चिचारकोटिमें स्थित प्रत्यक्ष ( अहन्त प्रत्यक्ष ) इस प्रत्यक्षसे 
भिन्न है और इसलिये प्रत्यक्षशब्दद्वारा कहा जानेपर भी उसके धर्मादिक सूरुमादि 
पदार्थो'की विषयताका अभाव सिद्ध नहीं होता। प्रकट है कि जैसा इन्द्रियप्रत्यक्ष 
प्रत्यक्षशब्दद्वारा कहा ज्ञाता है और धर्मादे पदार्थोंका असाज्ञात्कारी देखा जाता है 





] द 'शाह्चात्कारतपा!। 2 मु स 'दशा!। 3 स॒ 'धर्माथसाक्षा', द 'धमोद्यर्थताद्षा? । 
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च विधादाध्यासितं भत्यक्ष सथा साधयितु' युक्रमू, तथाविधभप्रत्यक्षस्पेद धर्माथविषयत्वस्य साधने 
प्रश्यक्षशब्द्धाध्यस्वस्य * हेतोगंमकरथोपपत्तेस्तस्य सेनाविनाभावनियमनिश्चयात्‌, न पुनस्तद्विलक्ष- 
णस्यथाहंस्पत्यक्षस्य धमोद्सृच्माद्यथंविषयत्वाभाव: साधयितु” शक्‍्यः, तस्य तदग़मकत्थादथिना- 
भावनियमनिश्चयानुपपत्ते: । शब्दसास्ये5प्ण्थंसेदात्‌, । कथमन्यथा “विधाणिनी चाग्‌ गोशब्दघाच्य- 
स्वातू, पशुवत्‌! इृत्यनुमानं गमक न स्थात्‌ ? यदि पुनर्गोशब्दवाच्यस्वस्थाविशेषेडपि पशोरेष 
विषाणित्व॑ ततः सिद्ध्यति तश्रेव तत्साघने तस्य गमकस्वान्न पुनर्वागादो तस्य तद्विलक्षणत्वादिति 
मतम्‌ , तदा भ्रस्यक्तशब्दबाच्यत्याधिशेषेषपि नाहंत्यत्यक्षस्थ सूचमाद्यर्थविषयत्वासिद्धिः, अथसेदात्‌ । 
अच्णोति ब्याप्रोति जानातीत्यक्ष आत्मा तसमेव प्रतिगतं? प्रस्यक्षमिति हि भिन्नाथंमेवेन्द्रियप्रस्य- 
क्ातू, तस्याशेषाथंगोचरस्वान्मुख्यप्रत्यक्षवसिद्धेः । तथा द्वि--विवादाध्यासितमहंस्पत्यक्ष मुख्यम्‌ , 


वैसा ही दूसरे क्षेत्र और दूसरे कालमें विचारस्थ प्रत्यक्ष श्रत्यक्षशब्दका बाच्य 
ओर धर्मादि पदार्थोंका असाज्षात्कारी सिद्ध करना युक्त है, क्‍योंकि बैसे भ्रत्यक्षाके ही 
धर्मादि पदार्थों की अविषयता सिद्ध करनेमें 'प्रत्यक्षशब्दद्वारा कहा जाना? हेतु गमक 
( साधक ) सिद्ध होता है | कारण, उसकी उसके साथ अविनाभावंरूप व्याप्ति 
निर्णीव है । किन्तु उससे सक्‍था भिन्न अहन्‍्तप्रत्यक्षक धर्मादिक सूक्ष्मादि पदार्थो'की 
विषयताका अभाव सिद्ध नहीं किया जासकता है, क्योंकि वह उसका अगमक है-- 
साधक नहीं है और साधक इस लिये नहीं है कि उसकी उसके साथ अविनाभावरूप 
ब्याप्तिका निश्चय उपपन्न नहीं होता। दोनोंमें शब्दसाम्य होनेपर भी अर्थभेद है। 
अन्यथा “वाणी सींगबालो है, क्‍योंकि 'गो? शब्दद्वारा कही जाती है, जेसे पशु! यह अनु- 
मान क्‍यों गमक नहीं हो जायगा ? तात्पये यह कि यद्यपि इन्द्रियश्रत्यक्ष और अहंन्त- 
प्रत्यक्ष ये दोनों अत्यक्षशब्दढ्वारा कहें जाते हैं. तथापि दोनोंमें अर्थरष्टिस आकाश- 
पागल जैसा अन्तर है । याद केवल प्रत्यक्षशब्दद्वारा कहे जानेसे वे एक हों और उक्त 
अनुमान गमक हो तो वाणी और पशु ये दोनों भी एक हो जायेंगे, क्‍योंकि दानों गो- 
शब्ददारा अभिहित होते हैं और इस लिये उक्त अनुमान भी गस्क हो जायगा। यदि 
कहा जाय कि यद्यपि बाणी और पशु दोनों गोशब्दद्वारा अभिष्टित होते हैं तथापि पशु- 
के ही उससे विषाण सिद्ध होता है, क्योंकि पशुमें ही विषाण सिद्ध करनमें “गो” शब्द- 
द्वारा कहा जाना? हेतु गमक है, वाणी आदिमें नहीं । कारण, वह उससे भिन्न है, तो 
इन्द्रियप्रत्यक्ष और श्रहेन्तप्रत्यक्षमें प्रत्यक्षशब्दद्वारा कहे जान! की समानता रहनेपर भी 
अहन्तप्रत्यक्षके सूदसादि पदार्थोकी विषयता असिद्ध नहीं है, क्‍योंकि अथ भेद है। प्रकट है 
कि अच्णोति व्याप्नोति जानातीति अक्ष आत्मा” अर्थान जो ब्याप्त करे--जाने उसे अक्ष कष्ठ ते 
हैं और अक्ष आत्माका नाम है अतः आत्माकों ही लेकर जो ज्ञान हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, 
पु ९ 
इस तरह अहब्तप्रत्यक्ष इन्द्रियप्रत्यक्षसे भिन्न अथवाला है और समस्त पदार्थोको 
विषय करनेसे बह मुख्य प्रत्यक्ष सिद्ध होता है । वह इस प्रकार है:--विचारकोटिमें स्थित 





4 मु स वाच्यस्य” । 2 द 'प्रतिगन्तु? । 
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निःशेषद्रध्यपर्यायविषयत्वात्‌ू । यक्ष” मुख्य रत्न तथा, यथा5स्मदादिप्रत्यक्षम्‌ , सर्द्रब्यपर्याय- 
विषय चार्हत्प्श्यक्षम्‌ , तस्मान्मुख्यम्‌। न चेदमसिद्धं साधनम्‌। तथा द्वि--सर्वव्रृब्यपयोयविषय- 
मइंत्मस्यक्षम्‌ , ऋ्रमातिक्रान्तत्वात्‌ । क्रमातिक्रान्तं तत्‌, मनो5क्षानपेक्त्वात्‌ । मनो5क्षानपेक्च॑ तत्‌, 
सफलकलइविकलत्वात्‌ । सकलाप्रशमाज्ञानादशनावीयंलक्षणकलइझू विकलं तत्‌, प्रक्णीणत स्कार 
णमोह-ज्ञानदशनावरण-वीयान्तरायत्थात्‌ । यश्षेत्थं सन्नेस्थभ्‌”, यथा<स्मदादिप्रत्यक्षम्‌ , हस्थं च तत्‌, 
तस्मादेवमिति हेसुखिद्धिः । 

६ रद६म, ननु चर प्रदीणमोहादिचतुष्टयत्वं॑ कुतो 5हंतः सिद्धम ? तत्कारणग्रतिपक्षप्रकष- 
दश्शनात्‌ । तथा हि--मोद्दादिचतुष्टयं क्िद॒त्यन्त॑ प्रछ्षीयते, तत्कारणप्रतिपक्षप्रकषंसद्धाधात्‌ । यत्र 
यत्कारणप्रतिपकछप्रकषंसद्धावस्तत्र तदस्यन्त प्रक्तीयमाणं दृष्मू, यथा चक्षषि तिमिरम्‌ , तथा च 
केवलिनि मोद्ादिचतुष्टयस्य कारणप्रतिपक्षप्रक्षसद्भाव:, तस्मादस्यन्तं प्रसीयते । 


अहंन्तप्रत्यक्ष मुख्य प्रत्यक्ष है, क्योंकि वह अशेष द्रव्य और पयायोंको विषय करता है। 
जो मुख्य प्रत्यक्ष नहीं है बह अशेष द्रव्य और पयायोकी विषय नहीं करता, जैसे 
हम लोगों आदिका प्रत्यक्ष और अशेष द्रव्य और पर्यायोंको विषय करनेवाला अहेन्त- 
प्रत्यक्ष है, इस कारण वह मुख्य प्रत्यक्ष है| यहाँ जो “अशेषद्रव्य और पर्यायोंको विषय 
फरनेबाला' रूप हेतु दिया गया है वह असिद्ध नहीं है। वह भी इस प्रकारसे है---श्रह न्त- 
प्रत्यक्ष अशेष द्रव्य और पयोयोको विषय करनेवाला है, क्‍योंकि बह क्रमरहित है | 
ओर वह क्रमरहित इस लिये है कि उसमें मन तथा इन्द्रियोंकी अपेक्षा नहीं है। तथा 
मन और इन्द्रियोंकी अपेक्षा भी इस लिये नहीं है कि वह समस्त दोषरहित है | और सम- 
स्त मिथ्यात्व, अज्ञान, अदशन और अबीययंरूप दोषोंसे रहित भी वह इस लिये है कि 
उसके मिथ्यात्व आदिक कारणभूत मोहनीय, ज्ञानावरण, दशनावरण तथा अन्तराय 
इन चार कर्मोंका नाश हो चुका है | जो ऐसा (मिश्यात्वादिदोष रह्टित) नहीं है वह वेसा 
(मोहादिकर्मरहित) नहीं हूं, जंस हम लोगों आदिका प्रत्यक्ष और मोहादिकमेरहित 
विचारस्थ अहन्तप्रत्यक्ष है, इस कारण वह समस्त दोषरहित है, इस तरह उक्त हेतु 
सिद्ध है। 
$ २६८. शंका--अहंन्तके मोहादि चार कर्मोका नाश केसे सिद्ध हे ९ 


समाधान--इसका उत्तर यह है कि अहन्तके मोहादि चार कर्मोंके कारणभूत मिथ्या- 
त्वादिके प्रतिपक्षियोंका प्रकर्ष देखा जाता है। वह इस तरहसे है--मोहादि चार कर्म किसी 
अत्मविशेषमें सबंथा नाश हो जाते हैं, क्योंकि उनके कारणोंके प्रतिपक्षियोंका प्रकष 
पाया जाता है, जहाँ जिसके कारणोंके प्रतिपक्षीका प्रकष पाया जाता है वहाँ उसका 
सवेथा नाश हो जाता है, जैसे आँखमें अन्धकार। और मोहादि चार कर्मोंके कारणोंके 
प्रतिपक्षियोंका प्रकष केवलीमें पाया जाता है, इस कारण वहाँ उनका सबवेथा नाश हो 
जाता है । 





| मुस “यक्त नः। 9 मुस॒तित? पाठो नास्ति । 3 मु स 'तन्ने वम्‌ः । 
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8 २६६१, कि पुनः कारणों मोहादिचतुष्टयस्थ ? हति चेत; उच्यते; मिथ्यादर्शन-मिथ्या- 
शान-मिध्याचारित्रश्रयम्‌ , _ तस्य तद्भधाव एवं भावात्‌ | यस्य यद्भाव एवं भावस्तस्थ तत्‌ कारणम , 
यथा श्लैष्मविशेषस्तिमिरत्प,  मिध्यादरशनादिव्रबसद्धाव एवं. भावश्च मोहादिचतुष्टयस्य, 
तस्मात्ततकारणम । 

$ २७०, कः पुनस्तस्य प्रतिपक्ष: ? इति चेत्‌, सम्यग्दर्शनादित्रयम्‌, तत्प्रकर्ष तदपकर्ष- 
दर्शनात्‌ । यस्य प्रकर्ष यद्पकर्षस्तस्थ स प्रतिपक्चः, यथा शीतस्याग्नि: | सम्यग्दशनादिलश्रयप्रक- 
चेंडपपकर्षश्य मिथ्यादशनादिव्रयस्य, तस्मात्तत्तस्य* प्रतिपक्ष: | 

8 २७०१, कुतः पुनस्तत्पतिप्चस्थ सम्यग्दशनादित्रयस्थ प्रकर्षपर्यन्तगमनम्‌ ? प्रकृष्यमा- 
श॒त्यात्‌ । यस्प्रकृष्यममाणं तत्कतित्प्रकर्षपयेन्त गच्छुति, यथा परिमाणसापरमाणोः प्रकृष्यमारं 
नभसि । प्रकृष्ममाणं च॑ सम्यग्दशनादिव्रयम्‌ , तस्मात्कचित्प्रकषंपर्यन्तं गचछुति | यत्र यत्मकर्ष- 
पयेस्त “ गमन॑ तम्र तत्प्रतिपक्षमिथ्यादशनादिश्रयमस्यन्तं प्रक्षीयते | यत्र तत्पक्षयः” तश्र तस्कायेस्य 





$ २६६. शंका-- मोहादि चार कर्भाँका कारण क्‍या है? 

समाधान-- सुनिये, मिथ्यादशेन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र ये तोन 
मोहादि चार कर्मोंके कारण हैं, क्योंकि बे उनके द्ोनेपर ही होते हैं। जो जिसके होनेपर ही 
होता है उसका वह कारण है, जैसे आंखके अन्धकारका कारण कीचड़ । और मिभ्या- 
दर्शनादि तीनके द्ोनेपर ही मोहादि चार कर्मोका सद्भाव होता है, इस कारण मिथ्यादश- 
नादि भोहादि चार कर्मोंके कारण हैं। 

$ २७०, शंका--मिथ्यादशेनादिका प्रतिपक्ष क्या है ? 


समाधान--सम्यग्दर्शनादि तीन मिथ्यादशनादि तीनके प्रतिपक्ष हैं, क्योंकि 
उनके प्रकर्ष होनेपर उन (मिथ्याद्शनादि) का अपकर्ष अर्थात्‌ हानि देखी जाती है । 
जिसके प्रकष होने (बढ़ने) पर जिसकी हानि देखी जाती है उसका वह प्रतिपक्ष है, जैसे 
ठर्डका प्रतिपक्ष अग्नि है । और सम्यग्दर्शनादि तीनके प्रक्रष होनेपर मिथ्यादशेनादि 
४०0 हानि होती है, इस कारण सम्यग्दशनादि तीन मिश्यादशनादि तीनके प्रति- 
पत्त हैं । 

$ २७१, शंका--मिथ्यादश नादिक्रे प्रतिपक्ष सम्यग्दशनादि तोनके परमप्रक- 
बंकी प्राप्ति केसे सिद्ध दे 

समाधान-- सम्यग्दशनादि तीन बढ़नेवाले हैं। जो बढ़नेवाला है बह कहीं 
प्रकषंके अन्तको प्राप्त होता है, जेसे परिमाण परमागुसे से लेकर बढ़ता हुआ आकाशमें 
चरम सीमाकों प्राप्त है। और बढ़नेवाले सम्यग्दशनादि तीन हैं, इसलिये कहो व 
प्रकषके अन्तको प्राप्त होते हैं। जहाँ जो प्रकषके अन्तको प्राप्त होता है वहाँ उसके प्रतिपक्ष 
मिथ्यादर्शनादि तीन अत्यन्त नाश हो जाते हैं । जहाँ उनका नाश है वहाँ उनके कार्य 


! मु स 'तस्मात्तस्थः । 2 मु स (र्यन्त! इति पाठो नात्ति । 3 मु (यल्त्॒प:! । 
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मोहादिकर्म चतुष्टयस्यात्यन्तिक:* क्षय हृति तत्कायां्रशमादिकलकूचलुध्य्थेकल्यात्सिडं_ तकल- 
कल्लकुथिकलत्वमहंस्यत्यक्षस्य मनो5झनिरफेशत्व॑ साध्षयति । तखाक्रमत्वम्‌*, तदपि सर्वाद्वन्यपर्योय- 
विषयत्थस्‌ , ततो मुख्य तस्प्रत्यत् प्रसिद्म्‌ | सांब्यवद्दारिके तु मनो5क्षापेश्ष वेशथस्य देशत: 
सद्भावातू, इति न धत्यक्षशब्दवाज्यत्ववाधम्य॑मान्नाव्‌ धर्मादिसूक्ष्मायथोंविषयत्थं विवादाध्या- 
सितस्य अत्यकस्य सिद्ध्यति यतः पच्वस्यानुमानवाधितत्त्वाप्कालात्ययापदिष्टो देतुः स्यात्‌ । 

[ अत एवं साव॑ज््यमिति बाधकग्रमाण।भावद्वारा इृढर्यात ] 

$ २७२, तदेष॑ निरवयादधेतोधिश्थतत्त्यानां ज्ञाताउईश्नेवावतिष्ठती । सकलबाघकप्रमाण- 

रहितत्वाश । तथा हि--- 

प्रत्यक्षमपरिच्छिन्दत्‌ त्रिकाल झुवनत्रयम्‌ | 

रहित॑ विश्वतत्त्वज्ञेन हि तद्बाधक भवेत्‌ ॥६७॥ 


मोहादि चार कर्माका अत्यन्त क्षय है और जहाँ मोहादि चार कर्मांका क्षय है वहाँ उनके 
कार्य मिथ्यात्वादि चार दोषोंका अभाव द्ोनेसे समस्त दोषरहितपना सिद्ध होता हुआ 
अहन्‍्तप्रत्यक्षके मन और इन्द्रियॉंकी निरपेक्षताको सिद्ध करता है और वह निरपेक्ञता क्रमर- 
हितताकों सिद्ध करती है । तथा चह भी अशेष द्रल्य और पर्यायोंकी विषयताकों साधती है 
आर उससे अहन्तप्रत्यक्ष मुख्य प्रसिद्ध होता है। लेकिन सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष मन और 
इन्द्रियसापेक्ष है, क्योंकि वह एकदेशसे स्पष्ट है| तात्पय यह कि प्रत्यक्ष दो प्रकारका 
हैं--एक मुख्य प्रत्यक्ष और दूसरा सांव्यवहाारिक | जो इन्द्रियों और मनकी अपेक्षाके 
बिना केवल आत्मामात्रकी अपेक्षासे होता है वह मुख्य प्रत्यक्ष है । यद्ध मुख्य प्रत्यक्ष 
भी तीन प्रकारका है--१ अवधिज्ञान, २ मनःपर्य यश्ञान और ३ केवलज्ञान | इनमें अवधि 
ओर मनःपरय य ये दो ज्ञान विशिष्ट योगियेंके दवोते हें और केवलज्ञान अहंन्त परमेष्ठीके 
होता है । यहाँ इसी केबलज्ञानरूप अहंन्तप्रत्यक्षका विवेचन किया गया है और उसका 
साधन किया है प्रत्यक्षका जो दूसरा भेद सांब्यवद्दारिक द्टै वह इन्द्रियों तथा मनकी 
अपेक्षा लेकर उत्पन्न होता है और इस लिये बह पूर्ण निर्मेल-स्पष्ट नहीं होता--केषल 
एकदेशस स्पष्ट है । यही प्रत्यक्ष हम लोगोंके होता है और अन्ण प्राणियोंके होता है। 
अतः केवल “प्रत्यक्ष” शब्दद्वारा कहा जाना? रूप साहृश्यसे विचारणीय प्रत्यक्ष (अहन्त- 
प्रत्यक्ष) के धर्मादिक सुक्ष्मादि पदार्थोॉकी विषयताका अभाव सिद्ध नहीं होता, जिससे 
पक्त अनुमानवाधित हो और हेतु कालात्ययापदिष्ट हो। 
$ २७२. इस तरह प्रस्तुत निर्दोष हेतुसे विश्वतस्‍्त्वोंका ज्ञाता--स्वेज्ञ अहृन्त ही 
व्यवस्थित होता है, क्‍योंकि उपयु क्त प्रकारसे उसके साधक प्रमाण मौजूद हैं। इसके 
अतिरिक्त, उसके समस्त बाधक प्रमाणोंका अभाव भी है | सो ही आगे चउद॒द कारिकाओं 
द्वारा विस्तारसे कहते हैं:-- 
अ्त्यक्ष सवझ्से रहित तीनों कालों और तीनों क्लाकोंको नहीं जानता 
है, इस लिये निश्चय ही वह सर्वज्ञका बाधक नहीं है । तात्पयं यह कि जो भ्रत्यक्ष तीनों 


3 मु “चतुष्टयान्तिकः । 2 मु तच्चाक्रमवत्वं? । 





२२४ आप्तपरीक्षा-स्वोपश्लटीका [कारिका ६८--१०३ 


नालुमानोपमानार्थापत््या55गमबलादपि । 
विश्वज्ञाभावसंसिद्धिस्तेषां सद्रिषयत्वतः ॥६८॥| 
नाईंमिःशेषतत्ततज्ञो वक्‍तृत्व-पुरुषत्वतः । 
ब्रह्मादिवदिति प्रोक्तमनुमानं न बाधकम्‌ ॥६६॥ 
हेतोरस्थ विपक्तेण विरोधाभावनिश्चयात्‌ । 

वक्‍त त्वादेः 'प्रकर्पे 5पि ज्ञानानिदससिद्धितः ॥१००।॥ 
नोपमानमशेषाणां नृणामनुपलम्मतः | 
उपमानोपमेयानां तदबाधकमसम्भवात्‌ ॥१०१॥ 
नार्थापत्तिरसवेज्ञ जगत्साधयितु' क्षमा । 
च्ीणत्वादन्यथाभावाभावात्तत्तदबाधिका ॥१०२॥ 
नागमो5पोरुषेयो5स्ति सर्वेज्ञाभावसाधनः | 


| कक | की, 4. 


तस्य कार्ये प्रमाणत्वादन्यथा5निश्टसिद्धितः ॥?०३॥ 
कालों और तीनों लोकोंको जानता है वही यह कह सकता है कि तीनों कालों और तीनों 
लोकोंमें सर्वेश्ष नहीं है। पर प्रत्यक्ष बैसा नहीं जानता है, अन्यथा वही सबज्ञ हे 
जायगा | इसतरह प्रत्यक्ष दोनों ही हालतोंमें सबेज्ञका वाधक नहीं है / 

अनुमान, उपमान, अथोपत्ति और आगम इन प्रमाणोंसे भी सत्रक्षका अभात्र 
सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वे सब सत्ताकों हो विषय करते हैं--असत्ताको नहीं, इसलिये 
ये प्रमाण भी सर्वक्षके बाधक नहीं हैं ।? 

“हन्त अशेष तस्तवोंका ज्ञाता नहीं है, क्योंकि बह वक्ता है और पुरुष है। जा 
वक्ता है और पुरुष है वह अशेष तत्त्वोंका ज्ञाता नहीं है, जैसे त्रह्मा वगैरह” यह आपके 
द्वारा कहा गया अनुमान सवक्षका बाधक नहीं है । 

“क्योंकि वक्तापन और पुरुषपन हेतुओंका विपक्ष ( स्वज्ञता ) के साथ विरोधका 
अभाव निश्चित है--अर्थात्‌ उक्त हेतु विपक्षमें रहते हैं और इसलिये ते अनेकान्तिक 
हैं। कारण, वक्तापन आदिका प्रकर्ष होनेपर भी श्लानकी हानि नहीं होती |” 

“उपमान भी सर्वज्षका बाधक नहीं है, क्योंकि अशेष उपमान और उपसेयभूत 
मनुष्योंकी उपलब्धि नहीं होती । करण, वह असम्भव हे--सम्भव नहीं है । 

“अ्रथा पत्ति भी जगतकों सवश्चशुन्य सिद्ध करनेमें समथथ नहीं है, क्योंकि बह 
क्षीण है-- अशक्त है और अशक्त इसलिये है कि उसका साध्यके साथ अन्यथाभाव 
(साध्यके बिना साधनका अभाव) रूप अविनाभाव निश्चित नहीं है और इस लिये 
अ्थापत्ति भी सर्वक्षकी बाधक नहीं है ।! 

जो अपौरुषेय आगम है वह भी सबक्षके अभावका साधक नहीं है; क्योंकि वह 


] द्‌ 'प्रकर्षो५!। 


कारिका १०४--१०४] अहंत्सवेक्-सिद्धि २२४ 


पोरुषेयो5प्यसर्व ज्ञप्रणीतों नास्य बाधक! ! 

तत्र तस्याप्रमाणत्वाद्धमांदाबिव तत्त्वत३ ॥१०४॥ 
अभावाऊपि प्रमाण ते निषेष्याधारवेदने । 
निषेष्यस्मरणे च स्याश्नास्तिताज्ञाममज्जसा ॥१०४॥ 
न चाशेषजगज्ज्ञानं कुतश्चिदुपपद्वते । 

नापि सर्वज्ञसंवित्तिः पूत्रं तत्स्मरणं छुतः ॥१०६॥ 
येनाशेषजगत्यस्य सर्वज्ञस्थ निषेधनम्‌ । 
परापगमतस्तस्य निषेधे स्वेश्वाधनम्‌' ॥१०७॥ 
मिथ्येकान्तनिषेधस्तु युक्तोष्नेकान्तसिद्धितः । 
नासबेज्ञजगत्सिद्ध) सर्वेज्ञप्रतिषेधनम्‌ ॥१०८॥ 


वह यज्ञादि कार्थमें ही प्रमाण है और यही मीमांसकोंको इष्ट है, अन्यथा अनिष्टसिद्धिका 
प्रसदड्र आवेगा !? 

“और जो पौरुषेय आगम है वह भो यदि असर्वज्ञपुरुपरचित है तो वह सब- 
ज्ञका बाधक नहीं है, क्योंकि स्वेज्ञसिद्धिमें बह अग्रमाण है, जेसे धर्मादिमें बह अ्रश्रमाण 
माना जाता है। और सर्वेज्ञपुरुपरचित आगम तो मोमांसकोंको न मान्य है और न बहू 
सर्वेज्ञका बाधक कहा जासकता है प्रत्युत वह उसका साधक ही है 

अभाव प्रमाण भी सवज्ञका बाधक नहीं है, क्योंकि जहाँ निषेष्यका निषेध 
(अभाव) करना होता है उसका ज्ञान होनेपर और जिसका निषेध करना होता है उसका 
स्मरण होनेपर ही नियमसे 'नहीं है! ऐसा ज्ञान अथात्‌ अभावप्रसाण प्रवृत्त 
होता है ।? 

लेकिन न तो किसी प्रमाणादिसे समस्त संसारका ज्ञान २;०भव है जहाँ सबज्ञका 
निषेध करना है और न ही सर्वज्ञका पहले ज्ञान है--अनुभव है तब उसका स्मरण केसे 
हो सकता है ? क्योंकि अनुभवपूक ही स्मरण होता है और सवज्ञाभाववादीकों 
सवक्षका पहले कभी भी अनभव नहीं है, अतः स्ज्ञका स्मरण भी नहीं 


बनता है 
पंजमसे सम्पूर्ण संसारसें प्रस्तुत सवेक्षका अभाव किया जाय | यदि कहा जाय 


कि सर्वज्ञवादी सर्वक्षकों स्वीकार करते हैं अत: उनके स्वीकारसे हम सर्वजक्षका अभाव 
करते हैं तो इसमें आपके इष्टकी बाधा आती है।” 

मिथ्या एकान्तोंका अभाव तो अनेकान्तकी सिद्धिसे युक्त है। तात्पय यह कि 
यद्यपि हम (जैन) स्वेथा एकान्तोंका निषेध करते हैं पर बह दूसरोंके स्वीकारसे नहीं करते 
हैं। किन्तु वस्तु अनेकान्तरूप सिद्ध होनेसे सबथा एकान्त निषिद्ध हो जाते हैं और इस 
लिये उनको स्वीकार न करनेपर भी उनका अभाव बन जाता है । लेकिन सवज्ञाभाववादी 


3 द्‌ 'साधनम्‌! | 


२२६ आप्सपरीज्षा-स्वोपज्ञटीका [कारिका १०६, ११० 


एवं सिद्ध! सुनिर्शीतासम्भवदूबाधकत्वतः । 
4 सो5ईं अप 
सुखवदूविश्वतच्चज्च: सो5हन्‍नेव भवानिह ॥१०६॥ 
स कम भूख्ृतां मेत्ता तद्विपक्षप्रकष तः 
यथा शीतस्य भेचेह कश्चिदुष्णप्रकषंतः ॥११०॥ 
[ प्रत्यक्षस्य सव शाबाधकत्वं भ्रदश यति ] 
हु. २७३, यस्य भमोदिसूचमाययो: प्रत्यक्षा सगवतो5त: सर्वक्षस्थानुमानसामथ्यात्तस्य 
बाधक प्रमायं प्रत्यक्षादीनामन्यतमं भवेत, गत्यन्तरामावात्‌ | तत्र न तावदस्मदादिप्रत्यक्षं 
सत्र सवंदा सर्वशस्य बाधकम्‌, तेन त्रिकालभथनत्रयस्थ सबंशरहितस्थापरिष्छेदात्‌ | तस्परि- 
ध्छेदे तस्यास्मदादिभ्रत्यक्षत्वधिरोधात्‌ । नापि योगिप्रत्यक्च॑ तद्बाघधकम्‌ , तस्य तत्साधकत्वात्‌, 
सर्वशाभाववादिनां तदनभ्युपगामाश्ष । नाप्यनुमानोपमानाथापत्त्यागमानां सामथ्योत्सवशस्यामाघ- 
सिद्धिः, तेषां सदिषयत्यात्‌, प्रश्यक्षयत्‌ । 
असवज्ञ जगतकी सिद्धि बतलाकर सर्वेज्ञका निषेध नहीं कर सकते हैं अ्र्थात्‌ वे यदद नहीं 
कष्ट सकते कि 'चू'कि जगत असवंश्ञ सिद्ध है, इसलिये सबज्ञ निषिद्ध हो जाता है? क्योंकि 
असवश्ञ जगत अथात्‌ जगतमें कहीं भी सबश्न नहीं दे यह बात किसी भी प्रमाणसे सिद्ध 
नहीं है। पर वस्तु सभी श्रमाणोंसे अनेक्वान्तात्मक सिद्ध है |? 
“इस प्रकार बाधकप्रमाणोंका अभाव अच्छी तरह निश्चित होनेसे सखकी तरह 
विश्वतक्त्वोंक ज्ञाता--सवज्ञ सिद्ध होता है और वह स्वाश्च इस समस्त लोकमे हे 
जिनेन्द्र ! आप अहन्त ही हैं 


अर जो सर्वझ्ञ है वही कमपवेत्तोंका भेदन करनेवाला है, क्‍योंकि उसके क्म- 
पबतोंके विपक्षियोंका प्रकष पाया जातां है, जैसे कोई उष्णके प्रकषंस ठण्डका भेदक है ।? 





8 २७३. जिस स्वेक्ञ भगवान्‌ अइन्तके धर्मादिक सूद्रमादि पदार्थ अनुमानके बल- 
से प्रत्यक्ष सिद्ध हैं उसका बाधकप्रमाण श्रत्यक्षादिमेंसे ही कोई होना चाहिये, क्योंकि 
और तो कोई बाधक हो नहीं दोसकता | सो उनमें हम लोगों आदिका भ्रत्यक्ष सब जगह 
और सब कालमें सर्वेक्षका बाघक (स्वेज्षका अभाव सिद्ध करनेवाला) नहीं है, क्योंकि 
चह तीनों कालों और तीनों जगतोंको सबबक्षरद्दित नहीं जानता है। कारण, हमारा 
प्रत्यक्ष परिमित क्षेत्र और परिमित काल अर्थात्‌ सम्बद्ध और वर्तमान अर्थकों ही जानता 
है तब वह यह केसे जान सकता दै कि सर्वश्ञ तीनों कालों और तीनों लोकोंमें कदीं नहीं 
है ! अथात्‌ नहीं जान सकता है | यदि उनको जानता है तो बड़ हम लोगों आदिका 
प्रत्यक्ष नहीं होसकता। योगीम्रत्यक्ष भी सर्वक्षका बाधक नहीं है, क्योंकि वह उसका 
साधक है। दूसरे, सवज्ञाभाववादी उसे मानते भी नहीं है, इत लिये भी वह बाधक 
नहीं हो सकता । अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति और आगम इनसे भी सर्वक्षका अभाव 
सिद्ध नहीं होता, क्‍योंकि ये सभी सद्भावकों विषय करते हैं, जैसे प्रत्यक्ष । 


कारिका ११०] अहेत्सवेज्न- सद्धि २२७ 


[ अनुमानस्य सवशाबाधकत्वप्रदर्शनम्‌ ] | 

६ २७४, स्यान्मतम--नाइंज्ि:शेषतत््ववेदी वक्तृत्यात्पुरुषतात्‌, अद्यादिषत, “हत्यजु- 
मानास्स्ंशत्वनिराकृति: सिद्ध्यत्थेथ । सर्वशविरुद्स्यासवंशस्थ कार्य बचन हि तदभ्युफ्यम्य- 
सान॑ स्वकार्य किब्िशत्वं” साधयति । तश सिद्ध्यत्स्वविरुद्ध निःशेषशत्व * निघत्तंवतीति 
विरुद्कार्योपलब्धिः, शीताभात्रे साथ्ये धूमवत्‌ । विरुद्धब्याप्तोपलब्धिवों । सर्वशत्वेन दि विरुद्ध- 
मसवंज्ञत्वम्‌ , तेन च व्याप्त वकतृत्वमिति । एतेन पुरुषत्वोपलब्धिविरुदब्याप्तोपलन्धिरक्रा । 
सत्रशत्वेन दि विरुद्ममसत्रशत्वम्‌ , तेन च व्याप्त पुरुषत्वमिति | तथा च सर्वेज्ञो यदि वका- 
अभ्युपगम्यते पुरुषों वा तदा5पि* वक्‍तृत्वपुरुषस्वाभ्यां तदभावः सिद्ध्यतीति केचिदाचसते । 

8 २७५, तदेतदप्यनुमानद्वितयं बत्रितयं या परे: प्रोक' न स्वंजस्थ बाघकम्‌ , अविना- 
आवनियमनिश्चयस्यासम्भवात्‌ | हेतोविपक्षे बाधकप्रमाणाभावात्‌ । असबंज्ञे दि साध्ये तद्विपक्षः 
सर्व एच तत्र च प्रकृतस्यथ देतोन बाधकमस्ति | विरोधो बाधक इति चेत्‌, न, सर्व्श[त्व]स्प 
बक्त्रवेन पविरोधासिद्धे:। तस्य तेन विरोधो दि सामान्यतो विशेषतों वा स्थात्‌ ? न ताबवत्सा- 
मान्यतो धक्तृत्वेन सर्वक्षत्व॑ पिरुदयते, ज्ञानप्रकषं वक्‍तृत्वस्यापकर्षप्रसज्ञाव। यद्धि येन विरुद्ध 


६ २७४, शंका--“अरहन्त सबक नहीं है, क्‍योंकि वह वक्ता है, पुरुष है, जेस 
ब्रह्मा बगैरह ।! इस अनुमानसे सर्वक्षका अभाव सिद्ध होता है। प्रकट है कि सबझसे 
विरुद्ध अल्पक्षका कार्य बचन है । सो उसे स्वीकार करनेपर वह अपने काय अल्पज्ञताको 
सिद्ध करता है और वह (अल्पश्षता) सिद्ध होती हुई अपनेसे विरूद्ध सम्पुणकझ्ञानरूप 
स्ेज्ञताका अभाव करती है। इस तरह यह विरुद्धकार्योपलब्धि हेत है, जैसे शीतका 
अभाव सिद्ध करनमें धूम | श्रथवा, विरुद्धव्याप्तापलब्धि हेतु है । नि:सन्देह सवज्ञतासे 
विरूद्ध असवज्ञता है और उसके साथ वक्तापना व्याप्त है। इसी तरह परुषपनाकी 
उपलब्धि भी विरुद्धव्याप्तोपलब्धि हेत है | स्पष्ट है कि सवज्ञतासे विरुद्ध असवज्ञता 
है और उससे व्याप्त पुरुषपना है। अतणव यदि सवेक्षको वक्ता अ्रथत्रा पुरुष स्वीकार 
करत हैँ तो वक्तापना और पुरुषपनाद्वारा उसका अभाव सिद्ध होता है ? 

$ २७४. समाधान--ये दोनों अथवा तीनों अनुमान भी, जो सवजक्षका अभाव 
करनेके लिये दूसरोंद्वारा कह्दे गये हैं, सवश्षके बाधक नहीं हैं, क्योंकि उनमें अविना- 
भावरूप व्याप्तिका निश्चय असम्भव है। कारण, विपक्षमें हेतुका कोई बाधक प्रमाण 
नहीं है अथात्‌ उपयु क्त हेतु विपक्षब्यावृत्त नहीं हैं| स्पष्ट है कि यदि असवज्ञ साध्य 
हो तो उसका विपक्ष सवंज्ञ ही है और वहाँ प्रकत हेतुका कोई बाधक नहीं है। यदि 
कहा जाय कि सर्वज्ञता और बक्तापनका विरोध है और इस लिये वह बाधक है तो यह्‌ 
कहना भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि सर्वज्ञताका वक्तापनके साथ विरोध असिद्ध है। 
बतलाइये, उसका (सर्वज्ञताका) उसके (वक्तापनके) साथ जो विरोध है बह सामान्‍्थसे है 
अ्रथवा विशेषसे १ सामान्‍्यसे तो सर्वज्ञताका वक्तापनके साथ विरोध नहीं है, क्योंकि 

जक्लानके बढ़नेपर वक्तापनकी हानिका प्रसक्ञ आयेगा। प्रकट है कि जिसका जिसके साथ 


] मु 'इत्याथनु!। 2 मु स'किडिचिज्शत्वं!। 3 मु स 'निःशेषज्ञानं! | 4 मु स “यदि वा पुरुषत्त- 
भारि!। 


श्र८ आप्रपरीक्षा-स्वोपल्लटी का [कारिका ११० 


तत्यकपष सस्यापकर्षा रृष्ट., यथा पाथकस्य श्रकर्ष तद्विरोधिनो शिमस्यथ | न व क्षानग्रकर्ष वक्‍तृ- 
स्वस्यापकर्षो दृष्टस्तस्माक्त॒ तत्‌ तद्ठिरुद्धं चक्रा च स्थात््सवशश्च स्यादिति सन्दिग्धधिपक्षब्यावृत्तिको 
हेतुन सर्वश्षमाव॑ साधयेत । यदि पुनर्धक्तृतवविशेषण सर्वकज्ञ[ त्व]|स्थ विरोधो5मिधीयते, तदा 
देतुरसिद्ध एव । न॒द्टि परमाष्मनो युक्रिशास्त्रधिरुद्धों धक्‍तृत्वविशेषः सम्भवति | थः* सपक्षघिरोधी” 
तस्य युक्रिशास्त्राषिरद्धार्थथक्तृप्वानिर्चयात्‌*र॑। न ॒च युक्रिशास्थराधिरोधि घबतृत्व॑ शानातदिशय- 
मन्तरेश दृष्टमू । ततः सफलाथ्विषयं वक्‍तृत्व॑ युक्रिशास्त्राविरोधि सिद्धयत्‌ु सकलाथ्थंयेदित्वमेद 
साधयेदिति धक्‍तृप्यविशेषो घिरुद्धों हेतु: साध्यथिपरीतसाधनात्‌ । 

8 २७६, तथा पुरुषत्वमपि सामान्यतः सर्वज्ञाभावसाधनायोपादीयमानं -सन्दिग्धथिपक्त- 
ल्यावृत्तिकमेव साध्यं न साधयेत, विपक्षेण घिरोधासिद्धे', पुरुषश्च स्यात्कश्चित्‌ सर्वश्षश्वेति । 
न हि क्ानातिशयेन पुरुषत्वं” घिरुदयते, कस्यचित्सातिशयज्ञानस्थ महापुरुषवसिद्धे: । पुरुष 
स्थविशेषधो हेतुश्वेत, स यचज्ञानादिदोषदूषितपुरुषत्वमुच्यते, तदा हेतुरसिद्धः, परमेष्ठिनि तथा- 
पविधपुरुषत्थासम्भवात्‌ । अथ निर्दोषप रुषत्वचिशेषो हेतु, सदा घिरुठ्ध: साध्यविपयंयसाधनात्‌ 


विरोध है उसके प्रकष होने (बढ़ने) पर उसकी हानि देखी गई है, जैसे अग्निके बढ़नेपर 
उसके विरोधी ठण्डकी हानि देखी जाती है। लेकिन ज्ञानके वदढ़नेपर वक्तापनकी हानि नहीं 
देखी जाती | इस कारण वक्तापन सर्वज्ञताका विरोधी नहीं है | अतण्व वक्ता भी हो और 
सवंज्ञ भी हो, कोई विरोध नहीं है और इस लिये यह वक्तापन हतु सन्दिग्धविपक्षव्याबृ- 
त्तिक है-- विपक्षसे उसकी व्यावृत्ति सन्दिग्ध है | अतः वह सर्वज्ञका अभाव सिद्ध नहीं 
करता। यदि वक्तापनविशेषके साथ सर्वेज्ञताका विरोध कई तो हेतु असिद्ध हैँ । स्पष्ट है कि 
सर्वेक्षके युक्तिशास्त्रबिरोधी वक्तापनविशेष सम्भव नहीं है। जो वक्तापनविशेष सर्वे- 
ताका विरोधी है वह युक्ति'शास्त्राविरोधी वक्तापन नहीं हे। और यक्तिशास्त्राविरोधी 
वक्तापन विशिष्ट ज्ञानके बिना देखा नहीं गया) अतः सर्वेज्षका जो समस्त पदार्थोंको 
विषय करनेवाला वक्तापन है बह युक्तिशास्त्राविरोधी सिद्ध होता हुआ उसकी सर्वेज्ञता- 
को ही सिद्ध करता है और इस लिये ऐसा वक्तापनविशेष यदि हेतु हो तो वह विरुद्ध 
हेत्वाभास है, क्‍योंकि वह साध्य--असवेश्ञतास विपरीत--सर्वेज्ताको सिद्ध करता है । 

$ २७६, तथा पुरुषपना भी यदि सामान्यसे स्वेकज्षका अभाव सिद्ध करनेके लिये 
कहा जाय तो वह भी सन्दिग्धविषक्षव्यात्तिक हेतु है और इसलिये वह साध्य (असबें- 
ज्ञता)को सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि उसका विपक्षके साथ रहनेमें बिरोध नहीं है, को ई 
पुरुष भी हो और सव्वेज्ञ भी हो, दोनों बन सकता है। प्रकट हे कि सातिशय ज्ञानके 
साथ पुरुषपनाका विरोध नहीं है, कोई सातिशय ज्ञानी मद्दापरुष प्रसिद्ध है । यदि पुरुष- 
पनाविशेष हेतु हो तो वह यदि अज्ञानादिदोषदूषित पुरुषपनारूप कहें तो हेतु असिद्ध 
है , क्योंकि परमेष्ठी (सर्वेज्ञ) में उस प्रकारका पुरुषपना सम्भव नहीं है। अगर निर्दोष 
पुरुषपनाविशेष हेत हो तो वह विरुद्ध हेत्वाभास है, क्‍योंकि वह साध्य--असबंज्नतासे 





$ वक्‍तत्वविशेष: । 3 द्‌ यस्य सवशविरोधि? | 2 मु प स 'युक्तिशास्त्राविरद्धायवकक्‍्तृत्वनि- 
श्चयातू? इति पाठः | स चासख्जतः । मूले द प्रतेः पाठो निक्तिप्त: | 3 मु प रू तलुरुपत्वं? | 


कारिका ११०] अहत्सवेशक्ष-सिद्ध श्र 


सकलाज्ञानादिदोषविकल्षपुरुषत्व॑ हि. परमात्मनि सिद्यतद सकलज्ञानादिगुणप्रकषपयन्तगमनमेष 
साधयेत्‌, ठस्य तेन व्याप्तत्थादिति नानुसानं सथंशस्य बाधक जुद्धयामह । 
[ उपमानस्य सर्वज्ञावाधकत्वकथनम्‌ 

8 २७७, नाप्युपमानस्‌ , तसस्‍्योपमानोंपमेयपहणपूर्यकत्थात्‌ । प्रसिद्धे हि गोगवयोरुप- 
मानोपमेयभूतयोः साइश्ये दश्यमानादूगोगव्ये विज्ञानमुपमानम्‌ , ? साह्श्योपाध्युपमेयविषयत्वाव्‌ । 
तथा चोक़सू--- 

“हृश्यमानाददन्यत्र विशज्ञानमुपजायते | 
सादश्योपाधितः केश्चिदुपमानमिति स्मृतम्‌ ॥।”? [ मीमांसाश्खो० वा० ] 

8 २०८, न चोपमानभूतानामस्मदादीनामुपमेयभूतानों. चासघंजल्वेन साध्यानां पुरुष- 
विशेषाणां साज्षापष्करणं सम्भर्वात।न च तेच्वसान्ात्फरणेषु? तत्सादश्य प्रसिदयति । न चाप्र- 
सिद्धतत्सादश्यः सर्वज्षाभाववादी 'स्घेप्यसपंज्ञाः पुरुषा: कालान्तरदेशान्तरवर्तिनो यथाउस्मदा- 
दयः” हत्युपमानं कत्त मुस्सहते जात्यन्ध हथ दुग्धस्य घकोपमानम््‌। तत्साक्षात्करणें वास एव 


विपरीत--सर्वज्ञताको सिद्ध करता है। स्पष्ट है कि समस्त अज्ञानादि दोषरहित 
पुरुषपना परमात्मा (सर्वेज्ञ) में सिद्ध होता हुआ समस्त ज्ञानादि गुणोंके परमग्रकर्षकी 
प्राप्तिको सिद्ध करेगा, क्योंकि वह उसके साथ व्याप्त है। इस प्रकार उक्त अनुमान 
सर्वेक्षका बाधक नहीं हैं । 

६ २७७, उपमान भी सर्वेज्षका बाधक नहों है, क्योंकि उपमानप्रमाण उपमानभूत 
और उपमेयभूत पदार्थोके भ्हृरपू्क होता है । प्रकट है कि गाय और गवयका, जो 
उपसान और उपमेयभूत हैं, साहश्य प्रसिद्ध हो जानेपर देखी गायसे जो गवयमें 
“गायके समान गवय है” इस प्रकारका ज्ञान होता है उसे उपमानप्रमाण कहा जाता है, 
क्योंकि वह सहृशतारूप उपमेयको विषय करता है। श्रत एवं कहा भी है :--- 

“देखे पदाथसे जो दूसरे पदार्थमें सह्शतारूप उपाधिको लेकर श्लान उत्पन्न होता 
है उसे विद्वानोंने उपमान कद्दा है।” [ मीमांसाश्लोक० ] 

२७८, पर उपमानभूत हमलोगोंका और असर्वशज्षरूपसे सिद्ध किये जानेवाले 
उपमेयभूत पुरुषविशेषोंका प्रत्यक्षज्षान होना सम्भव नहीं है. और उनका प्रत्यक्षज्षान न 
होनेपर उनका सारश्य प्रसिद्ध नहीं होता तथा जब सर्वज्ञाभाववादीके लिये उनका सा- 
दृश्य प्रसिद्ध नहीं दे तब वह “अन्य काल और अन्य देशवर्ती सभी पुरुष असर्वश्ञ हें, 
जेसे हम लोग आदि? ऐसा उपमान करनेको उत्साहित नहीं हो सकता। जैसे जन्मसे 
अन्धेको दूधका बगलेका उपमसान । तात्पय यह कि जिस प्रकार जन्मसे अन्धे पुरुषको यह्‌ 
उपमानक्ञान नहीं हो सकता कि दूधके समान बगला है”? क्योंकि उसने जन्मसे ही न 
दूधको देखा और न बगलेको । उसी प्रकार स्वेज्नाभाववादी न तो त्रिलोक और त्रिकाल- 
वर्ती अशेष पुरुषबिशेषोंको, जिन्हें असवज्ञ बतलाना है, प्रत्यक्ष जानता है और न त्रिलोक 
तथा त्रिकालगत समस्त हम लोगों आदिको, जिनके उपमान (साहश्य) से अशेष पुरुष 
विशेषों (अष्ह॑न्तों) को असवेझ सिद्ध करना है, प्रत्यक्ष जानता है । ऐसी हालतमें वह यह्‌ 


4 द्‌  साइश्योपाधिरूपोपमेयविषयत्वात्‌ | 2 द्‌ 'साहात्कृतेष! | 








२३० आप्तपरीक्षा-स्वोपश्चटीका [ कारिका ११० 
सबक इति कथमुपमाने तदभावसाधनायालम ! 
[ अर्थापत्तं: सवशाबाधकत्वप्रतिपादनम्‌ ] 

ह. २७६, तथार्थांपतसिरपि नम सर्वक्षरहितं जगस्सधंदा साधयितु' क्षमा, कीणलात्‌, ठस्थाः 
धाध्याविनामावनियमाभाषात्‌ । 'सबशेन रदित॑ जगत्‌' तत्कृतधर्माथुपदेशासम्भवान्यथानुपपत्तेः 
हत्यार्थापतसिरपि न साधीयसी, सर्षशकृतधर्मोथपदेशासम्भवस्याथाप््युत्थापकस्याथंस्थ भ्रत्यक्षाथ- 
स्यतमप्रमाणेन विज्ञातुमशक्तेः । 

६ २८०, नम्वपोरुषेयाद्ददादेव ध्मौद्यपदेशसिद्धेट, “धर्म चोदनेव” प्रमाणम्‌” [ ] 
इंति घचनात, न धर्मादिसाक्षात्कारी कश्चित्पुरुष: सम्भवति यतोउसौ धंर्माद्यपदेशकारी स्यात्‌। 
ततः सिद्ध एवं सर्वक्षक्ृतधर्माद्र पदेशासम्मव हृति चेत्‌; न; वेदादपौरुषेयाद्धमाद्यपदेशनिश्चयायोगात्‌ ! 
से हि वेद: केनचिद्॒धाल्यातों धर्मस्थ प्रतिषादकः स्वाद ब्याख्यातों वा ! प्रथमपत्े तद्बधाख्याता 

नहीं कद्द सकता कि अन्य काल और अन्य देशवर्ती सभी पुरुष असव्‌ज्ञ हैं, जेसे इस 
काल और इस देशवर्ती हम समस्त लोग ।” और यदि वह उन सबको प्रत्यक्ष जानता है 
तो वही सर्वज्ञ है और उस दशामें उपमानप्रमाण उसका अभाव सिद्ध करनेमें कैसे 
समर्थ है ? अर्थात्‌ नहीं है । 

$ २७६. तथा अर्थापक्ति भी जगतको हमेशा सर्वेज्षरद्दित सिद्ध नहीं कर सकती, 
क्योंकि वह क्षीण है--अशक्त है और अशक्त इस लिये है कि उसकी साध्यके साथ 
अविनाभावरूप व्याप्ति नहीं है | “संसार सर्वज्षसे रहित है, क्योंकि यदि सर्वज्ञ हो तो 
सेबंशहत धंमादिके उपदेशका अभाव नहीं हो सकता” इस श्रकारकी श्र्थापत्ति भी साधक 
नहीं है। कारण, सर्वशहुत धंमादिके उपदेशका अभाव, जो अरथापत्तिका जनक(उत्थापक) 
है, प्रत्यक्षादिक प्रमाशोमेंसे किसी एक भी प्रमाणसे जाना नहीं जासकता। अथात्‌ 
यह किसी भी प्रमाणसे प्रतीत नहीं है कि स्वेश्क्ग॒त श्रतीन्द्रिय धर्मादि पदार्थोक्रा उपदेश 
नहीं है | 

$ २८०. शंका--अपौरुषेय वेदसे ही धर्मादे अतीन्द्रिय पदार्थोका उपदेश प्रसिद्ध 
है, क्योंकि “धमंके विषयमे बेद ही प्रमाण है” [ ] ऐसा कहां गया 
है और इसलिये कोई पुरुष धर्मादिका प्रत्यक्षरृष्टा सम्भव नहीं है जिससे वह धर्मादि: 
का उपदेश करनेवाला हो । अतः सवझ्कृत धमादिके उपदेशका अभाव सिद्ध ही है ९ 


समाधान--नहीं, क्योंकि अपौरुषेय वेदसे धमादिक्रे उपदेशका निश्चय असम्भव 
है अर्थात्‌ अपौरुषेय वेदसे धर्मादि अतोन्द्रिय पदार्थोका उपदेश नहीं बन सकता। हम 
पूछते हैं कि वह अपौरुषेय वेद किसीके द्वारा व्याख्यात (ब्याख्यान किया गया) होकर 
घमका प्रतिपादक है अथवा अव्याख्यात (व्याख्यान न किया गया) ? यदि पहला पक्ष 
लें तो यह बतायें कि उसका व्याख्याता रागादिदोषयक्त है अथवा रागादिदोषसे 


] द्‌ “जगत्वयं?। 2 द “नोदनैव!। 3 दे “दयाब्यासुया? | 


कारिका ११०] अहत्सदंश्-सिद्धि २३१ 


रागदिमान्‌ घीतरागो! था! रागादिसांश्वेत्‌, न तदयास्यानाहेदा्थनिर्वयः, सदसत्यर्थस्थ सम्भ- 
थात्‌ । ध्याख्याता द्वि रागाद्‌ द्वेषादकानाद्ा वितयाथंमपि व्याचचाणों इष्ट हतिवेदार्थ वितथमपि 
व्याचदीत, अवितथमपि? व्याचक्षीत, नियामकाभायात्‌ । गुरुपबंक्मायातवेदा्थवेदी मद्दाजनो 
नियामक हति चेत्‌, न, तस्यथापि रागादिमसत्वे यथाथवेदित्वनिशयानुपपत्ते, गुरुपयंक्रमायातस्यथ 
विवथाथस्यापि वेदे सम्भाष्यमानत्वादुपनिषद्वाक्याथवदी श्वराद्रथंवाद वढ्ा । न दि स॒ गुरुपवक्रमा 
यातो न भयति वेदार्थों वा। न चावितथः प्रतिपथते मीमांसकेस्तद्वदू “अग्निष्टोमेन यजेत स्व- 
गंकामः” [ ] इत्यादिवेदवाक्यस्याप्यथः कर्थ थितथः पुरुषब्याख्यानाञ् 
शक्येत बक्‍तुम्‌ ! 

६ २८१, यदि पुनर्वीतरागद्वेषमोद्दो बेद्स्य ब्याख्याता प्रतिज्ञायते, सदा स एव पुरुषविशेषः 
सर्वक्ः किमिति न सम्यते ? वेदार्थानु्ठनपरायण एवं घोतरागद्वेषः पुरुषों उभ्युपगम्बते, वेदार्थव्या- 


रहित १ यदि रागादिदोषयुक्त है तो उसके व्याख्यानसे वेदार्थेका निश्चय ( निर्णय ) 
नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें असत्यपना सम्भव है | स्पष्ट है कि व्याख्याता रागसे, 
इेषसे अथवा अज्ञानसे मिथ्या अर्थकों भी व्याख्यान करते हुए देखे जाते हैं. और इस 
लिये वे बेदके अथेको मिथ्या भी व्याख्यान कर सकते हैं और सम्यक भी व्याख्यान कर 
सकते हैं, क्योंकि कोई नियमाक नहीं है अर्थात्‌ ऐसा कोई विनिगमक नहीं है कि वे 
रागादिसाय व्याख्याता वेदाथंका सम्यक ही व्याख्यान करेंगे, मिथ्या नहीं । 
शंका--गुरु परम्पराके क्रमसे चले आये वेदके अर्थकों जाननेवाला मद्दाजन (विशिष्ट- 

पुरुष) वेदाथके व्याख्यानमें नियामक है और इसलिये वेदार्थव्यास्याता बेदा्थंका सम्यक्‌ 
ही व्याख्यान करते हैं, मिथ्या नहीं ९ 

समाधान-नहीं, क्‍योंकि बह महाजन भी यदि रागादिदोषयुक्त है तो वह केदा- 
थेको याथार्थ जानने वाला है, यद्द निर्णय नहीं हो सकता। कारण, गुरुपरम्पराके 
चला आया मभिथ्या श्रथ भी बेदमें सम्भव है, जेसे उपनिषद्वाक्यका अथ (ब्रह्म) अथवा 
इंश्वरादि अथेवाद (ईश्वरस्तुति)। तात्पयं यह कि यद्यपि उपनिषद्वाक्य वेद्वाक्य ही 
है पर ब्रह्माद् तवादी उसका ब्रह्म अर्थ और नैयायिक-वैशेषिक ईश्वरादि अथस्तुति करते हैं। 
और यह नहीं कि वह गुरुपरम्पराके क्रसे चला आया नहीं है, अथवा जेदार्थ नहीं 
है। पर मीमांसक उसे सम्यक्‌ नहीं बतलाते। उसी प्रकार “जिसे स्वरगंकी इच्छा है 
वह ज्योतिष्टोम याग करे? [ ] इत्यादि वेदवाक्यका भी अथ परुषका 
व्याख्यान होनेसे मिथ्या नहीं कहा जासकता ९ अथांत्‌ वह भी मिथ्या कहा 
जासकता है, क्‍योंकि उसका व्याख्याता रागादिदोषयुक्त पुरुष है । 

8 २८१, यदि वेदका व्याख्याता राग, ढष और मोह (अज्ञान) से रहित पुरुष 
स्वीकार करें तो उस पुरुषबिशेषकों ही सवंक्ष क्यों नहीं मान लिया जाता ? अर्थात्‌ उसे 
ही सर्वश्ञ मान लेना चाहिए | 


शंका--वेदार्थंके अनुष्ठानमें प्रवीण पुरुषको ही हम राग-दूं षरद्दधित मानते 





मु स 'विरागो?। 2 द्‌ 'अवितयमपि व्याचक्ीत? पाठो नास्ति | 3 मु स्॒ 'रवराद्यथवद्ध।। 


२३२ आप्परीकज्षा-स्वोपल्चटीका [कारिका ११० 


स्यानविषय एवं रागद्ेषाभावात्र पुनर्वोत्सकलविषयरागद्वेषः करिचत्‌, कस्यचित्कचिद्विषये दीत- 
रागदेषस्थापि विषयास्तरे रागड्रेषद्शनात्‌ । तथा वेदाथविषय एव वीतमोहः! पुरुषस्तद्ष्याख्या- 
ताउभ्यजुशायते न सकलविषये, कस्यचित्काचित्सातिशयज्ञानसद्भावे5५पि विषयान्तरेष्वजञानद्शनात्‌ | 
न च सकलबथिपयरागद्वेषप्रणयो श्ानप्रकर्षो वा वेदार्थःब्याचज्ञाणस्थोपयोगी | यो दि यद्व्याचए्टे 
तस्यथ तद्विषयरागद्वेषाज्ञानाभावः प्रेक्नावद्धिरन्विष्यते, रागादिसतो विप्रस्तम्भसम्भधात्‌, न पुनः 
सथंधिषये, ?कस्यचिस्क्रचिच्छास्त्रान्ते यथार्थब्याख्याननिर्णयविरोधात्‌ । तथापि तद॒न्वेषणे* 
च स्वेशवीतराग एव सर्वस्य शास्त्रस्थ व्याख्याताउभ्युपगन्तब्य हत्यसवंक्षशास्त्रब्याख्यानब्यवद्दारो 
निरिविलजनप्रसिद्धोईपि न भवेत्‌ । न चेदंयुगीनशास्त्रा्थ 'ब्याख्याता कश्चित्मक्षीणाशेषरागद्वेष: 
सबश:ः प्रतीयते, हृति नियतविषयशास्त्राथपरिश्ञानं तद्धिय्रागद्वेपरहितत्व॑ च यथार्थन्याख्यान- 
निवन्धन तद्ग्याव्यातुरभ्युपगस्तम्यम्‌ । तब बेदायब्याचक्ञाखस्यापि ब्रह्म-प्रजापति-मनु-जेमिन्यादे"- 
विते एव, तस्य : वेदाथविधयाज्ञानरागद्रेषतिकलत्वात्‌ । अन्यथा तद्ब्याख्यानस्यथ शिष्टपरम्परया 


हैं, क्योंकि वेदार्थके व्याख्यानविषयमें ही उसके राग और द्वेषका अभाव है न कि कोई 
सम्पूर्ण विषयमें रागद्ट षरहित है। कारण, कोई किसी विषयमें राग-द्वं परहित होता हुआ 
भी दूसरे बिषयमें रागी और द्वंधी देखा जाता है । इसी तरह वेदा्थब्याख्याता पुरुषको 
हम बेदाथेविषयमें ही मोह (अज्लान) रहित स्वीकार करते हैं, सम्पूर्ण विषयमें नहीं, क्‍योंकि 
कोई किसी विषयमें विशिष्ट ज्ञानी होनेपर भी दूसरे विषयोंमें उसके अज्ञान देखा जाता है। 
दूसरी बात यद्द दे कि वेदार्थंका व्याख्यान करनेवालेके लिये समस्ततिपयक राग-दं पका 
अभाव और ज्ञानका प्रकष (समस्त पदार्थोंका ज्ञान) उपयोगी नहीं है। प्रकट है कि जा 
जिसका व्याख्याता है उसके उस विषयका राग-दू ष और अज्ञानका अभाष प्रेज्ञावान स्त्री- 
कार करते हैं; क्योंकि वह्‌ उस विषयमें यदि रागादियुक्त होगा तो उसके विप्रलम्भ-अन्यथा 
कथन सम्भव है । प्रेज्ञावान्‌ उसे सब विषयमें रागाद्रिहेत नहीं मानते हैं, क्योंकि 
किसी ब्यक्तिके दूसरे शास्त्रमें यथार्थ न्‍्याख्यान करनेका निश्चय नहीं बनता है । फिर 
भी उसके सब विषयमें रागादिका अभाव मानें तो सर्वेश्नवीतराग ही सब शास्त्रोंका 
व्याख्याता स्वीकार करना चाहिये और इस तरह असवंज्ञकृत शास्त्रव्याख्यानका लोक- 
प्रसिद्ध व्यवहार भी नहीं होसकेगा | इसके अलावा, इस युगका कोई शास्त्राथव्याख्याता 
स्वथा रागढं घरहित और सर्वह्ञ प्रतीत नहीं होता अतः कुछ बिषयोंका शास्त्राथ- 
ज्ञान और कुछ विषयोंके रागढं परहितपनेकों ही यथार्थ व्याख्यानका कारण उन 
विषयोंके ज्याख्याताके मानना चाहिये और यथाथे व्याख्यानकी कारणभूत ये दोनों 
बातें वेदा्थेका व्याख्यान करनेवाले ब्रह्म, प्रजापति, मनु और जैमिनि आदिके भी 
मौजूद ही हैं, क्‍योंकि वे वेदार्थके विषयमें अज्ञान, राग और द्वपषरहित हैं । यदि ऐसा 
न हो तो उनका व्याख्यान शिष्टपरम्पराद्वारा ग्रहण नहीं हो सकता। इसलिये बेदका 





] सु स प वीतमोहपुरुषः | 2 मुस प वेदाथ व्या? । 3 मु स प 'कस्यचिच्छास्त्रा? । 
4 द्‌ 'तथापि तदन्वेषणों च! पाठस्थाने तथा च! | 8 मु स्‌ “शास्त्रव्यास्या!। 6 द्‌ मनुप्रमुखस्य 
जेमिन्या!। 7 द्‌ 'तदर्थ! । 


कारिका ११०] अहंत्सवेज्ञ-सद्धि २३३ 


परिप्रदविरोधात्‌ । ततो वेदस्थ व्याख्याता तदथ्थज्ञ एवं न पुन: सर्षशः, तद्विषयरागद्वेषरहित 
एच न पुनः सकलविषयरागद्वंपशूल्यो यतः स्ज्ञो वीतरागश्च पुरुषविशेषः क्षम्यत इति केचित; 
तेडपि न मीमांसकाः; सफलसमयब्याख्यानस्य यथाथतानुषज्ञव्‌ ' । 

$ २८२, स्थान्मतम्‌--समयान्तराणां व्याख्यानं न यथाथ्थम्‌, बाधकप्रमाणसद्भावात्‌, प्रसिद्ध- 
मिथ्योपदेशब्याल्यानवव, इृति; तद॒पि न विचारक्षमस्‌; बेद[थथव्याख्य।नस्थापि बाधकसद्भावात्‌ । 
यथ्थव हि सुगत-कपिलादिसमयान्तराणां परस्परविरुद्धार्थाभिधायित्य॑ बाधक तथा भाषना-नियोग- 
विधिधात्वर्थादिवेद्वाक्याथंब्याख्यानानामपि तत्प्रसिद्धमेव । न चेतेषां मध्ये भावनामान्रस्यथ नियो- 
गमात्रस्य विधिमात्रस्य“ं था वेदवाक्याथंस्यान्ययोगब्यवच्छेदेन निर्शयः करत्त शकक्‍यते, सर्वंथ- 
विशेषाभावात्‌ । तत्राक्षेपसमाधानानां समानस्वादिति देवागमालइ्कृतौ तस्‍्त्वाथालझ्लारे बिद्या- 
ननन्‍्द्महोदये च विस्तरतो निर्णोत प्रतिपत्तन्यम्‌ | ततो न केनचित्पुरुपेण ब्याख्याताद्देदडर्माद्यपदेश: 





ज्याख्याता वेदार्थश्न ही है, सवक्ष नहीं तथा वेदार्थविषयमें ही वह राग परहित है, समस्त 
विषयमें रागद्व षरहित नहीं है, जिससे सर्वेक्ष और वीतराग पुरुषविशेष स्वीकार 
किया जाय ? 

समाधान--आप विचारक नहीं हैं, क्योंकि इस तरह समस्त मतोंका व्याख्यान 
यथाथे हो जञायगा । तात्पय यह कि जिस पद्धतिसे आप बेदार्थव्याख्यानमें अज्ञानादि- 
दोपोंके अभावका समथन करते हैं उसी पद्धतिसे सभी मतानुयायिओंके शास्त्रा्थे 
व्याख्यान भी उक्तदोषोंसे रहित सिद्ध हो सकते हैं और उस हालतमें उन्हें अप्रमाण 
नहीं कहा जासकता । 

$ ४८२. शंका--मतान्तरोंके व्याख्यान यथार्थ नहीं हैं, क्‍योंकि उनमें बाधक 
प्रमाण मौजूद हैं, जैसे प्रसिद्ध मिथ्या उपदेशोंके उ्याख्यान ९ 


समाधान--यह्‌ शंका भी विचारसह नहीं है, क्‍योंकि वेदार्थव्याख्यानमें भी 
बाधक विद्यमान हैं । प्रकट है कि जिस प्रकार सुगत, कपिल आदिके मर्तोंके ब्याख्यानोंमें 
परस्परविरोधी अथेका प्रतिपादनरूप बाधक मौजूद है उसी प्रकार भावना, नियोग 
ओर विधिरूप धात्वथ आदि वेदार्थंव्याख्यानोंमें भी वह ( परस्परविरोधी अर्थका 
प्रतिपादनरूप बाधक ) प्रसिद्ध है। और इन व्याख्यानोंमें केवल भावना, केवल 
नियोग अथवा केवल विधि ही वेद्वाक्यका अथ है, अन्य नहीं, ऐसा दूसरेका निरा- 
करणप्‌वंक निर्णय करना शक्य नहीं है, क्योंकि उनमें एक-दूसरेसे कुछ भी विशेषता 
नहीं है--क अर्थ|से भिन्न दूसरे अर्थोर्में आज्ञेप और समाधान दोनों समान हैं अथात्‌ उन 
अ्थोमें जो आपत्तियाँ प्रस्तुत की जा सकती हैं उनके परिहार भी उपस्थित किये जासकते 
हैं और इसलिये आक्षेप तथा समाधान दोनों बराबर हैं। इस बातका देवागमालक्क,ति 
(अष्टसहस्री), तत्त्ताथोलझार (तत्त्वाथश्लोकवात्तिक) और विद्यानन्दमहाद यमें विस्तार- 
से निर्शय किया गया है, अत एवं बहाँसे जानना चाहिये। अतः किसी पुरुषद्वारा 
ब्याख्यात बेदसे धर्मादिकका उपदेश व्यवस्थित नहीं होता। अव्याख्यात बेदसे भी 





] मु 'यथार्थमावानु' । 2 मु स द्‌ प्रतिषु वाठो्यं नास्ति। 


२३४] आप्तपरीक्षा-स्वोपज्ञटीका [ कारिका ११० 


समवतिष्ठते । नाप्याब्याख्यातात्‌, तस्य स्वयं स्वार्थप्रतिपादकत्वेन तदथविग्रतिपत्त्यभावप्रस- 
ह्रात्‌ । दृश्यते च तदथोवेप्रतिपत्तिवेदवादिनामिति न वेदाछमोद्युपदेशस्य सम्मवः, पुरुषबिशे- 
घादेव सब्ज्षवोतरागात्तस्य सम्भवात्‌ | ततो न घर्माग्रपदेशासम्भवः, पुरुषविशेषस्थ सिद्धेः, थः 
सवश्रहितं जगत्‌ साधयेदिति कुतो3र्थापत्तिः स्वज्ञस्थ बाधिका ? 
[ अगमस्य स्वशाबाघकल्ववर्शनम ] 
६ २८३, यदि पुनरागमः सर्वज़्स्य वाधकः, 'तदाउप्यसावपोरुषेयः पोरुषेयो वा ? 
न तावदपौरुषेयः, तस्य कायोदर्थादन्‍्यत्र परेः प्रामाण्यानिष्टेरन्यथाउनिष्टसिद्धिप्रसड्ञात्‌ । नापि 
पौरुषेयः, तस्थासर्वज्ञप्रणोततस्थ* प्रामा्यानुपपत्तेः । सर्वज्षप्रणोतस्त्र तु परेधामसिद्धेरन्यथा सर्व- 
जसिद्धेस्त  दभावायोगादिति न प्रभाकरमतानुसारियां प्रत्यक्षादिश्रमाणानामन्यतममपि प्रमाणं सघे- 
जशाभावसाधनायालम्‌ , यतः सर्वक्षस्य बाधकममिधीयते । 
[ अभावप्रमाणस्यानुपसत्येव सब ज्ञाबाधकतल्वमसिति प्रतिपादयति ] 
श८७, भट्टमतानुसारिणामपि सवबजस्था! भावसाधनसभावप्रसाणं नोपप्यत एवं । तद्धि, 
सदुपलतम्भक  प्रमाणपश्चकनिवृत्तिर्पण्‌ू , सा च सर्वज्नविषयसदुपतल्म्भकप्रमाणपत्चकनिवृत्तिरा- 


बह नहीं वनता है, क्योंकि वह स्वयं अपने अथका प्रतिपादक होनेसे उसके अथर्मे 
विश्रतिपत्ति (विवाद) के अभावका प्रसंग आता है । तात्पये यह कि अश्रव्याख्यात बेद 
जब स्वयं अपने अर्थकरा प्रतिपादक है तो उसके अथंमें विवाद नहीं होना चाहिय और 
उससे एक ही अर्थ प्रांतपपादित होना चाहिए | पर वेदवादियोंके उसके अथमें विवाद 
देखा जाता है--शक हो वेदवाक्यका भाट्ट भावना, त्रह्मादतवादी विधि ओर प्राभाकर 
नियोग अथ बतलात हैं और ये तीनों परस्परविरुद्ध है । अतः बेदस धमादिका उपदेश 
सम्भव नहीं है, किन्तु सब्बज्ञ और वीतराग पुरुपविशेपसे ही वह सम्भव है। अतण्य 
धर्मादिका उपदेश असम्भब नहीं है, क्‍योंकि पुरुषविशेष सिद्ध है जिससे बह (घधर्मादिक 
उपदेशका अभाव) जगतकी सवज्षरहित सिद्ध करता | ऐसी हालतसें अथर्पात्त सवज्ञकी 
बाधक कैसे हो सकती है ? अथात्‌ नहीं हो सकती हे । 

$ २८३. यदि कहा जाय कि आगम सवज्ञका बाधक है बो बतलाइये, वह 'आगम 
अपौरुषय है या पौरूपेय ? अपौरुषय आगम तो सवज्ञका बाधक हो नहीं सकता, क्योंकि 
आप मीमांसकेने उसे यज्ञादिकायरूप अर्थके अतिरिक्त दूसरें विषयमें प्रमाण नहीं माना 
हैँ। अन्यथा अनिष्टसिद्धिका प्रसंग आवेगा। पौरुषंय आगम भी सबज्ञका बावक नहों 
है, क्योंकि असबज्ञपरुषरचित आगम तो प्रमाण नहीं हे--अप्रमाण है । और सरब्चेज्ञ- 
परुषरचित आगम मीमांसकोंके असिद्ध है | अन्यथा सवज्षपुरुषकी सिद्धि हो जानेसे 
उसका अभाव नहीं किया जा सकता है । इस प्रकार प्राभाकरोंके श्रत्यक्षादि पाँच प्रमा- 
णोंमेंसे एक भी प्रमाण स्ेज्षका अभाव सिद्ध करनेमें समथ नहों है । 

भाट्रोंका भी सर्वेज्षके अभावका साधक अभावश्रमाण नहीं बनता है। प्रकट है 
कि वह अस्तित्वके साधक पाँच प्रमाणोंकी निवृत्तिरूप है।सो वह सर्वक्षको विषय 

] द तदारि सः । 2 मुस 'स्यासत्रशपुरुषप्रणीतस्‍्यः | 3 मुस॒प वतस्तदमावा? । 
4 मुस सवज्ञामाव? | & मु सदुपतल्म्भप्रमा? 





कारिका ११०] श्रहेत्सवे ज्-सिद्धि २१५ 


व्सनो5परिणामों या, विज्ञानं वाउन्यवस्तुनि स्थात्‌ ? गत्यन्तराभावात्‌ । न तावत्सवंज्विषयप्रत्य- 
क्ादिप्रमाणरूपेणात्मनो ' 5परिणाम: सवकश्स्यासावसाधकः, सत्यपि सर्वशे तत्सम्भवात्‌, तद्ठिष- 
यस्थ जानस्यासम्भवात्तस्याती + द्वयत्वात्परचेतोबृत्तिविशेषवत्‌ । नापि* निवेध्यात्सवंज्ञादन्यवस्तुनि 
विज्ञामम्‌ू , तदेकज्ञानसंसर्गिणः कस्यचिदस्तुनोईभावात्‌, घटेकज्ञानसंसमिभूतलवत्‌ । न दि 
यथा घटभूतलयोश्चाहुषैकज्ञानसंसर्गाल्केवलभूतले प्रतिषेष्याद्‌ घटादन्यतन्र वस्तुनि विज्ञान घटा- 
भावच्यवद्दार'ं साधयति तथा?” प्रतिपेध्यात्सवज्ञादन्यत्र वस्तुनि विज्ञानं न तदभावसाधनसमथ 
सम्भवति । सर्वज्ञस्यातीन्द्रियत्वात्तद्िषयज्ञानस्यासम्भवात्तदेकज्ञानसंसगिणो 5स्मदादिप्रत्यक्षस्य क- 
स्यचिद्वस्तुनो नभ्युपपामात्‌ । अनुमानाथेकज्ञानेन सर्वज्ञतदन्यवस्तुनोः संसर्गात्सज्ञेफज्ञानसंस- 


करनेवाले अस्तित्वसाधक पाँच प्रमाणोंकी निव्वत्ति आत्माका अपरिणाम है अथवा 
अन्य वस्तुमें ज्ञान ? अन्य विकल्पका अभाव है। सर्वेक्षविषयक प्रर्यक्षादि प्रमाण 
रूपसे आत्माका अपरिणाम तो सवज्ञका अभावसाधक नहीं है, क्योंकि वह स्वज्षके 
सद्भावमें भी रह सकता हैं। कारण, कोई यह नहीं जान सकता कि “यह पुरूुप सवज्ञ 
है? क्योंकि वह अतीन्द्रिय है--इन्द्रियगोचर नहीं है, जेसे दूसरेके मनकी विशेष बात । 
तात्पयं यह कि जिस प्रकार दूसरेके सनकी विशेष बात जाननेमें नहीं आरती फिर भी उसका 
सद्भाव है और इसलिये उसका अभात्र नहीं किया जा सकता है उसी प्रकार किसीको 
स्वज्ञका प्रत्यक्ञादिप्रमाणोंसे ज्ञान न हो--अज्ञान हो तो उससे स्ेज्ञका अभाव नहीं 
ही। सकता हैं, क्योंकि आत्मामें सवज्षविषयक अज्ञान रहनेपर भी उसका सद्भाव बना 
रह सकता है | कारण, वह अर्तनद्रय है । फलितार्थ यह हुआ कि अदृश्यानुपलबिश्र 
अभावकी व्यभिचारिणी है और इस लिये वह अभावकी साधक नहीं है। किन्तु 
दृश्यानुपलड्धि अभावकी साधक हें--जो डपलब्धियोग्य होनेपर भी उपलब्ध न हा 
उसका अभाव किया जाता है | जो उपलब्धियोग्य नहीं है उसका अभाव नहीं किया 
जा सकता अतएव सवज्ञ उपलब्धि-अयोग्य होनेसे उसका अभावश्रमाणसे अभाव 
नहीं किया जा सकता है। अत: अरृश्यानुपलब्धिरूप सर्वज्षविषयक प्रत्यक्षादिप्रमाण- 
रूपसे आत्माका अपरिणाम सब्ेज्ञके अभावका साथक नहीं है । और न निषेध्य-स वेज्ञसे 
अन्य वस्तुमें होनवाला ज्ञान भी सबज्षके अभावका साधक है, क्योंकि स्वाज्षके एक 
ज्ञानसे संसर्गी कोई वस्तु नहीं है, जैसे घटके एकन्नानसे संसर्गी भूतल। प्रकट है कि 
जिस प्रकार घट और भूतलके एक चाक्चुषज्ञानसंसगंस घटशून्य भूतलमें प्रतिषेध्य घटसे 
अन्य वस्तुमें होनेवाला 'इस भूतलमें घड़ा नहीं है? इस प्रकारका ज्ञान घटाभावक्रे 
व्यवहारको कराता है उस प्रकार प्रतिपेध्य सबज्ञसे अन्य वस्तमें होनेवाला ज्ञान सबे 
ज्ञाभावको सिद्ध कर्नेमें समथ सम्भव नहीं है | कारण, सर्वेज्ञ अतीन्द्रिय है और इस 
लिये सर्वज्ञविषयक्र ज्ञान असम्भव है | अ्रतएष सबज्ञके एकज्ञानसे संसर्गी हम लोगों 
आदिकी प्रत्यक्षमत कोई वस्त स्वीकार नहीं की गई है। यदि कहा जाय कि अनुमानादि 
किसी एकज्ञानसे सर्वज्ञ और उससे अन्य बस्त॒का संसर्ें बन सकता है और इसलिये 


] द 'प्रत्यक्षादिप्रमाणनिव्रत्तिरूपेणास्मन: परिणाम:? । 3 द नापि शअ्रन्यवस्तुन्यन्यस्य 
विज्ञान) । 3 द न हि तथा? । 
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गिणि क्चिदनुमेयेउथडनुमानश्ञानं सम्भवस्येवेति चेतूु, न, तथा ?क्रचित्कदाचित्कस्यचित्सवंक्ञ- 
स्‍्थ सिद्धिप्रसज़ात्‌, सर्वत्र सवंदा स्वस्थ सर्वक्षस्याभावे कस्यचिद्वस्तुनस्तेनेकशानसंसरगायोगा- 
सदन्यवस्तुविज्ञानलक्षणादभावश्रमाणात्सव ज्ञामावसाधनविरोधाव्‌ । 

$ २८९, किश्व, गृद्दीत्वा निषेध्याधारवस्तुसद्भावं स्मृत्वा च तत्मतियोगिनं निषेध्यमथ 
नास्तोति ज्षानं सानसमज्षानपेत्च जायत इति येषां दर्शन तेषां निषेध्यसबंशाधारभूतं त्रिकालं 
भुषनत्र्य॑श्व॒ कुतस्चित्ममाणाद प्राइम , तत्प्तियोगी च॒ प्रतिपेध्य: सर्चशः स्मत्तंव्य एव, 
अन्यथा तत्र नास्तिताक्षानस्थ मानसस्यात्षानपेह्स्था“नुपपत्ते: । मन शच्व॒निषेध्याधारत्रिकालजरा- 
तसत्रयसम्भावग्रदण्णं कुतश्चित्प्रमाणान्मीमांसकस्यास्ति । नापि प्रतिपेध्यसवेंशस्थ स्मरणम्‌?, तस्य 


सर्वेज्षके एकज्ञानसे संसर्गी किसी अनुमेय पदाथमें अनुमानश्ञान सम्भव है, तो यह 
कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह कहीं कभी किसीके स्वज्ञकी सिद्धि हो जायगी। 

अत एव सब जगह, सब कालमें और सबके सकज्ञका अभाव माननेपर किसी वस्तका 
उसके साथ एकन्लानसंसग नहीं बन सकता है। ऐसी हालतमें सवश्नसे अन्य वस्तु 
में हानेवाले ज्ञानरूप अभाषवत्रमाणसे सर्वज्षका अभाव सिद्ध नहीं होता । तात्पयें 
यह कि जिस प्रकार घट और भूतल एक ही चाक्षुपज्ञानद्वारा प्रदण होते हैं. और 
जब घटरदित केवल भूतलका ही प्रहण होता है तो वहाँ “यहाँ भतलमें घड़ा नहीं 
है, क्‍योंकि उपलब्धियाग्य होनेपर भी उपलब्ध नहीं होता? इस प्रकारसे घटका 
अभाव सिद्ध होता है उस प्रकार निपेध किया जानेवाला सर्षेज्ञ और निषेघस्थान 
तीनों लोक और तीनों कालरूप वस्तु एक ही चाक्षधादिज्ञानसे अहण नहीं होते 
क्योंकि सर्वेज्ञ अतीन्द्रिय है और समस्त निपेबम्थान त्रिलोक तथा त्रिकालरूप वस्तु 
इन्द्रियद्वारा प्रहदण नहीं होती और इसलिये अन्य वस्तुमें ज्ञानरूप अभावप्रमाण बनता 
ही नहीं । अनुमानादिज्ञानसे सबज्ञ और तदन्य वस्तुका ग्रहण यदि माना जाय 
तो वह भी मीमांसकोंके यहाँ सम्भव नहीं है, क्योंकि सब जगह और सब कालोंमें 
तथा सबके सर्वक्षका अभाव माननेवालोंके यहाँ सर्वज्षविषयक अनुमान श्ञान 
सम्भव नहीं है । अतः अन्य बस्तुमें ज्ञानरूप दूसरे विकल्पसे भी सर्वेज्ञका अभाव 
सिद्ध नहीं होता। 

६ र८घ४, अपिच, जहाँ निषेध किया जाता है उसके सद्भावकों अहण करके और 
उसके प्रतियोगीका स्मरण करके “नहीं है? इसप्रकारका इन्द्रियनिरपेज्ञ मानसिक नास्ति- 
ताज्ञान (अभावप्रमाणज्ञान) होता है, यह जिनका सिद्धान्त है उन्हे' निषेध्य--सब श्ञके 
आधारभूत तीनों काल और तीनों जगतका किसी प्रमाणसे अहण करना चाहिये और 
उसके प्रतियोगी प्रतिषेध्य सर्वेक्षका स्मरण होना चाहिए। अन्यथा इन्द्रियनिरपेक्ष 
मानसिक अभावश्धचान नहीं होसकता है। पर निपेध्यके आधारभूत त्रिकाल और तीनों 
जगतके सद्भावका अद्दश किसी प्रमाणसे मीमांसकके नहों है। और न ही प्रतिषेष्य- 





मु स 'काचित्सवजस्थ? । » मु स अक्षानपेक्षस्थ! पाठो नास्ति॥ तत्न स शटितः प्रतीयते 
--सम्पा० । 3 द “सच जस्मरणं? । 
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प्रागननुभूतत्यात्‌ । पूर्व तदनुमवे या क्चित्‌ सत्र सघंदा' सर्वज्षामावसाधनविरोधात्‌ । 


$ २८६. ननु च पराम्युपगमास्सवक्षः सिद्ध, तदाधारभूतं व त्रिकालं भुवमत्रयं सिद्धम्‌, 
तत्र श्रुतसज्स्मरथानिमित्त तदाधारवस्तुपग्रहणनिर्मित्त च॑ सर्प नास्तिताज्ञानं मानसमझानपेकं 
युक्रमेवेति चेत; न; स्वेष्टवाधनप्रसज्ात्‌। पराभ्युपमस्थ दि प्रमाणत्वे” तेन सिद्धं सर्वज्ं प्रति- 
पेघतो 5भावप्रमाणस्य तद्वाधनप्रसज्ात्‌ । तस्याप्रमाणत्वे न तठो निषेध्याधारवस्तुप्रहरण निषेष्य- 
सर्वजस्मरणं? था तथ्यं+* स्यात्‌ । तद॒भावे तन्न सर्वशेडभावप्रमाणं न प्रादुभवेदिति तदेव 
स्वेष्टयाघन दुवोरमायातम्‌ । 

६ २८७, नन्‍्वेदं मिथ्येकान्तस्थ भ्रतिषेषः स्याद्रादिभिः कथं विधीयतलेः ? तस्य कृचि- 
स्कथब्वित्कदाचिदनुभवासावे स्मरणासस्भघात्‌, तस्वाननुस्मयमाणस्य प्रतिषेघायोगाव्‌ । क्चित्क- 


सबज्ञषका उसके स्मरण है, क्योंकि उसने उसका पहले कभी अनुभव ही नहीं किया है । 
यदि पहले उसका कहीं अनुभव हो तो सब जगह और सब कालमें सर्वक्षका अभाव 
सिद्ध नहीं किया जासकता है। 

8 २८६. शंका--सव ज्ञवादियोंके स्वीकारसे सवज्ञ सिद्ध है और उसके आधार- 
भूत तीनों काल और तोनों जगत भी सिद्ध हैं। और इसलिये सुने सबकझ्षके स्मरण 
और सर्वेज्षके आधारभूत तीनों कालों तथा तीनों लोकोंके भ्रहणपूर्वक सबेक्ञमें इन्द्रिय- 
निरपेज्ष मानसिक 'सव जगह और सब कालमें स्ेज्ञ नहीं दै! इस प्रकारका अभा- 
बज्ञान युक्त है ? 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि इस तरह आपके इष्ट मतमें बाधा आती है। प्रकट 
हैं कि सर्वेज्वादियोंका स्वीकार यदि प्रमाण है तो उससे सिद्ध स्वेज्ञषका निषेध करने- 
बाले अभावश्रमाणकी उससे बाधा प्रसक्त होती है। और यदि वह अप्रमाण है तो 
उससे न निपेध्य (स्चेज्ञ) की आधारभूत वस्तुका अहण यथार्थ (प्रमाण) हो सकता है 
और न निषेध्य सवज्ञका स्मरण यथाथे (सत्य) हो सकता है । तात्पय यह कि जब 
सर्वेज्षवादियोंका सवज्ञाभ्युपगम मीमांसकोंके लिये प्रमाण नहीं है तो उससे उन्हें 
निषेध किये जानेबाले स्वज्ञषके आधारभूत त्रिलोक और त्रिकालका ज्ञान और निषेध्य 
स्वक्षरूप प्रतियोगीका स्मरण दोनों ही प्रमाण नहीं द्वोसकते हैं। और जब वे दोनों 
प्रमाण नहीं होसकते हैं तो सर्वेज्षके विषयमें अभावप्रमाण उद्भूत नहीं होसकता है 
अशत्‌ सबेज्ञनिषेघक अभावप्रमाण नहीं बनता है और इस तरह आपके इृष्ट मतमें 
वही अपरिहाये बाधा आती है । 


$ श८घ७, शंका-यदि आप (स्याद्वादी) हमारे सर्वेज्ञके निषेध करनेमें उक्त बाघा- 
दोष देते हैं तो आप मिथ्या एकान्तका निषेध कैसे करते हैं ? क्योंकि उसका आपको 
कहीं किसी तरह कभी अनुभव न होनेसे स्मरण नहीं बन सकता है और बिना स्मरण 


] द 'त्वदा स्वत्रः)। 2 मु स ्रमाणप्रदिद्धत्वे!। 3 द्‌ू 'स्वशश्रवरणं? | 4 द्‌ तथा? | 
5 द्‌ “कथमभिधीयते! । 
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दाचित्तदनुभवे वा सर्वथा तत्प्रतिषेघविरोधात्‌ । पराभ्युपगमाअसिद्धस्थ मिथ्येकान्तस्थ स्मय- 
माणस्य प्रतिषेघेडपि स पराभ्युपगमः प्रमाणमप्रमाणं वा? यदि प्रमाणम्‌ , तदा तेनोंव! मिथ्ये- 
कान्तस्यथाभावसाधनाय प्रवत्तंमानं प्रमाणं बाध्यते, इति स्याह्वादिनामपि स्वेष्टवाघनम्‌ | यदि 
पुनरप्रमाणं पराभ्युपगमः, तदाउपि ततः सिद्धस्य मिथ्येकान्तस्थ स्मयंमाणस्य नास्तीति ज्ञानां 
प्रजायमानं मिथ्येव स्थादिति तदेघ स्वेष्टबाघन परेषामिवेति न मन्तब्यम्‌ , स्याद्वादिनामने- 
कान्तसिद्धे रेव मिथ्यैकान्तनिषेधनस्य व्यवस्थानात्‌ । प्रमाणतः प्रसिद्धे हि टशहिरन्त्व॑स्तुन्य- 
नेकान्तास्मनि तत्राध्यारोप्यमाणस्य मिथ्सेकान्तस्थ दर्शनमोहोदयाकुलितचेतसां बुद्धों विपरीता- 
भिनिवेशस्यप्रतिभासमानस्य प्रतिषेध: क्रियते, भ्रतिषेधव्यवह्ारों था प्रवत्तते, “विप्रतिपन्नप्र- 


किये उसका प्रतिषेध हो नहीं सकता | यदि कहीं, कभी उसका अनुभव स्वीकार करें 
तो सर्वथा उसका प्रतिषथ नहीं होसकता है। यदि कहें कि एकान्तवादी मिथ्या एकान्त- 
को स्वीकार करते हैं और इसलिये उनके स्वीकारसे प्रसिद्ध एवं स्मरण किये गये मिथ्या 
एकान्तका प्रतिषेध किया जाता हैं तो बतलाइये वह एकान्तवादियोंका स्वीकार प्रमाण 
है अथवा अप्रमाण ? यदि प्रमाण है तो उससे ही मिथ्या एकान्तका अभाव सिद्ध 
करनेके लिये प्रवृत्त हुआ प्रमाण बाधित होजाता है और इस तरह म्याद्वादियोंके भी अपने 
इप्टकी बाधाका दोष आता हैँ। यदि आप यह कहें क्नि एकान्तवादियोंका स्वीकार 
श्रप्रमाण है तो उस हालतमें भी उससे सिद्ध एवं स्मरण किये गये सिथ्या एकान्तका 
नहीं है! इसप्रकारका उत्पन्न हुआ ज्ञान मिथ्या ही हागा ओर इसतरह वही अपने इृष्टकी 
बाधाका दोष हमारी तरह आपके भी है ९ 

तमाधान--आपकी यह मान्यता टीक नहीं हैं, हम स्याद्वारदी अनकान्तकी सिद्धस 
ही मिथ्या एकान्तके प्रतिषधकी व्यवस्था करत हें। निश्चय ही वाह्य और अनन्‍्तरज्ज 
बस्तु प्रमाणसे अनकान्तात्मक प्रसिद्ध है उसमें अध्यागेषित मिथ्या एकान्तका, जो 
दशेनमोहके उदयस आकुलित (चलरूप परिणामकों प्राप्त) चित्तवालोंकी बुद्धिमें 
कदाग्रहसे प्रतिभासमान होता है, निषेध करते हें अथवा प्रतिपधका व्यवहार प्रवर्तित 
होता हैँ, क्योंकि गेरसमकको सममानेके लिये सम्यक्‌ नयका प्रयाग किया जाता हँ-- 
सवथा एकान्तका प्रतिपध करके कथंचित्‌ एकान्तका प्रद्शन किया जाता है। तात्पय 
यह कि समस्त पदार्थ स्वभावत: अनक्रान्‍्तमय हैं।जो लोग मिथ्यात्वजन्य हठाग्रहसे 
उनमें एकान्तका आरोप करते हैँ उन्हें समकाया जाता है कि वस्तु अनेकधर्मात्मक 
है--जो अपने स्वरूपादि चतुष्टयसे सत्रूप हैँ. वही पररूपादिचतुष्टयम अमतृरूप है 
जो द्वव्यकी अपक्षांसे नित्य हैं वही पयायकी अपेक्षासे अनित्य हैं ।इसी तरह 
बह एक-अनेक आदिरूप भी है, इसप्रकार वस्तु अनेकान्तरूप है-- उसे एकान्त- 
रूप--केवल सत्‌ ही, केवल नित्य ही, केबल अनित्य ही, केवल एक ही, केवल 
अनेक ही आदिरूप न मानो, इस तरह प्रमाणतः सिद्ध अनेकान्तात्मक बस्तुमें 
मिथ्या अज्ञानसे अध्यारोपित एकान्तोंका निपेघ किया जाता है और इसलिये 
मिथ्या एकान्तका निपेध करनेमें हमारे लिये कोई बाधादिदोष नहों आता। 





4 द तब? 2 | मु प स बहिरन्ततरां वस्तु? । 3 द्‌ “विप्रतिपत्तिप्रत्याय! । 
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त्यायनाथ सन्नयोपन्यासात्‌ | न चेवमसंशजगत्सिदेरेव सर्वेज्षप्रतिषेधों युज्यतेः, तस्याः कुत- 
शिचत्प माणाद्सम्भवस्य समर्थनाव । 


ह श्८ण, तदेघसभावप्रमाणस्थापि सर्वक्वाघकस्थ सदुषसभ्भकप्रमाणपश्चकव्द्सम्भवात्‌ । 
देशान्तरकालान्तरपुरुषान्तरापेज्ञयाईपि. तदवाधकशड्रानवकाशात्सिद्धः सुनर्णोतासम्भवद्बाधकप्र- 
साणः स्घज्ञ: स्वसुखादिधत्‌, सर्वत्र वस्तुलिद्धों सुनिर्शोतासम्भवद्वाघकप्रमाणत्वमन्तरेणा55श्वा- 
सनिबन्धनस्य कस्यचिदभावात्‌ । स च विश्वतस्वानां ज्ञाताःहेननेव परस्येश्वरादेविंश्वतत्त्व- 


शंका - इस प्रकार असवेज्ञ जगतकी सिद्धि होनेसे ही सबज्ञका प्रतिषेध किया 
जासकता है ? तात्पय यह कि हम मीमांसक भी यह कह सकते हैं कि प्रमाणसे 
अमर्वज्ञ (सवज्नरहित) जगत्‌ सिद्ध है और सवज्ञवादियोंद्वारा कल्पना किये गये स्वाज्ञका 
हम उसमें निषेध करते हैं । अतग्व हमारे यहाँ भी स्वेज्ञका निषेध करनेमें उक्त दोष 
नहीं है? 

समाधान--नहीं; क्योंकि असवज्ञ जगतकी सिद्धि किसी प्रमाणसे समर्थित नहीं 
होती है | तात्पय यह कि जिस प्रह्वार प्रत्यक्षादि प्रमाणसे वस्तुर्में अनकान्त सिद्ध है 
उस प्रकार पत्यक्षादि प्रमाणसे जगत्‌ अमवज्ञ सिद्ध नहीं है, इस बातको हम पहले 
कह आये हैं । अतः आपके यहाँ सबज्ञका निपेथ्र नदी बन सकता और इस लिये 
उपयु क्त बाधादि दोप तद॒वम्ध हैं । 


$ +८८. इस प्रकार सत्ताके साधक पाँच प्रमाणोंकी तरह अभावप्रमाण भो 
सर्वनज्ञका बाधक असम्भव है अथात्‌ उससे भी सर्वक्षका निषव नहीं किया जासकता 
हैं । और इस तरह भा के भी प्रत्यज्षादि छहों प्रमाण सर्वेक्षके बाधक सिद्ध नहीं होते 
हैं। दूसरे देश, दूसरे काल और दूसरे पुरुषकी अपेज्ञासे भी अभावषश्रमाण स्वेज्ञक्रा 
बाधक नहीं हो सकता है, क्‍योंकि उस हालतमें किसी देश, किसी काल और किसी पुरु- 
पकी अपेक्षासे सवज्ञका अभ्युपगम अवश्यम्भावि है । तात्पण यह कि देशविशेषादिकी 
अपेक्षा अभावप्रमाणको स्वेाज्का बाधक कहा जाय तो दूसरे देशादिविशेषमें उसका 
अस्तित्व स्वीकार करना अनिवार्य होगा और इस तरह सत्र सवंदा और सब पुरुषोंमें 
सर्वज्षका अभाव नहीं बनता | दूसरी बात यह है कि अमुक देशमें, अमुक कालमें और 
अमुक पुरुष सवज्ञ नहीं है यह तो हम भी स्वीकार करते हैँं--इस भरतत्तेत्रमें, पंचम 
कालमें, कोई पुरुष सर्वज्ञ नही है, यह आज भी हम मानते हैं। अतः सावत्रिक और 
सावंकालिक सब्वेक्षका अभाव नहीं हो सकता है । और इस लिये देशविशेषादिकी अपेक्षासे 
डठनेवाली सर्वेक्षआावकी शंकाको अवकाश ही नहीं है । अत एवं बाघकप्रमाणोंका 
अभाव अच्छी तरहनिश्चित होनेसे सर्वश्न सिद्ध होता है, जेसे अपना सुख वगैरह | सब 
जगह बस्तुसिद्धिमें सुनिर्णीत बाघकाभावको छोड़कर अन्य कोई वस्तुस्थितिका ग्रसा- 
घक नहीं दे--संवाद जनक नहीं है । और वह सब ज्ञ अहंन्त ही सुज्ञात होता है--सुनि- 





] द्‌ प्रसज्यतः । 2 सु परमेश्वरादे?| 
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शतानिराकरणादेधावसीयते । स एवं कमंभून्ट॒तां मेत्ता निश्चोयते, अन्यथा तस्थ विश्व- 
तत्त्वशतानुपपत्ते: | 
[ अ्रदत: कम भूभत्मेतृत्वसाधनम्‌ ] 

8 २८६. स्थादाकृतम्‌--कर्मणों कायकारणसन्तानेन प्रवत्तमानानामनादित्वातू, विनाश- 
हेतोरभावास्कथं कमंभूभ्ूतां मेत्ता विश्वतत्त्ज्ञोडपि कश्चिदृष्यघस्थाप्यते ? इति; तदप्यसत; 
विपक्षप्रकर्षप्यस्तगमनात्कमंशा सन्तानरूपतयाउनादित्वेडपि प्रत्षयप्रसिद्धेश न दानादिसन्ततिरपि 
शीतस्पशः कचिद्विपक्तस्योष्णस्पशंस्य प्रकर्षपर्यन्तगमनाश्षिम्‌ ल॑ प्रलयमुपत्रजशझोपलब्ध: । नापि 
कार्यकारणरूपतया बीजाइ-कुरसन्‍्तानों वाइनादिरपि प्रतिपक्षयूतदुदनाप्रिदृग्धवीजों निर्देग्घाइकु- 
रो था न प्रतीयत हृति वक्‍तु शक्यम्‌ , यतः कमंभूम्र्ता सन्‍्तानोइनादिरिपि क्रच्ििस्प्रतिपक्ष- 
सात्मीभावान्न” प्रद्चीयते । तठो यथा शीतस्योप्णस्पशंप्रकर्षविशेषेण कश्चिद्धेत्ता तथा कर्मभू- 
भरता तद्विपक्षप्रकष विशेषेश मेत्ता भगवान्‌ विश्वतक्तज्ञ हृति सुनिश्चित नश्वेतः | 
णीत होता है, क्योंकि अन्य ईश्वरादिकके स्वक्षताका निराकरण है। तथा अषंन्त द्वी 
कर्मपव तोंका भेदक निश्चित होता है, अन्यथा वह सव ज्ञ नहीं बन सकता हैं । 


$ २८६. शंका-- चूँकि कम कार्य-कारणप्रवाहसे प्रत्रत्तेमान हैं, इस लिये वे 
अनादि हैं। अतः उनका विनाशक कारण न होनेसे कर्म-पव तोंका कोई सत्र ज्ञ भी भेदक 
कैसे व्यवस्थापित किया जा सकता है। अर्थात्‌ काई सब ज्ञ हो भो पर बह कमे-पवेतोंका 
नाशक नहीं हो सकता हैं ? 


समाधान--यह शंका भी ठीक नहीं है, क्योंकि अरहन्तके विपक्षियोंक्रा प्रकप जब 
चरम सीमाको प्राप्त होजाता हैँ तब कर्मोंका प्रवाहरूपसे अ्नादि होनेपर भी सवेधा नाश 
हो जाता है। यह कौन नहीं जानता कि सन्तानकी अपेक्षा अनादि शीतस्पर्श भी कहीं 
विपक्षी उष्णस्पशके अत्यन्त प्रकषको प्राप्त होनपर समूल नष्ट नहीं दो जाता है अर्थात 
सब जानते हैं कि वह अनादि होकर भी सवेंधा नष्ट हो जाता है । तथा न कोई यद्द कह 
सकता है कि कार्य-कारणरूपसे प्रवृत्त बीजाह्ुरकी अनादि सन्‍्तान भी भ्रतिपक्षी अग्निसे 
सबेथा जला बीज और सव था जला अंकुर प्रतीत नहीं होता। श्रपि तु दोनों अनादि 
होकर भी जलकर खाक देखे जाते हैं, जिससे कर्मपव तोंकी अनादि सनन्‍्तान भी 
किसी आत्मविशेषमें अ्रतिपक्षीके आत्मीभाव ( पूर्णतः तद्रप दोजाने ) से नष्ट न हो । 
अतः जिस प्रकार शीतस्पशेका उष्णस्पर्शके प्रकषंविशेषसे कोई भेदक है उसी प्रकार 
कर्मपव॑तोंका उनके विपक्षी प्रकषंविशेषसे भेत्ता भगवान्‌ सर्वेक्ष है, इस प्रकार हमारे 
यहाँ कोई श्रापत्ति अथवा चिन्ताकी बात नहीं है--आपत्ति अथवा चिन्ता उन्हींको 
होनी चादिये जो अनादि कर्मोंका नाश असम्भव मानते हैं अर्थात्‌ आप मीमांसकोंके 
लिये उपयुक्त शह्लागत आपत्ति है, क्योंकि कर्मोंकी आप आत्माका अनादि स्वभाव 
मानकर उन्हें अविनाशी मानते हैं । 





4 दे 'प्रतिपक्षतश्चात्मीमावा? | 
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8 २६०. कः पुनः कमभूस्टतां विपक्ष: ? इति चेत्‌, उच्यते-- 
तेषामागामिनां तावद्धिपक्षः संवरो मतः । 
तपसा सश्ितानां तु निर्जरा कर्मभूमताम ॥१११॥ 


8 २६१. द्विविधा दि कममूभ्तः, केचिदागामिनः, परे पूत्रभवसन्तानसब्विताः । तश्रा- 
गामिनां कमंभूझूतां विपक्षस्तावस्‍्संवरः, तस्मि्सति तेषामनुस्पत्ते: | संवरो दि कर्मणासाख- 
बनिरोध: । स चास्रवों मिथ्यादर्शनाविरतिप्रसादकपाययोगविफल्पात्पश्नविधः, तस्मिन्सति कर्म- 
शामासखवणात्‌! । “कमोगममहेतुराखवः”?” [ : ] इति ब्यपदेशात्‌ । कर्माण्याख्रवन्ति 
आउछन्ति यस्मादात्मनि स आख़व हति निर्वचनात्‌ | स एव हि बन्धहेतुर्विनिश्चितः प्राग्विशेषेण । 
सिथ्याशानस्यथ मिथ्यादर्शने5न्तर्भावाव्‌ । तन्निरोधः पुनः कारस्न्यंतो देशतो वा। तन्न कात्स्न्यंतो 
गुप्तिभिः सम्यग्योगनिम्रदलक्षणासिर्विधीयते । समितिधमौनुप्रेत्ापरीषद्जयचारित्रेस्तु देशतस्तम्नि- 
रोधः सिद्धः। सम्यग्योगनिग्रहस्तु साक्षादयोगफेवलिनश्चरमक्षणप्राप्तस्य प्रोच्यते, तस्येच सकल- 


६ २६०. शड्आा--अच्छा तो यह बतलायें कि कमंपवेतोंका विपक्ष क्या है ? 
समाधान--इसका उत्तर अगली कारिकाद्वारा दिया जाता है:-- 


“आगामी कर्मोका विपक्ष संवर है और संचित कर्मपबतोंका तपसे होने- 
वाली निजरा विपक्ष है !” 

२६१. प्रकट है कि कर्मपवत दो प्रकारके हैं--एक तो आगामी ( आगे होने 
बाले ) और दूसरे पूत्रपयायपरम्परासे संचित (इकट॒ठे) हुए। उनमें आगामी कमे- 
परबेतोंका विपक्ष संवर है, क्योंकि उसके होनेएर वे ( आगामी कमपर्वत, उत्पन्न 
नहीं होते हैं। निःसन्देह कर्मोके आख्रवके निरोध (रुक जाने) का नाम संवर है। 
तात्पय यह कि कर्मोके आनेके जो द्वार हैं उनका बन्द होजाना संवर है। और बे कर्मोंके 
आनेके द्वार, जिन्हें आख्व कहा जाता है, पाँच हैं:-- १ मिथ्यादशेन, २ अविरति 
३ प्रमाद, ४ कषांय और ४ योग | इनके होनेपर कर्म आते हैं।इसी कारण कर्मोंके 
आनेके कारणोंको आखसत्रन्‍” कहा जाता है, क्‍योंकि 'कर्म जिससे आख्रव होते हैं: 
अथात्‌ आते हैं बह आखव है! ऐसा 'आख्रव” शब्दका निर्वेचन (व्यूत्पत्ति) है । वही ब- 
न्थकारणरूपसे पहले विशेषरूपसे निर्णीत किया गया है। मिथ्याज्ञानका मिथ्यादशे नमें 
अन्तभाव (समावेश) होजाता है अतः वह स्वतंत्र आसत्रव नहीं है और इसलिये 
अआख्तव पाँच ही प्रकारका है। आसत्रवका निरोध सम्पूणरूपसे अथवा एक-देशसे होता 
है । सम्पूर्णरूपसे निरोध तो गुप्तियों द्वारा, जो मन, बचन, कायके योग (क्रिया) को 

म्यक्‌ भ्रकारसे रोकनेरूप है, किया जाता हैं और अशतः निरोध समितियों, धर्मों 
अनुप्रेक्ञाओं, परीषहजयों और चारित्रोंसे सिद्ध होता है। उनमें पूर्णत: मन, वचन, कायके 
योगका रुकनारूप संवर अन्तिससमयवर्ती अयोगकेवलीके कहा है, क्‍योंकि वही (पूर्णत 
मन, वचन, कायके योगका रुकना) समस्त कमरूपी पबतोंके निरोधका कारण है । इसीसे 


| म्रुस प 'लवात! | 3 'हेतोराखव:”? । 
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कमंभुभ्क्षिरोधनिबन्धनत्वसिद्धे,. सम्यस्दशनादित्रयस्थ चरमक्षणपरिप्राप्तत्य साक्षान्मोषद्देतोस्त- 
थामिधानात्‌ । पू्त्र गुणस्थाने तदभावाव्‌ । योगसद्भावात्सयोगकेबलिक्षीण कषायोपशान्तकषा- 
यगुणस्थाने । ततोडपि पूछेन्न! सूक्ष्मसाम्परायानिदृत्तिवादरसाम्पराये चापूवकरणे चाप्रमतसे च॑ 
2क्पायविशिष्टयोगसद्रावात्‌ । ततो5पि पूथ्त्र प्रमत्तगुणस्थाने * प्रमादकपषायविशिष्टयोगनिर्णीतिः | 
संयतासंयतासंयत * सम्यग्दष्टिगुणस्थाने.. * प्रमादकषायाधिरतिधिशिष्टयोगानों । ततो5पि पृ्धस्मिन्‌ 
गुगस्थानत्रये कपायप्रमादाविरतिमिथ्यादशनविशिष्टयोगसम्रावनिश्वयात्‌ । योगो दि त्रिविधः 
कायादिमेदातु, “कायचाइसमनःकर्म योगः” [ तस्तताथंसू० ६॥$ ] इति सृत्रकारबचनात्‌ । 
फायवर्गशालस्बनो.श्यात्मप्रदेशपरिस्पन्दः काययोगो वाग्वर्गणाक्षम्बनो धाग्योगों मनोवर्गथाल- 
म्बनो भनोयोग: । “स आख़बः” [ तत्वाथंसू० ६।२] इति बचनात्‌ । मिथ्यादशनाविरति- 
प्रसादकषायाणामारतरवत्व॑न॒स्यादिति न मन्तब्यम्‌ » योगस्य सकलाख्वण्यापकत्वात्तद्प्रहया- 
देव तेषां परिमरह्दात, तप्निअद्दे तेषां निग्रहप्रसिद्धे:। योगनिप्रहे हि" मिध्यादशनादीनां निम्नहः 
अन्तिमसमयवर्ती सम्यग्द्शनादि तीनकों साक्षात्‌ मोक्षका कारण कहा गया है क्योंकि 
पूेके गुणस्थानोंमें उसका अभाव है। सयोगकेवली, क्षीणकषाय और उपशान्तमोह इन 
तीन गुणस्थानोंमें योगका सद्भाव है और उनसे भी पूबेके सूद्म साम्पराय, अनिवृत्तिवादर- 
साम्पराय, अपूवंकरण और अम्रमत्त इन चार गणस्थानोंमें कपायविशिष्ट योग विद्यमान है । 
इनसे भी पहलेके प्रमत्तगुणस्थानमें प्रभाद और कपायविशिष्ट योग मौजद है । संय- 
तासयत, और असंयतसम्यग्हॉट्ट इन दो गणस्थानोंमें प्रमाद, कषाय और अविरति- 
बिशिष्ट योंग पाया जाता है । तथा इनसे भी पहले मिश्र, सासादन और मिथ्यात्व इन 
तीन गगणशस्थानोंमें कपाय, प्रसाद, अविरति और मिथ्यादश्शनविशिष्ट योग सद्भा- 
बका निश्चय है। स्पष्ट हे कि कायादिके भेदसे तीन प्रकारका योग है । सृत्रकारने भी 
कहा है--/काय, वचन और मनकी क्रियाको योग कहते हूँ” [ तत्त्वाथसूत्र, अध्याय ६, 
सृत्र १ ]। कायवगंणाके आश्रयसे जो आत्माके प्रदेशोंमें क्रिया हती है बहू काय- 
योग है, वचनवर्गणाके आश्रयस जो आत्मप्रदेशोंमें परिस्पन्द होता है वह वचन- 
याग है ओर मनोवगणाके आश्रय जो आत्मप्रदेशोंमें चलन हाता हैँ बह मनायोग 
है । इस तरह योगक तीन भेद हैं. और “इन तीनों योगोंको आख्रव” कहा ह [ तत्त्वा- 
थसत्र, अध्याय ६, सूत्र २ |। 


यदि योग आख़व है तो मिथ्यादशन, अविरति, प्रमाद और कपाय 
ये आखत्रव नहीं होना चाहिए ? 


समाधान--यह मान्यता ठीक नहीं है, क्योंकि योग मिथ्याद्शनादि समस्त आख्रवों: 
में व्याप्र है और इसलिये डसके अहरसे ही उन सबका अपहरण होजाता है। अ्रतएव उसका 
निम्न होनेपर डन सबका निम्रह श्रसिद्ध है। स्पष्ट है कि योगका निगम्नह होनेपर मिथ्या- 





) से गुणस्थ/ने इत्यधिकः पाठ:। 2 मुक 'कपाययोगविशिष्ट! । 3 मुक 'प्रमादकपाययोगनि- 
णते:! 4 मु स अरतंयत! नास्ति । 5 मुक अ्रमादकपायविशिष्टयोगा? | 6 मु प “हि! नाह्ति | 
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सिद्ध एवं, अ्रयोगफेवलिनि तदभावात्‌ | कषधायनिग्रहे तत्पूर्वांखवनिरोध:! स्लीणकषाये | प्रमाद- 
निग्नहे “तत्पूर्वांलवनिरोधो5प्रमत्तादों । सवो(सर्व-देशा-)विरतिनिरोधे. तस्पूर्वालवमिथ्यादर्शन- 
निरोधः? श्रमत्ते संयतासंयते जे । मिथ्यादशननिरोधे तत्पूर्वालधनिरोध::  सासादनादों । 
5 पूपूर्थालवनिरोधे "हा त्तरोत्ताखवनिरोध: साध्य एवं न पुनरुत्तराखवनिरोधे पूर्वोलवनिरोधः, 
तन्न तस्य सिद्धस्वात्‌ । कायादियोगनिरोधे5प्येषं वक़ब्यस । तश्राप्युत्तयोगनिरोधे पृथयोगनि- 
रोधस्थावश्यम्भावात्‌ । फाययोगनिरोधे द्वि तत्पू्ववाइःमानसनिरोधः सिद्ध एवं, वाग्योगनिरोधे 
सच मनोयोगनिरोधः । पूथवंयोगनिरोधे तूत्तरयोगनिरोधों भाज्य:”, इति सकलयोगनिरोधलक्षणया 
परमगुप्त्या सकलाखवनिरोधः परमसंवरः सिद्ध: | समित्यादिभिः पुनरपरः संचरो देशत एचाख्- 
वनिरोधसद्भावात्‌ । तन्र हि यो यदाखवप्रतिपक्ःस तस्य संबर इहृति “यथायोंगमागमाविरोधेना- 
भिधानीयम्‌ । कमोंगमनकारणस्यास्रवस्थ निरोधे क्मभूभ्तामागामिनामनुत्पत्तिसिसेंग, अन्यथा 
तेषामहेतुकत्वापत्तेः, स्वस्थ संसारिण: सर्वकर्मोगसनप्र सकतेश्व । तत: संवरो विपक्ष: क्मभूस्- 
दशन आदिका भी अभाव अवश्य होजाता है, क्योंकि अयोगकेवलीमें उन सबका अभाव 
है | क्षीणकपायमें कपायक्रा निग्रट होनेपर उसके पववर्ती आखसत्रवोंका अभाव है। 
अप्रमत्तादिकमें प्रमादका निश्नह होनेपर उसके प्वके आख्रवोंका निरोध है। प्रमत्त 
और संयतासंयतमें क्रमशः सम्प्ण और एकदेशसे अविरतिका अभाव हंनेपर वहाँ 
उसका परव॑वर्ती आस्रव मिथ्यादशेन नहीं है । सासादनादिकमें मिथ्यादशनका अभाव 
होजानेपर उसके पृत्रवर्ती आम््रवका निरोध हे । किन्तु पहले-पहलेके आख्रवर्क 
अभाव होनेपर आगे-आगेके आम्रवका अभाव साध्य है-वह हो, नहीं भीहो । 
पर आगेके आख्रवका निरोध होनपर पहलेके आख्रवका निरोध साध्य अथात्‌ 
भजनीय नहीं है उसके होनेपर वह अवश्य होता है । इसी प्रकार कायादि योगोंके 
निरोधमें भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि बहाँ भी अगले योगका निरोध होनेपर पू्वे 
योगका निरोध अवश्यम्भावी है । प्रकट है कि काययोगक्रा निरोध होनेपर उससे पूर्व 
वर्ती बचनयोग और काययोगका निरोध अवश्य सिद्ध है । और वचनयोगक्रा निरोध 
होनेपर मनोयोगका निरोध सिद्ध हूँ । परन्तु पवंयोगका निरोध होनेपर उत्तर (अगले) 
योगका निरोध भजनीय हैं--हों भो, नहीं भी हो । इस तरह समस्त योगोंक निरोध- 
रूप परमगुप्तिके द्वारा समस्त आम्रवोंका निरोधरूप परम संवर सिद्ध होता है। और 
समितियों, अनप्रेक्ञाओं आदिके द्वारा अपर संबर होता है; क्योंकि उनस एकदेशसे 
ही आम्रवोंका निरोध होता है।स्पष्ट है कि उनमें जो जिस आखत्रवका प्रतिपत्षी है 
बह उसका संवर है । इस प्रकार आगमानसार यथायोग्य कथन करना चाहिये। अत 
कमांगमनके कारणभूत अआख्रवोंका निरोध होजानेपर आगामी (आनेवाले) कम पवतोंकी 
उत्पत्तिका श्रभाव सिद्ध होता है। यदि ऐसा न हो--( कर्मेके कारणभूत आखबोंके 
नष्ट होजानेपर भी आनेबाले कर्मोंकी उत्पत्तिका अभाव न हो ) तो वे कम अहेतुक 
होजायेंगे और समस्त संसारियोंके समस्त कर्मोके आगमनका प्रसंग आवेगा । तात्पय 
यह कि यदि कम अपने कारणभूत आख्रवोंके बिना भी आते रहें तो वे अहेतुक हो- 
मु स॒ प “निरोधवत्‌?। 2 मु स॒ प (ूर्वालवनिरोधवत्‌!। 3, 4 मुस॒प “निरोधवत्‌ः 
5 द्‌ सवपूर्व! | 6 मु स प हा त्राखव”! | 7 मुसप भाज्यते!। 8 मुब “यथायोग्यमा। 
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तामागामिनामिति स्थितम्‌ । 

$ २६२, सब्वितानां तु निजंरा विपक्धः।सा च द्विविधा, ?अनुपक्रमोपफ्रमिकोी च | तश्र 
पूर्धा यथाकालं संसारिणः स्यातव्‌। “श्रोपफमिकी तु तपसा द्वादशविधेन साध्यते संधरवत । 
यथ्थव द्वि तपसा सश्ितानां कमंभूम्ठ॒तां निजंरा विधोयते तथा55गामिनां संवरो5पीति सब्जितानों 
कमंणां निजरा विपक्ष: प्रतिपाते । 

8 २६३. अथेतस्य कमंणां विपकस्य परमप्रकर्ष: कुतः सिद्ध:* ! य तस्तेषामात्यन्तिकः 
ढयः स्थादित्याह-- मु 

तत्यकष पुनः सिद्ध! परमः परमात्मनि | 
तारतम्यविशेषस्य सिद्धुरुष्णप्रकरपंचत्‌ ॥११२॥ 

६ २६४, यस्य तारतम्यप्रकर्षस्तस्थ क्रचित्परम:* प्रक्ष: सिद्ध्यति, यथोष्णस्य, तार- 
तम्यप्रकषश्च. कमंणां विपदस्थ संघरनिजरालक्षणस्यासंयतसम्यग्दप्ब्यादियुणस्थानविशेषेषु ॒प्रमा- 
यातों निश्चीयते, तस्मात्परमात्मनि तस्यथ परमः* प्रकष: सिद्धयतोत्यवगम्यते । ९दुःख्लादिप्रक- 
जायेंगे और सभी प्राणियोंके सभी प्रकारके कम आवंगे और ऐसी हालतमें अमीर-गरीब, 
रोगी-निरोगी आदि कमंबवेषम्य नहीं बन सकेगा। अतः सिद्ध हुआ कि आगामी 
कर्माका विपक्ष संवर है | 

$ २६२. सब्बित कमंपवेतोंका विपक्ष निजरा है और वह दो प्रकारकी दै--अनुपक्रमा 
ओर ओऔपक्रमिकी | उनमें पहली अनुपक्रमा निजेरा यथासमय ( समय पाकर ) सब 
संसारी जीवोंके होती दे और ओऔपक्रमिकी बारह प्रकारके तर्पोंस साधित होती है, 
जैसे संवर | प्रकट है कि जिस प्रकार तपसे संचित कर्मंपबतोंकी निजरा की जाती है उसी 
प्रकार उससे आगामी करमंपवतोंका संवर भी किया ज्ञाता है। अतण्व संचित कर्मांका 
विपक्ष निजञरा कही जाती है । 

६०६३, शंका--कर्मोके इस विपक्ष ( संवर और निज़रा ) का परमप्रकष कैसे 
सिद्ध है ? जिससे उनका आत्यन्तिक अभाव हो ? 

समाधान--इसका आचार्य अगली कारिकामें उत्तर देते हैं-- 

कर्मोंके विपक्षका परमग्रकर्ष परमात्मामें सिद्ध है, क्‍योंकि उसकी तरतमता 
(न्यूनाधिकता) विशेष पाई जाती है, जेसे उष्ण प्रकर्ष । 

६२६४. जिसके तारतम्य (न्यूनाधिक्य) का प्रकर्ष होता है उसका कहीं परमप्रक्ष 
सिद्ध होता है , जैसे उष्णस्पशंका। और संवर और निजरारूप कर्मोके विपक्षका 
तारतम्यका प्रकष असंयतसम्यम्टष्टि आदि गुणस्थानविशेषोंमें प्रमाणसे निश्चित है, 
इस कारण परमात्मामें उसका परमप्रकर्ष सिद्ध है, ऐसा निश्चयस जाना जाता है| 





) द अनुपक्रमा चौपक्रमिकी च! | 2 मु स द प “उपक्रमकी' । 3 मु स प प्रसिद्ध! । 4, 5 
द (रमप्रकपे:? । 6 अत्र दुःखप्रकर्ेट! इति पाठेन भाव्यम्‌ , दुःम्वस्य! इत्युत्तरमन्थेन तस्य सब्जति- 
प्रतीतेः प्रमयकमलमातंएढादों [ 2० २४५]च तथैवोपलब्धे: --सम्पा० 


कारिका ११३] अहंत्कम भूशृत्मेतृत्व-सिद्धि २४५ 


घेंण ब्यभिचार:; इहति वेत्‌, न; दुःखस्थ सप्तमनरकभूमों नारकाणां परमप्रकषसिद्धे: | स्वार्थ सिद्धो 
देवानां सांसारिकसुखपरमप्रकर्षषत्‌ । एतेन क्रोधमानमायाल्लोभानां तारतम्येन व्यभिचारशहा 
निरस्ता, तेषामभब्येषु मिथ्यादहष्टिपु व परमप्रकर्षसिद्धेः । तत्पमकर्षा दि परमोअ5नन्तानुवन्धित्व- 
लक्षण:, स च॒ तत्र प्रसिद्ध, क्रोधादीनामनन्तानवन्धिनां तत्र सद्भावात्‌ । क्षानहानिप्रकर्षेण 
व्यभिचार इति थेत्‌; न; ठस््यापि छायोपशमिकस्य हीयमानतया प्रकृष्यममाणस्थ प्रसिदस्य केव- 
लिनि ?परमापकर्षसिद्धे:। छायिकस्य तु द्वानेरेवानुपलब्धे: कुतस्तत्मकर्षो येन व्यभिचारः शझयते* ? 
[ कमंमूश्रतां स्वरूपप्रतिपादनम्‌ ] 
8 २१३. के पुनः कमंभूस्ठतः, येषां? विपक्ष: परमप्रकर्ष भाक साध्यते ! हत्यारेकायामिदसाह--- 
कर्माणि ट्विविधान्यत्र द्रव्यभावत्रिकल्पतः | 
द्रव्यकर्माणि जीवस्य पुद्गलात्मान्यनेकधा ॥११३॥ 


शंका--दुःखादिके प्रकषके साथ उक्त हेतु व्यभिचारी है, अतः वह अभिमत साध्यका 
साथक नहीं हो सकता है ९ 
समाधान--नहीं: क्योंकि दुःखका परमप्रकर्ष सातमी नरकप्र्थ्वीमें नारकी जीवोंके 
सिद्ध है, जेस सवाथसाद्धमें दंवंके सांसारिक सुखका परमप्रकष प्रसिद्ध है । इस 
कथनसे क्रोध, मान, माया और लोभके तारतम्यके साथ व्यभिचार होनेकी शंका भी 
निराकृत हो जाती है, क्योंकि उनका अभव्यों और मिथ्यादष्टियोंसें परमप्रक 
सिद्ध है। प्रकट है कि उन ( क्राधादिकों ) का परमप्रकष अनन्तानुबन्धितारूप है और 
वह उन (अभव्यों तथा मिथ्यारष्टियों ) में मौजद है, क्‍योंकि उनमें अनन्तानुबन्धी 
क्रोधादि कषाएँ पायी जाती हैं 
शंका--ज्ञानहा नि प्रकषके साथ हेतु अनैकान्तिक है ९ 
समाधान--नहीं; क्योंकि क्ञषायोपशमिक्रूप ज्ञानका भी घटने रूपसे प्रकष होता 
हआ केवलीमें परम अपकर्ष अर्थात्‌ सवंथा प्रध्वंस प्रसिद्ध है और इसलिये क्षायोपशमिक 
ज्ञानकी हानिक्रे प्रकषके साथ हेतु अनेकान्तिक नहीं है। और कज्ञायिक ज्ञानकी तो 
हानि ही उपलब्ध नहीं है, क्‍योंकि वह असम्भव है। तब उसका प्रकष कैसे ? जिसके 
साथ व्यभिचारकी शंका की जाय | तात्पयं यह कि जब उसकी हानि ही नहीं 
होती-एकबार हो जानेपर वह सदैव बना रहता है तब न उसकी हानिका प्रकर्ष 
है और न उसके साथ ब्यभिचारकी शंका उत्पन्न हो सकती है। अतः उक्त देतु 
पूर्णतः निर्दोष है और वह अपने अभिमत साध्यका साधक है। 
$ २३४ अअलिक ३ यह बतलाइये, कर्मपर्वत कया हैं, जिनके विपक्षको आप 
ला कं १ 
कम पर आगे तीन कारिकाओंमें कहते हैं-- 
कर्म दो प्रकारके हैं--९ द्रब्यकर्म और २ भावकर्म । जीवके जो द्रव्यकम हैं वे 
पौदलिक हैं और उनके अनेक भेद हैं।? 
] स्वासु प्रतिष “रमप्रकष” पाठ: | स चायुक्तः प्रतिभाति, केवलिनि क्ञायोपशमिकस्य शानस्य 
प्रकर्पासम्भवात्‌ , तस्थापकर्प स्तु सम्मवस्येव | श्रत एवं मूले 'परमापकष! इति पाठों निद्धिप्तः प्रमेय- 
कमलमास्त ए्डे(ए० २४४)३पि तथब दश नात्‌। सं०। ४ मु स॒ प 'शक्यते” स “शंक्येत'। 3 मु 'रघां 


२४६ आप्तपरीक्षा-स्वोपश्चटी का [कारिका ११४, ११४ 


भावकर्माणि चेतन्यविवर्त्तात्मानि भान्ति नुः | 
क्रोधादीनि स्ववेध्यानि कथश्विचिदभेदतः ॥११४॥ 
तत्स्कन्धराशयः प्रोक्ता भूभ्ृतोडत्र समाधितः । 
जीवादिश्लेषणं भेद। सतो नात्यन्तसंक्षयः ॥११४॥ 

8 २६६, जीव परतन्त्रीकृवेन्ति, स परतन्त्रीकियते था येस्तानि कमोणि, जीवेन वा 
मिथ्यादशंनादिपरिणा्मं क्रियन्ते हृति कमाशि। तानि द्विप्रकाराणि--द्रब्यकर्मोण भावषकमाणि 
| तत्र दष्यकर्माण कश्ञानावरणादोन्यष्टों सूलग्रकृतिसेदात्‌ | तथा5ष्टचत्वारिंशदुत्तरशतम्‌ , 
उत्तरप्रकृतिविकल्पात्‌ । तथोत्तरोत्तरप्रकतिमेदादनेकप्रकाराणि | तानि लव पुदूगलपरिणामात्मकानि 
जीवस्य पारतन्ध्यनिमित्तत्वातू, निगडादियत्‌ ! फ्रोधादिभिव्यंभिचार हृति चेत्‌, न, तेषां जीव- 
परिणामानां पारतन्व्यस्वरूपत्वात्‌! । पारतन्त््यं दि जीपस्य क्रोधादिपरिणामो न पुनः पारत- 
ख्यनिमित्तम्‌ | 

६ २६७, ननु च ज्ञानावरणदशनावरणमोहनीयान्तरायाणामेवानन्तज्ञानद्श नसुख वी ये- 
लक्षणजीवस्वरूप *घातित्वात्पारतन्त्यनिमित्तत्व॑ न॒ पुननोमगोप्रसद्वंधायुपाम्‌ , तेषामात्मस्वरूपा- 





वथा जो भावकस हैं वे आत्माके चैतन्यपरिणामात्मक हैं, क्योंकि आत्मासे कथ॑ 
चित्‌ अभिन्नरूपसे स्ववेद्य प्रतीत हीते हैं और वे क्राधादिरूप हैं।' 

“न द्रव्य और भावकर्मोाकी स्कन्धराशिको यहाँ संक्षेपमें 'पर्वत' कहा गया है । 
उनको जीवसे प्रथक्‌ करना उनका भेदन है। यहाँ भेदनका अर्थे नाश नहीं है क्‍योंकि जो 
सत्‌ हैँ उसका अत्यन्त नाश नहीं होता !? 

$ २६६. जो जीवको परतन्त्र करते हैं अथवा जीव जिनके द्वारा परतन्त्र किया जाता 
है उन्हें कर्म कहते हैं | अथवा, जीवके द्वारा मिध्यादशंनादि परिणामोंसे जो किये जाते 
हैं--उपार्जित होते हैं थे कमे हैँ । वे दो प्रकारके हैं--१ द्र्यकम और २ भावकर्म । उनमें 
द्रव्यकर्म मूलप्रकृतियोंके भेदसे ज्ञानावरण आदि आठ प्रकारका है तथा उत्तर प्रकृतियोंक 
भेदसे एक-सो अड्तालीस प्रकारका है । तथा उत्तर त्तर प्रकृतियोंक्ते भदसे अनेक प्रकारका 
है और वे सब पुद्रलपरिणामात्मक हैं, क्योंकि वे जीवकी परतन्त्रतामें कारण हैं, जेसे 
निगड (बन्धनविशेष) आदि | 

शंका--उपयु क्त देतु (जीवकी परतन्त्रतामें कारण) क्रोधादिके साथ व्यभिचारी है ९ 

समाधान--नहीं; क्योंकि क्रोधादि जीवके परिणाम हैं और इस लिये व परतंत्र- 
तारूप हैं--परतन्त्रतामें कारण नहीं । प्रकट हैँ कि जीवका क्रोधाद्परिशाम स्वयं परत- 
न्त्रता है, परतन्त्रताका कारण नहीं । अतः उक्त हतु क्रोधादिके साथ ब्यभिचारी नहीं है। 

$ २६७. शंका--ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय ये चार घाति- 
कम ही अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्त सुख और अनन्तवीयरूप जीवके स्वरूपघातक 
होनसे परतन्त्रताके कारण हैं। नाम, गोत्र, वेदनीय और आयु ये चार अधाति कर्म नहीं, 





| मु स॒ प ल्वरूपात! | 2 द क्षत्षणस्व॒रूपः | 


कारिका ११५] अह्दत्कम भूश्वत्मेतृत्व-सिद्धि २४७ 


घातिस्वात्पारतन्भ्यनिमित्तत्वासिद्धे रिति पच्चाग्यापको हेतु:, वनस्पतिचेतन्ये स्वापयत्‌, इति चेद; न; तेषा- 
मपि जीव॑स्वरूपसिद्धत्वप्रतिबन्धित्वात्पारतन्म्यनिमित्तस्वोपपत्तं: । कथमेवं॑ तेषामघातिकमेल्दम्‌ ? 
इति चेत्‌, जीवन्पुक्तिल्षतणपरमाइंन्त्यलच्मीघातित्वा' भावादिति ब्रमहे । ततो न पद्षाष्यापको 
हेतु: । नाप्यन्यथानुपपत्तिनियमनिश्वमविकल: पुद्गलपरिणामात्मकत्व साध्यमन्तरेश_पारत- 
न्म्यनिमित्तत्वस्थ साधनस्यानुपपत्तिनियमनिर्णयात्‌ । तानि च स्वकार्येण यथानाम प्रतीयमानेना- 
नुमीयन्ते, द्टकारणव्यभिचाराद्दष्टफारण सिद्ध! । भावकमोणि पुनश्चेतन्यपरिणामास्मकानि क्रो- 
धाद्यास्मपरियामानां क्रोधादिकर्मोद्यनिमित्तानामोदयिकत्वेईपि. कथश्विदात्मनो नथोन्‍्तरत्त्वाशित,प- 
स्वाविरोधात्‌ । क्ञानरूपत्वं सु तेषां विप्रतिषिदण , शानस्पोद्यिफत्वाभावात्‌ । 





क्योंकि बे जीवके स्वरूपघातक नहीं हैं। अतः उनके परतन्त्रताको कारणेता असिद्ध है 
आर इसलिये हेतु पक्षाव्यापक है, जैसे वनस्पतिमें चेतन्‍्य सिद्ध करनेके लिये प्रयुक्त 
किया गया 'स्वाप” (सोनारूप क्रियाविशेष) देतु ? 

समाधान--नहीं , क्योंकि नामादि अधाति कर्म भी जीवके स्वरूप-सिद्धपनेके 
प्रतिबन्धक हैं और इसलिये उनके भी परतंत्रताको कारणता उपपन्न है। 

शंका--यदि ऐसा है तो फिर उन्हें अघाति कम क्यों कहा जाता है ? 

समाधान--वे जीवन्मुक्तिरूप उत्कृष्ट आहंन्ल्यलक्रमी--अनन्तचतुष्टयादि विभूतिके 
घातऊ नहीं हैं और इसलिये उन्हें हम अघातिकर्म कहते हैं। अतः हेतु पक्षाब्यापक 
(भागासिद्ध) नहीं है। और न अन्यथानुपपत्तिनयम--अविना भावरूप व्याप्रिके निश्चय 
रहित है, क्योंकि पुदुगलपरिणामरूप साध्यके बिना परतन्त्रतामें कारणतारूप साधनके 
न हाोनेका अविनाभावनियम निर्णीत है । तथा वे जिसका जो नाम है उस नामसे 
प्रतीत होनेवाले अपने काय द्वारा अनुमान किये जाते हैं, क्योंकि दृष्टकारणोंमें व्यभिचार 
होनेसे अरृष्कारणको सिद्धि होती है।तात्पय यह कि जो पौद्गलिक द्रन्यकर्म हैं 
ओर जो ज्ञानावरणादिरूप हैं वे ज्ञानदशनादि आत्मगुणोंके घातक हैं और ोअज्ञान- 
अदर्शन आदि दोषोंको उत्पन्न करते हैं। इन दोषरूप कार्यासे उन ज्ञानावरणादि पौदूग- 
लिक द्रव्यकर्मोंका अनुमान होता है, क्‍योंकि जो काये हो0| है वह कारणके बिना 
नहीं होता और चूँकि काये अज्ञानादि हैं, इसलिये उनके भी कारण होने चाहिये और 
जो उनके कारण हैं वे ज्ञानावरणादि कर्म हैं। अन्य दृष्टका रणोंमें ज्यभिचार देखनेसे सत्र 
अरष्ट (अतीन्द्रिय) कारणकी सिद्धि की जाती है। इस प्रकारसे श्लानावरणादि द्रब्य- 
कर्म सिद्ध होते हैं । 

भावकर्म चैतन्यपरिणशामरूप हैं, क्‍योंकि क्रोधादिकर्मोंके उदयसे होनेवाले 
क्रोधादि आत्मपरिणाम यद्यपि औदयिक हैं तथापि वे कथंचित्‌ आत्मासे अभिन्न हैं 
ओर इसलिये उनके चेतन्यरूपताका विरोध नहीं है। लेकिन ज्ञानरूपता तो उनके नहीं 
है, क्योंकि ज्ञान औदयिक (कर्मोदयजन्य) नहीं है। अतः क्रोधादि आत्मपरिणाम 
आत्मासे कथंचित अभिन्न होनेसे चेतन्यपरिणामात्मक हैं। 
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६ २६८. ?घर्मोधमंयो: कमंरूपयोरात्मगुणस्वापझ्ौदयिकत्वम्‌ । नापि पुदूगलपरिशामात्मक- 
स्वमिति केचित्‌; तेडपि न युक्रिवादिन:; कमंशामात्मगुणत्वे तप्पारतन्थ्यनि्मिस त्थायोगात्‌, सर्े- 
दाउञतमनों बन्धामुपफ्तेमु क्रिपफसज्ञाव्‌ । न हि यो यस्य गुणः स तस्य पारतन्भ्यनिमित्तम्‌ , 
यथा प्रथिब्यादेः रूपादिः, आत्मगुणश्च धर्माधमंसंक्षक॑ कर्म परेरभ्युपगम्यते, हृति न तत्‌ 
आत्मनः पारतन्थ्यनिमित्त स्यात्‌ । 

8 २६६, तत एवं व “प्रधानविषत्त: शुक्ल कृष्णं च कम”? [ ] इत्यपि 
मरिथ्या, तस्याष्मपारतन्थ्यनिमित्तस्याभावे कमस्वायोगात्‌, अमभ्यथा5तिप्रसद्भात्‌ | प्रधानपारतन्ञ्य- 
निमित्तत्वात्तस्य कमंत्वमिति थेत्‌, न, प्रधानस्थ तेन वन्धोपगमे मोक्षोपणमे थे पुरुषकल्पनावे- 
यथ्योत्‌ । बन्धमोक्तफलानुभवनस्य॒पुरुषे प्रतिष्ठानान्न पुरुषकल्पनावेयथ्यमिति चेत्‌, तदेतदसम्ब- 
द्ामिधानम्‌, प्रधानस्थ बन्धमोत्तो पुरुषस्तत्फलमनुभवतोति कृतनाशाकृताभ्यागमश्रप्तद्भात्‌ । 


$ २६८. शंका--कर्मे धर्म और अधर्म रूप हैं और थे आत्माके गण हैं, इसलिये वे 
ओदयिक नहीं हैं और न पृद्गलपरिणामरूप हैं | तात्पय यह कि जो घर्म-अधर्म (अदृष्ट) 
रूप कम हैं वे आत्माका गण हैं। अतएव उन्हें औदरयिक अथवा पुद्गलपरिणामा- 
त्मक मानना उचित नहीं है ? 


समाधान--आपका यह कथन यक्तिपूण नहीं है, क्‍योंकि यदि कमर आत्माके गुण 
हों तो वे आत्माकी परतन्त्रतामें कारण नहीं होसकते और इस तरह आत्माके कभी भी 
बन्ध न हो सकनेसे उसके मुक्तिका प्रसंग आवेगा । प्रकट है कि जो जिसका गुण है वह 
उसकी परतन्‍्त्रताका कारण नहीं होता, जैस प्रथिवी आदिके रूपादिगण और आत्माका 
गुण धम्म-अधमंसंकज्षक अदृष्टरूप कमको नैयायिक और बेंशेषिक स्वीकार करते हैं, इस 
कारण बह आत्माकी परतन्त्रताका कारण नहीं होसकता है । 

$ २६६. जो यह प्रतिपादन करते हैं कि “प्रधानका परिणामरूप शुक्ल और कृष्ण 
दो प्रकारका कम है” [ ] वह भी सम्यक नहीं है. क्योंकि यदि वह 
आत्माकी पराधीनताका कारण नहीं है तो वह कर्म नहीं हो सकता। अन्यथा अति- 
प्रसज्ञ दोष आवेगा | तात्पय यह कि यदि कम प्रधानका परिणाम हो तो वह आत्माकों 
पराधीन नहीं कर सकता और जब वह आत्माकों पराधीन नहीं कर सकता तो उसे कर्म 
नहीं कहा जासकता । प्रसिद्ध है कि कम वही है जो आत्माकों पराधीन बनाता है । यदि 
आ्रत्माको पराधीन न बनाने पर भी उसे कर्म माना जाय तो जो कोई भी पदार्थ कम हो 
जायगा । यदि कहें कि बह प्रधानकी परतंत्रताका कारण है और इसलिये प्रधानपरिणाम 
कर्म है तो यह कहना भी ठीक नहीं हैँ, क्‍योंकि यदि प्रधानके उससे वन्ध और 
मोक्ष मानें तो पुरुष (आत्मा) की कल्पना करना व्यर्थ है। अगर कहा जाय कि बन्ध 
और सोक्षकें फलका अनुभवन पुरुषमें होता है, अतः: पुरुषकी कल्पना व्यर्थ नहीं है 
तो यह कथन भी सद्जलत नहीं है, क्‍योंकि प्रधानके बन्ध-मोक्ष मानने और पुरुषको उनका 
फलभोक्ता मानने पर कृतनाश और अकृतके स्वीकारका प्रसक्न आता है। 
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प्रधानेन हि कृतो बन्धमोत्तोी, न च तस्य तत्फलानुमपनमिति कृतनाशः, पुरुषेण तु तो न 
कृतो तत्फलानुभवनं च॒ तस्येत्यक्ृताभ्यागमः कर्थ परिदरतु शक्त्यः ? पुरुषस्य चेतनत्वात्फलाजु- 
भवनभ्‌ , न भ्रधानस्य, अचेतनत्वादिति चेत्‌ ; न; मुक्रात्मनो5पि प्रधानकृतकर्मफलानुभवनानुषक्ात्‌ । 
सुकस्य प्रधान पंसगाभावात्ष॒तत्फलानुभवनमिति चेत्‌, तहिं संसारिण: प्रधानसंसगांद्वन्धफ- 
लानुभवन सिद्धमू | तथा उ पुरुषस्येव वन्धः सिद्ध:, प्रधानेन संसर्गस्थ बन्धफलानुभवननि- 
सिमित्तस्य बन्धरूपत्वातू, बन्धस्येव संसर्ग इति नामकरणात्‌ । स चात्मनः प्रधानसंसर्: 
कारणमस्तरेण न सम्भवतीति पुरुषस्थ मिथ्यादशनादिपरिणामस्तत्कारणमिति प्रत्येतन्यम्‌ । 
प्रधानपरिणामस्थेव तत्संसर्गकारणत्वे मुक्तात्मनो5पि तत्संसगंकारणत्वप्रसक्तेरिति मिथ्यादशनादीनि 
भावकर्माणि पुरुषपरिणामात्मकान्येव पुरुषस्य परिणामित्वोपपत्ते,, तस्थापरिणामित्वे बस्तुस्व- 
विरोधात्‌, निरन्वयविनश्वरक्षणकचित्ततत्‌ । अब्यकमोणि तु पुद्गक्षपरिणामात्मकान्येव प्रधा- 
नस्य पुदुगलपर्यायत्वात, पुद्गलस्पेद् प्रधानमिति नामकरणात्‌ | न च॒पभ्रधानस्थ पुद्गरूपरिणा- 
सात्मकल्वमसिद्धम्‌ू , (ध्रथिब्यादिपरिणामात्मकत्वात्‌ । पुरुषस्थापुद्गलद्वब्यस्थ तदनुपलब्धि:, 


प्रकट है कि प्रधानके द्वारा बन्ध और मोक्ष किये जाते हैं. पर वह उनके फलका भोक्ता 
नहीं है और इस तरह कृतका नाश हुआ। तथा पुरुषके द्वारा वे (बन्ध और मोक्ष) 
किये नहीं जाते हैं लेकिन वह उनके फलका भोक्ता है और इसतरह यह अक्लताभ्यागम 
हुआ। बतलाइये, इनका परिहार केसे करेंगे ? यदि कहें कि पुरुष चेतन है, इसलिये वह 
फलका भोक्ता है किन्तु प्रधान फलका भोक्ता नहीं हैं, क्योंकि वह अचेतन है तो यह 
कहना भी उचित प्रतीत नहीं होता, क्‍योंकि मुक्तात्माके भी प्रधानद्वारा किये कमेके फला- 
नुभवनका प्रसद्भ आवेगा | कारण. बह भी चेतन है । यदि माना ज्ञाय कि मुक्तात्माके 
प्रधानका संस नहीं है और इसलिये प्रधानकृत कर्मके फलानुभवनका मुक्तात्माके 
प्रसंग नहीं आसकता तो संसारी आत्माके प्रधानके संसगंसे बन्धके फलका अनुभवन 
छिद्ध है। जाता हैँ । और इस तरह पुरुषके ही बन्ध सिद्ध होता है, क्योंकि प्रधानके साथ 
जो संसर्ग हैं और जो बन्धके फलानुभवनमें कारण होता है वह बन्धरूप है, अतः 
बन्धका ही संसग नाम रखा गया है। सो वह आत्माका प्रधानसंसगें (बन्ध) बिना 
कारणके सम्भव नहीं है, अतएव पुरुष (आत्मा) का मिथ्यादशेनादिरूप परिणाम उस 
(अधानसंसगेरूप बन्ध) का कारण समझना चाहिये। यदि प्रधानपरिणामको:ही प्रधान- 
संसगेंका कारण माना जाय तो मुक्तात्माके भी वह (प्रधानपरिणाम) प्रधानसंसगे करानेसें 
कारण होगा । इसलिये सिथ्यादशन आदि भावकर्म पुरुषपरिणामात्मक ही हैं, क्योंकि 
पुरुण परिशामी है । यदि वह अपरिणामी हो तो बहू वरतु नहीं बन सकता है, जेसे 
अन्चयरहित विनष्ट होनेबाला क्षणिक चित्त। किन्तु द्रव्यकर्म पुदूगलपरिणामात्मक 
ही है क्‍योंकि प्रधान पृद्गलका ही नाम है। हम जिसे पुद्गल कद्दते हैं उसे आप (सांख्य) 
प्रधान बतलाते हैं और इस तरह पुद्गलका ही आपने श्रधान नाम रख दिया है। तथा 
प्रधानकों पुदूगलका परिशाम कहना असिद्ध नहीं है, क्योंकि बह (प्रधान) प्रथिवी श्रादि- 
का परिणामरूप है। और यह प्रथिद्री आदिका परिणाम पुरुषके, जो पुदूगल द्रव्य नहीं 
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बुद्ध्यहड्वारादिपरियामात्मकत्वात्‌ू । न हि प्रधाने बुद्ध्यादिपरिणामो घटते । तथा हि--न 
प्रधानं बुद्ध्यादिपरिणासात्मकम्‌, प्रथिष्यादिपरिणामात्मकत्वात्‌। यु बुद्ध्यादिपरिणासाप्मक॑ तज्ष 
पृथिध्यादिपरिणशामात्मक दृष्टमू, यथा प्रुषद्ृब्यस्‌ , तथा च 'प्रधानम्‌ , तस्माप्न बुद्ध्यादिपरि- 
शामात्मकम्‌ । 

$ ३००, पुरुषस्य बुद्भ्यादिपरिणामात्मकत्वासिडेन. वेधम्यदशान्ततेति चेत्‌; न; वस्य 
तत्साघनात्‌ । तथा हि--चुद्ध्यादिपरिणामात्मकः पुरुषः, थेतनसत्वात्‌ | यस्तु न बुद्ध्यादिपरि- 
णामात्मकः स न चेतनो इृष्टट, यथा घटादिः, चेतनश्व पुरुषः, तस्मादूबुद्‌ प्यादिपरि शामात्मक 
हति सम्यगनुमानात्‌ । 

ह ३०१, तथा*55काशपरिणामात्मकत्वमपि प्रधानस्थ न घटते मूर्तिमत्वृथिब्यादिपरि- 
णामात्मकस्यामूर्ताकाशपरिणामास्मकत्वविरोधातू, घटादिवत्‌ । शब्दादितन्मात्रायां तु पुदूगलत्र- 
ब्यपरिणामास्मकत्थमेव कर्मेन्त्रियज्ब्यमनोधत्‌ । भाघमनोबुद्धीन्द्रियाणां तु॒पुरुषपरिणामात्मक- 
स्वसाधनान्न जीवपुद्गलद्भम्यब्यतिरिक्र' द्रब्यान्तरमन्यत्र धमोधषमोकाशकालबग्येम्प हति न 


है--चेतन द्रव्य है, उपलब्ध नहीं होता; क्योंकि वह बुद्धि, अहंकार आदि परिणा- 
मात्मक है| निश्चय ही प्रधानमें बुद्ध्यादिपरिणाम नहीं बन सकते हैं। हम सिद्ध 
करेंगे कि प्रधान बुद्ध्यादिपरिणामरूप नहीं है, क्योंकि वह प्रथिवी आदिके परिणाम- 
रूप हे। जो बुद्ध्यादिपरिणामरूप है बह एथिवी आदिके परिणामरूप नहीं देखा गया, 
जैस पुरुष । और प्रथिवी आदिके परिणामरूप प्रधान है, इस कारण वह बुद्ध्यादि 
परिणामरूप नहीं है। 

६ ३००, श'का--पुरुषमें बुद्धधादिपरिणाम असिद्ध हैं और इस लिये वह बैध- 
स्‍्यंदृष्टान्त नहीं होसकता है ९ 

समाधान--नहीं: क्योंकि हम पुरुषके बुद्धधादि परिणाम निम्न अनुमानसे सिद्ध 
करते हैं:--पुरुष बुद्ध्ादिपरिणात्मक है, क्‍योंकि वद्द चतन है | जो बुद्ध्यादिपरिणामा- 
त्मक नहीं है बह चंतन नहीं देखा गया, जैसे घट वगैरह। और चतन पुरुष है, इस- 
लिये वह बुद्ध्यादिपरिणामात्मक हैं । 

$ ३०१. तथा प्रधानको जो आकाशपरिणामात्मक कहा जाता है वह भी नहीं बनता 
है, क्योंकि जो मूर्तिमान्‌ ए्थिवी आदिका परिणामरूप है बह अमूत्तिक आकाशका परि- 
णाम नहीं हो सकता। कारण, दोनों परस्परविरुद्ध हैं, जेसे घटादिक। शब्दादिक पाँच 
तन्मात्राएँ तो पद्गलद्गब्यके परिणाम ही हैं, जैसे कर्मेन्द्रियाँ और द्रव्यमन । किन्तु भाव- 
मन और बुद्धीन्द्रियाँ पुरुषप रिणामात्मक सिद्ध द्ोती हैं और इस तरदद जीव और पुदूगल- 
के सिवाय धर्म, अधमे, आकाश और काल इन द्रव्योंको छोड़कर अन्य द्रन्‍्य सिद्ध नहीं 





 स॒ द जन?। 9 द ब्तौ तथा शब्दों नाकाशयरिणामाध्मक:ः पुद्ूगलपरिणामाध्मकत्वात्‌ , 
यदाकाशपरियणमात्मक॑ तन्न पूदूगलपरिणामात्मक! इति पाठः तथेत्यादिमूतिमदन्तपाठस्थाने उपलम्यते । 


कारिका ११६] अहंन्मोक्षमागनेत्त्व-सिद्धि २४१ 


प्रधानं नाम तस्‍्वान्तरमस्ति | सरवरजस्तमसामपि दच्यभावरूपाणां पुदुगलद्वब्यपुरुषद्ृब्यपरि- 
णामत्वोपपत्ते:, अन्यथा तदघटनात्‌, हति द्रब्यकर्माया पुद्गलात्मकान्येव सिद्धानि, भाषक- 
मेंणां जीवपरिशामत्वसिद्े: । तानि च॒ द्रष्यकर्मारि पुदुगलस्कन्धरूपाणा, परमाशजां कमंत्वा- 
भुपपत्ते,, तेषां जीवस्थरूपप्रसिवन्धकत्थाभावादिति कर्मस्कन्धसिद्धि:' | ते चर क्मस्कन्धा बहवः 
इति कमस्कन्धराशय: सिद्धा:। ते च भूम्टत इव भूश्टत हति ध्यपदिश्यन्ते समाधिवचनात। 
तेषां कमंमूश्तां मेदी विश्लेषणमेव न पुनरत्यन्तसंद्यः, सतो द्रब्यस्थात्यल्तविनाशानुपफ्सेः 
प्रसिद्धत्वात । तत एवं कमंभस््॒तां मेत्ता भगवान्‌ प्रोक्तो न पुनर्षिनाशयितेति निरव््यमिदं “'मेत्तारं 
कर्मभूभ्ूतां ज्ञातारं विश्वतस्‍्त्यानाम्‌” इति पिशेषणाद्वितयं “मोछ्षसार्गस्य नेतारस्‌” इति विशेषरवत्त | 
[ मोक्वस्य स्वरूपम्‌ ] 
$ ३०२, कः पुनमोंक्त: ? इत्याह-- 5 
स्वात्मलाभस्तता मोक्ष: ऊृत्स्नक्मक्षयान्मतः । 
निजरासंवराभ्यां नुः” सर्वसद्धादिनामिह ॥११६॥ 


होता । ऐसी हालतमें प्रधान नामका अलग तस्त्व नहीं है । सक्त्व, रज और तम ये तीन भी, 
जो द्रच्य और भावरूप हैं, पुट्गलद्रव्य और पुरुषद्रव्यके परिणाम सिद्ध होते हैं। यदि वे 
उन दोनोंके परिणाम न हों तो वे बन ही नहीं सकते हैं | तात्पय यह कि जो सत्त्व, रज 
ओर तम इन तीनकी साम्य अवस्थाको प्रधान कहा गया है वे त्तीनों भी जीव और पुद्‌- 
गलके द्वी परिणाम हैं और इसलिये इन दोनोंके अलाबा उन (सक्च्वादि) का आधारभूत 
कोई अलग द्रब्य नहीं है जिसे प्रधान माना जाय | इस प्रकार द्वव्यकर्म पुद्ूगलपरिणा- 
त्मक ही सिद्ध होते हैं, क्योंकि भावकम जीवके परिणाम सिद्ध हैं। और वे द्रव्यकर्म पुदू- 
गलस्कन्धरूप हैं, क्योंकि परमाणुओंमें कमपना नहीं बन सकता है। कारण, वे जीवस्व- 
रूपके प्रतिबन्धक नहीं हैं, इस तरह कमेस्कन्ध प्रसिद्ध होते हैं । तथा वे कर्मस्कन्ध बहुत 
हैं, इस लिये क्मस्कन्धराशि भी सिद्ध हो जाती है और चकि वे पबेतोंकी तरह विशाल 
और दुर्भेद्य हैं इस लिये उन्हें संक्तेपमें भूभ्नतू-पव॑त कहा ज्ञाता है। उन कर्मपर्वतोका 
जो भेदन है बह उनका विश्लेषण--जुदा करना ही है, अस्थन्त नाश नहीं, क्योंकि 
सत्तात्मक द्रव्यका अत्यन्त विनाश नहीं होता, यह सब्वप्रसिद्ध है। इसीसे भगवान- 
को कर्मपर्बतोंका भेत्ता--भेद नकता--विश्लेषणकर्ता कहा है, नाशकर्ता नहीं | इस प्रकार 
'कमप्ेतोंका भेत्ता, विश्वतत्त्वोंका ज्ञाता ये दोनों आप्तके विशेषश निरबश्य हैं--निर्दोष 
हैं, जैसे 'मोक्षमागका नेता' यह विशेषण निर्दोष है । 

$ ३०२. शंका--मोक्षका स्वरूप क्या है अर्थात्‌ मोक्ष किसे कद्दते हें ? 

समाधान--इसका उत्तर अगली कारिकामें कहते हैं-- 

“चूँकि कर्म पवेतोंका क्षय होता है, अतः समस्त कर्मोंका संवर और निजंराद्वारा 
क्षय होकर जीव (पुरुष) को जो अपने स्वरूपका लाभ होता है बह आस्तिकोंके मोक्त 
माना गया है । 


] द्‌ 'कमंस्कस्षसिद्ध :! । 2 मु 'तुः। 


फ 


२४२ आप्तपरीक्षा-स्वो पक्षटवीका [कारिका ११६ 


६ ३०३, यत एचं ततः स्वात्मलाभो जीवस्यथ मोक्ष: झूत्नानां कर्मशामागासिनां 
सब्ितानां च संवरनिजराभ्यां क्षयाद्विश्लेषास्सवेसद्वादिनां मत इति सर्वेधामास्तिकानां मोक्ष- 
स्वरूपे विधादाभाव॑ दशयति तेषामात्मस्वरूपे कमस्थरूपे चर विवादात्‌ ।स च आगेव निरस्तः, 
अनन्तज्ञानादिचतुष्टयस्य सिद्धप्वस्थ चात्मनः स्वरूपस्य प्रमाणप्रसिद्धत्थात्‌ । न हाचेतनत्वमा- 
त्मन: स्वरूपस्‌ , तस्य शानसमवायित्वविरोधातू, आकाशादिवत्‌! । तत्कारणादृ्टविशेषासम्म- 
वाद, तद्दद्‌ , तस्यान्तःकरणसंयोगस्यापि दुघंटत्वात्‌ । प्रतीयते ल॑ शानमात्मनि, ततस्तस्य 
नाचेतन्यं स्वरूपम्‌ । 

६ ३०४७, कज्ञानस्थ चेतन्यस्यानित्यत्थास्फथमात्मनो नित्यस्यथ तत्स्थरूपस्‌ ? इहति 
चेत्‌; न; अ्रनन्तस्य ज्ञानस्थानादेश्चानित्यस्वेकान्ताभावात्‌ । ज्ञानस्थ नित्यत्वे न कदाचिदक्षा- 
नमात्मनः* स्यादिति चेत; न; तदावरणोदये तदविरोधात्‌ | एतेन समस्तवस्तुविषयज्ञानभसऊ्रो5पि 
विनिवारितः, तदूघातिकर्मोदये सति संसारिणस्तद्सम्भवात्‌ | तत्कये तु फेवलिन: सर्वेद्रब्यपया- 
यविघयस्य ज्ञानस्थ प्रमाणत: प्रसिद्धे: सर्वशत्वस्थ साधनात्‌ । चेंतन्यमात्रमेवात्मनः स्वरूपं 


$ ३०३, आगामी और सब्ज्विव समस्त कर्मोंका संवर और निजराद्वारा 
क्षय होनेसे जीवके स्वात्मलाभरूप मोक्ष होता है । कारिकामें जो 'स्ंसद्वा- 
दिनां सतः” पदका प्रयोग है उससे सभी आस्तिकोंका मोक्षके स्वरूपविषयमें विवादाभाव 
प्रद््शित किया गया है अथात्‌ मोक्षके उक्त स्वरूपमें सभी आसम्तिकोंको अविवाद है-- 
वे उस मानते हैं | केवल आत्माके स्वरूप और कमंके स्वरूपमें उन्हें: विवाद है किन्तु 
वह पहले ही निराकृत हो चुका है क्योंकि प्रमाणसे अनन्तज्ञानादिचतुप्रय और 
सिद्धत्व आत्माका स्वरूप प्रसिद्ध होता है| प्रकट है कि अचेतनता (जडता) आत्माका 
स्वरूप नहीं है, अन्यथा आत्माके ज्ञानका समवाय नहीं बन सकेगा, जैसे आकाशादिकमें 
वह नहीं बनता है। और ज्ञानका कारणभत अरदृष्टविशेष भी आकाशादिकी तरह उस 
(जड आत्मा) के सम्भव नहीं है। तथा अन्तःकरणसंयोग भी उसके दुघट है। और 
श्रात्मामें ज्ञान प्रतीत होता है। अतः अत्माका अचतनता स्वरूप नहीं है । 
$ ३०४. शंका--चैतन्यरूप ज्ञान अनित्य है और इसलिय वह नित्य आत्माका 
स्वरूप कैस बन सकता है ? 
समाधान--नहीं, क्योंकि ज्ञान अनन्त और अनादि हैँ, इसलिये बह स्वथा 
अनित्य नही है--नित्य भी है । 
शंका--यदि ज्ञान नित्य है तो आत्माके कभी अज्ञान नहीं होना चाहिये ? 
समाधान--नहीं, क्योंकि ज्ञानावरणकर्ंका उदय होनेपर अश्ञानके दोनेमें कोई 
विरोध नहीं है । इस कथनसे समस्त पदार्थोंके ज्ञानका प्रसज्ञ भी दूर हो जाता है क्योंकि 
समस्त पदार्थोंके ज्ञानको घातनेवाले घातिकर्मोंके उददयमें संसारियोंके वह सम्भव नहीं 
हैं। उनके नाश हो जानेपर तो केवलीभगवानके वह समस्त द्र॒व्यों और उनकी समस्त 
पर्यायोंको विषय करनेवाला ज्ञान प्रमाणसे प्रसिद्ध है और इसलिये सर्वेज्षता्षी उनके 


3 मुक “अकाशादि! । 3 द्‌ दिल्लतात्मन:'। 


कारिका ११६] अहंन्मोक्षमार्गनेट्त्व-सिद्धि २५३ 


[न क्षानम्‌ ] दत्यप्यनेन' निरस्तम्‌ , शानस्वभावरद्दितस्थ चेतनत्वविरोधात्‌, गगनादिवत । 

$ ३०९, “प्रभास्वरमिद॑ं चित्तम्‌? [ | इति स्वसंवेदनमात्र॑ चित्तस्य स्वरूप 
धदक्षपि सकलाथंविषयज्ञानसाधना * क्षिरस्तः, स्वसंविन्मात्रेण वेदनेन सर्वाथसाधात्करणविरोधात्‌ । 

8 ३०६, तदेव॑ प्रतिवादिपरिकल्पिता55स्मस्वरूपस्थ प्रमाणबाधितत्वास्स्याद्यादिनिगवि- 
तमेघानन्तज्ञानादिस्वरूपमात्मनो ब्यवतिष्ठते । ततस्तस्येव लामो मोक्ष: सिद्ध्येश्ष पुनः स्वास्म- 
प्रहाणमिति प्रतिपथ्ेमद्दि प्रमाणसिद्ध त्थात्‌ । 

8 ३०७, तथा कर्ंस्वरूपे व विप्रतिपसि: कमंयादिनां कक््पनामेदाद । सा उु पूर्ण 
निरस्ता, इस्यलं वियादेन । 

[ संवरनिजरामोज्षाणां भेदप्रदर्शनम्‌ ] 
$ ३०८, ननु॒ च संवरनिजरामोक्षाणां भेदाभावः, फर्मोभाषस्वरूपत्वाविशेषात्‌, इ॒ति चेद; 


सिद्धि की जाती है। तात्पय यह कि आत्मामें जब तक घातिकर्मोका उदय विद्यमान 
रहता है तब तक समस्त पदार्थोंका ज्ञान संसारी जीवोंको नहीं होता, किन्तु जिस 
आत्मविशेषके धातिकर्मोका अभाव होजाता है उसके समस्त पदार्थेविषयक श्लान 
होता है क्योंकि विशिष्ट आत्माको स्वोक्ष माना गया है । अतः श्लानको आत्माका 
स्वरूप माननेमें न सवा्थंत्रिययक ज्ञानका श्रसन्न आता है और न अज्ञानके अभावका 
प्रसक्भ आदि दोप प्राप्त होता है 

जो कहते हैं कि चेतन्यमात्र ही आत्माका स्वरूप है, ज्ञान नहीं [ 
उनका यह कहना भी उपयुक्त विवेचनसे निराकृत होजाता है, क्योंकि जो ज्लानस्वभावसे 
रहित है वह चेतन नहीं होसकता है, जैसे आकाशादिक | 

$ ३८४. “प्रकाशस्वरूप यह चित्त (आत्मा) है”, [ ) अतः 
स्वमंत्रेदनमात्र चित्तका स्वरूप है, बौद्धोंका यह कथन भी ज्ञानको सकलार्थविषयक 
सिद्ध करनेसे खण्डन होजाता है क्‍योंकि जो ज्ञान अपने आपका हो वेदक (प्रकाशक) 
है बह समस्त पदार्थोका साक्षात्कर्ता नहीं होसकता है। 

$ ३०६. इस प्रकार श्रतिवादियोंद्वारा कल्पित किया गया शआत्माका स्वरूप 
प्रमाणबाधित होनेसे स्थाद्यादियोंद्रारा कहा गया आत्माका अनन्तज्ञानादि स्वरूप 
व्यवस्थित होता है। अतः उसी अनन्तज्ञानादि स्वरूपका लाभ (प्राप्ति) मोक्ष सिद्ध 
होता का आत्माका नाश मोक्ष नहीं, यही हम ठीक सममते हैं. क्‍योंकि वह प्रमाण- 
सद्ध है । 

$ ३०७. इसी तरह कर्मको साननेवालोंके कमस्वरूपमें विवाद है, क्योंकि 
उसमें उनकी नाना कल्पनाएँ हैं जिनका पहले निराकरण किया जा चुका है। अतः 
इस विवादको अब समाप्त करते हैं । 


$ ३०८. शह्का--संबर, निजेरा और मोक्ष इनमें भेद नहीं है क्‍योंकि तीनों ही 
कर्मोंके अभावस्वरूप हैं ? 





। मुसप हत्यनेन!। 2 दे 'शापनों नि-” । 


श्श्् आप्तपरीक्षा-स्वोपश्वटीका [कारिका ११७ 


न; संधरस्थागामिकमोलुत्पतितकणस्थाव्‌ । ““झासवनिरोधः संवरः” [तस््वाथंसू० ६!१] इति 
वबचनात्‌ । निजरायास्तु देश सब्चितकमंविप्रमोक्चलक्षणात्वाव्‌, “देशतः करम्मविप्रमोक्षो नि्जरा” 
[ | इहति प्रतिपादनाव । हृष्स्नकमंविप्रमोक्षस्येष मोद्चत्ववचनात्‌। ततः सब्िता- 
नागतब्भ्यभावकमेशां विप्रमोक्तस्य संवरनिजरयोरमावात्ताभ्यां मोच्चस्य सेदः सिद्ध:? । 

[ मोक्षमस्वीकुब तां नास्तिकानां प्रतिपादन॑ न मोझप्तद्भावबाधकमिति प्रदर्शयति ] 

8३०६ ननु श्व॒ नास्तिकान्प्ात मोक्षस्थरूपेडपि विधादः, हति चेद; न; तेषां प्रल्ाप- 
सजरविकारात्‌ * । तदेदाह--- 

नास्तिकानां च नेवास्ति प्रमाण तन्निराकृतो । 


प्रलापमात्रक तेषां नावधेयं महात्मनाम ।११७॥ 
६ ३१०, येषां भ्रस्यक्षमेफमेव* प्रसाणं नास्तिकानां ते कथ्थ मोत्तनिराकरणशाय 
भ्रसाणान्तरं बदेयुः ? स्वेष्टदानिप्रसज्ञात्‌ । पराभ्युपरतेन प्रमाणेन मोक्षाभावमाचक्ताणा मोच्रसदा- 
बमेव किन्नाचचते “न थे द्विक्तित्मनसः परपयनुयोगपरतया ? प्रलापमात्र तु महात्मनां नावधेयम , 


समाधान--नहीं; क्योंकि आगामी कर्मोका उत्पन्न न होना संबर है। कारण, 
“आ्चवका रुक जाना संवर है” [ तत्त्वाथेल? ६-१ ] ऐसा सूत्रकारका उपदेश है। 
ओर सखित कर्मोका एक-देश क्षय होना निजरा है। कारण, “एक-देशसे कर्मोका 
नाश होना निर्जरा है” [ ] ऐसा कहा गया है । तथा समस्त कर्मोंका 
सवथा क्षीण हो जाना मोक्ष है। अतः संवर तो आगामी द्रन्‍्य और भावकर्मोंके अभाव- 
रूप है और निजजेरा संचित द्रव्य और भावकर्मोके एक-देश अभावरूप है। तथा मोक्ष 
आगामी और संचित समस्त द्रव्य-भाव कर्मोंके सम्पूर्ण त: अभावरूप है जो न संबरसे 
होता है और न निजेरासे और इसलिये दोनों ( संवर और निज़रा ) का तथा 
दोनोंसे मोक्षका भेद सिद्ध है । 

8 ३०६, शझ्हा--नास्तिकोंके लिये मोक्षके स्वरूपमें भी विवाद है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि उनका वह केबल प्रलाप है। यही आगे कहते हैं:-- 

ध्ास्तिकोंके मोक्षका निराकरण करनेमें कोई प्रमाण नहीं हैँ और इसलिये 
उनका बह कहना प्रलापमात्र ( केवल बकना अथवा रोना ) है, अतः बह महात्मा- 
श्रोंके द्वारा ध्यान देने योग्य नहीं है |” 

$ ३१०, जिन नास्तिकोके एक प्रत्यक्ष ही प्रमाण है वे मोक्तका निराकरण करनेके 
लिये अन्य प्रमाण कैसे मान सकते हैं ? अन्यथा श्रपने इष्टकी ह।निका प्रसड़ आवेगा। 
यदि वे दूसरोंके माने प्रमाणद्वारा मोक्तका अभाव वतलायें तो वे यदि विज्षिप्तचित्त 
नहीं हैं तो दूसरोंके प्रश्न करनेपर मोक्षका सद्भाव ही क्यों नहीं बतलात ? तात्पर्य 
यह कि नास्तिकोंके द्वारा केवल एक प्रत्यक्षप्रमाण माना जाता है और वह सद्धा- 
बका ही साधक है। इसलिये वे उसके द्वारा मोक्षका निषेध नहों कर सकते हैं। 





] मु स प दिशा! पाठो नाह्ति ।2 द्‌ 'तेदतिद्वधि? । 3 मु प स 'अत्रानधिकारात्‌!। 4 मु 
धत्यक्षमेव!। 6 द्‌ 'एतद्विल्िप्तमनस:? | 


कारिका ११८] अहन्मोतक्षमागनेट्त्व-सिद्धि २५४५ 


तेषामुपेज्राहत्वात्‌ । ततो निर्षिधाद एवं मोक्ठः प्रतिपशम्यः । 
[ मोक्षमाग स्य॒ स्वरूपकथनम्‌ ] 
$ ३११. कस्तहिं मोक्षमार्ग: ! इत्याह-- 
माग्यों मोततस्य वे सम्यन्दर्शनादिश्रयात्मकः । 
_* विशेषेण प्रपत्तव्यो नान्यथा तद्विरोधतः ॥११८॥ 
कं २. मोक्षस्य हि मार्गः साज्षात्प्राप्युपायो विशेषेया प्रत्यायनीयः', झसाधारश- 
कारणस्य तथाभावापपत्ते, न पुनः सामान्यतः साधारणकारणस्य द्र॒ब्यकेत्रकालमब्ाव- 
विशेषस्थ सद्भावात्‌ । स शव श्रयात्मक एव प्रतिप्तस्यः । तथा हि--सम्यर्दशनादिश्रयात्मको 
मोउमार्गग, साक्षान्मोक्षमार्गत्वात्‌ । यस्तु न सम्यग्दशनादिश्नयात्मकः स न साथान्मोक्षमार्ग:, 
यथा क्षानमात्रादि, साक्षान्मोच्मा्गश्ख विवादाध्यासितः, तस्मात्सम्यग्दशनादिश्वयात्मकःः हृति 8 


अतः उसका निषेध करनेके लिए उन्हें प्रमाणान्तर ( अनुमान ) मानना पड़ेगा 
और जब वे उसे मान लेते हैं तो उससे अच्छा यह है कि उसी प्रमाणान्तर (सद्भाव- 
साधकानुमान) से मोक्षका सद्भाव ही मान लेना चाहिए ९ दूसरोंसे प्रश्न करवानेफी 
अपेक्षा स्वयं ही विवेकी बनकर उसका अस्तित्व उन्हें स्वीकार कर लेना उचित है। 
यदि वे बिना प्रमाणके ही उसका अभाव करें तो उनका वह प्रलापमात्र 
(प्रमाणशून्य कथन) कहा जायेगा और जो महात्माओंके ध्यान देनेयोग्य नहीं है, 
उनके लिये वह उपेक्षाके योग्य है | अतः निर्विवाद ही मोक्ष स्वीकार करना चाहिये। 
$ ३११, शंका--अच्छा तो यह बतलायें, मोक्षका मारे क्‍या है ९ 
समाधान--इसका उत्तर इस कारिकामें देते हैं-- 
'मोक्षका मार्ग निश्चय ही विशेषरूपसे सम्यग्दश नादि तीनरूप जानना चाहिये, 
अन्यथा नहीं, क्योंकि उसमें विरोध है | बरात्ययं यह कि मोक्तप्राप्तिका उपाय सम्यग्द- 
शेन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र इन तीनोंकी एकता है, अकेला सम्यग्द्शन अथवा, 
अकेला सम्यग्ज्ञान या अकेला सम्यकचारित्र मोज्ञआ्राप्तिक उपाय नहीं है, क्योंकि 
बह प्रत्यक्षादि प्रमाणसे प्रतीत नद्दीं होता और इसलिये उसमें प्रतीतिविरोध है |? 
$ ३१२, प्रकट है. कि मोक्षका मागे, साक्षात्‌ मोक्षकी प्राप्तिका उपाय विशेष- 
रूपसे श्लातठ्य (जानने योग्य) है, क्योंकि जो असाधारण कारण होता है वही विशेष 
रूपसे ज्ञातव्य हाता है, सामान्य हूरसे नदों, क्योंकि द्रठ्य, क्षेत्र काल, भव और भाव- 
विशेषरूपसे साधारण कारण विद्यमान रहता दै और इसलिये वह विशेषत: ज्ञातब्य नहीं 
होता और वह (मोक्षका विशेषतः मार्ग) तीनरूप ही जानना चाहिए, एक या दो रूप 
नहीं। वह इस प्रकारसे है:-मोक्षमागे सम्यग्दशेन आदि तीनरूप है, क्योंकि वह साक्षात्‌ 
मोक्षमागे है, जो सम्यग्दशन आदि तीनरूप नहीं है बह साक्षात्‌ मोक्षमार्ग नहीं है, जैसे 
अकेला ज्ञान आदि । और साक्षात्‌ मोक्षमागें विचारकोटिमें स्थित मोक्षमाग्गे है, इस कारश 


4 दे 'प्रत्यासन्नस्यकस्ताधाग, स (प्रत्यायनीये सा? । 


२४५६ आपरीक्षा-स्वरो पल्लटीका [ कारिका ११८ 


अनत्र नाप्रसिद्धों धर्मी, मोष्तमागमात्रस्य सकलमोक्षवादिनामविवादास्पदस्य”ः धर्मित्वात्‌। तत एव 
नाप्रसिद्धविशेष्य: 'पक्ःः । नाप्यप्रसिद्धविशेषणः, सम्यग्द्शनादिल्रयात्मकरवस्यथ॒ ब्याधिविमोक्ष- 
मार्गे” रसायनादौ प्रसिद्धत्वात्‌ । न द्वि रसायनश्रद्धानमात्न सम्यग्ज्ञानाचरणरदितं सकलामय- 
विनाशनायालम्‌ । नापि रसायनज्ञानमात्र भ्रद्धानाचरण॑रदहितत्‌ । न चर रसायनाचरणमां 
श्रद्धानश्ञानशून्यस्‌ । तेषामन्यतमापाये सकलब्याधितविप्रमोहलत्ण तय रसायनफलस्यासम्भवात्‌ । 
तद्वत्सकलकमंमहाब्याधिविप्रमोत्तो 5पि तस्वभ्रद्धानशानाचरणंत्रयाध्मकादेवोपायादनपाय मु पपच्चते, तद- 


नन्‍्यतमापाये तदनुपपत्तेः । 
$ ३१३, नन्‌ चायं प्रतिशार्येकदेशासिद्धों हेतुः, शब्दानित्यस्वे शब्दत्वचत्‌, हति न मन्त- 


ब्यस्‌ , प्रतिक्षा्थंकदेशस्वेत हेतोरसिद्धस्वायोगात्‌ | प्रतिज्ञा हि धर्मिधमंससुदायलक्षणा, तदेकदेशस्तु 
धर्मी धर्मों धा।तत्र न धर्मी तावदप्रसिद्धः, “असिद्धों धर्मी” [ न्यायप्रवेश ५०१ ] इति 


जज त...>०++०+++ 





बह सम्यग्दर्शनादि तीनरूप है। यहाँ (अनुमानमें) धर्मी थ्रश्नसिद्ध नहीं है क्योंकि मोक्ष- 
मार्गमात्रछो धर्मी बनाया गया है और उसमें सभी मोक्षत्रदियोंकों अविवाद है--मोक्षमार- 
विशेषमें ही उन्हें विवाद है (क्योंकि कोई सि्फ ज्ञानको, कोई केवल दशेन--श्रद्धा- 
विशेषकों और कोई केवल चारित्रकों मोक्षका मार्ग मानते हैं और इसलिये उसीमें 
मतभेद है ।) मोक्षमार्गसामान्यमें तो सब एक-मत हैं । अतण्व पक्ष अग्रसिद्धविशेष्य 
नहीं है और न अ्रश्मसिद्धवशेषण भी है, क्योंकि सम्यसद्शन आदिकी तीनरूपता 
रोगके मोक्षमागे (रोगके निवृत्तिकारण) रसायनादिक (दवा आदि) में प्रसिद्ध है । 
प्रकट है कि रसायनके सम्यग्ज्लान और पथ्यापथ्यके आचरणरहित केबल रसायनका 
श्रद्धात (विश्वास) समस्त रोगोंकों नाश करनेमें समर्थ नहीं है । न रसायनके श्रद्धान और 
आचरणरहित केवल उसका ज्ञान भी समथ है और न श्रद्धान-हानशन्य केवल 
रसायनका आचरण भी । कारण, उनमेंसे यदि एकका भी अभाव हो तो सम्पूर्ण रोगकी 
निवृत्तिि्प रसायनकां फल प्राप्त नहीं होसकता है। उसी प्रकार समस्त कमरूपी 
महान्याधरिका मोक्ष (छूटना) भी यथाथ श्रद्धान, यथाथ ज्ञान और यथाथर आचरण 
इन तीनरूप ही उपायमे निर्वात्र॒ प्रसिद्ध होता है, उनमेंसे किसी एकका भी अभाव 
होनेपर वह नहीं बन सकता है। तात्पय यह कि मोक्षमार्गमें, चाह वह किसी 
भी प्रकारका क्‍यों न हो, सम्यक श्रद्धा, सम्यक बोध और सम्यक आचरण इन तीनोंकी 
एकता अनिवाये है और इस लिये पक्ष अप्रसिद्ध विशेष भी नहीं है । 


8 ३१३, शंका--यह हेतु प्रतिज्ञार्थेद्देशासिद है, जेसे शब्दको अनित्य सिद्ध 
करनेमें शब्दत्वः--शब्द पना हतु १ 


सलाधान--नहीं; क्योंकि प्रतिक्षाअंकदेशरूपसे हेतु असिद्ध नहीं है। स्पष्ट है 
कि धर्म और घर्मीके समुदायको प्रतिज्ञा कहते हैं उसका एकदेश धर्मी अथवा धर्म है। 
उनमें धर्मी तो असिद्ध नहीं है, क्‍योंकि “धर्मी प्रसिद्ध होता है” [ न्यायप्रवे? 7० १ ] 


] मु स प 'मविवादस्य? | 2 मु 'मोक्षमाग रसा!। 


कारिका ११८] अहंन्मोक्षमागनेत्त्व-सिद्धि २५७ 


वचनात्‌ | न चाय॑ घर्मित्वविवज्ञायामप्रसिद हृति वक्‍तु' युक्रम्‌ , प्रमाणंतस्तत्सम्प्र्ययस्याविशेषाद । 


६ ३१७, नम॒मोक्षमा्गों धर्मों मोक्षमागंत्वं हेनुः, तश्ञ न घर्मे, सामान्यरूपत्वात, 
[ सामान्यरूपस्थ च ] सांघनधमंत्वेन प्रतिपादनाव, इत्यपर:; सो<प्यनुकूल्माचरति; साधनध- 
मंस्य धर्मिख्पत्वाभावे प्रतिशार्थेकदेशस्वनिराकरणात्‌ । “विशेष॑ धर्मि्ं कृरवा सामान्य देतु 
म.यतो न दोषः” [ , ] इत्ति परे: स्वयमभिधानात्‌ । प्रयस्नानस्तरीयकः ? शब्द: 
प्रयस्नानन्तरीयकस्वात” इस्थादिवत । 

$ ३१२, कः पुनरत्र विशेत्रों धर्मों ? मोक्षमार्ग इति अमः । कुतो5स्य विशेषः 
स्वास्थ्यमार्गातू । न हात्र मार्गसामान्यं धर्म | कि तहिं ? मोक्षविशेषणों मार्गविशेषः । 


ऐसा कहा गया है। तथा यह कहना कि धर्मित्व (धर्मीपना) की विवक्षाके समय 
धर्मी असिद्ध है, युक्त नहीं दै। कारण, प्रमाणस उसकी सम्यक प्रतीति होती है। 
तात्पय यह कि धर्मी कहीं तो प्रमाणसे, कहीं विकल्पसे और कहीं प्रमाण तथा विकल्प 
दोनोंसे प्रसिद्ध रहता दै। प्रकृतमें 'मोक्षमागें! रूप धर्मी प्रमाणसे प्रसिद्ध है और इसलिये 
उक्त (धर्मीको अप्रसिद्ध होनेका) दोष नहीं है । 

$ ३१४. शंका--'मोक्षमार्ग” (विशेष) धर्मी है, 'मोक्षमागेत्व' (सामान्य) हतु है और 
इसलिये वह धर्मी नहीं हासकता, क्योंकि वह सामान्यरूप है और सामान्यरूपका 
साधनधमंरूपसे प्रतिपादन किया जाता है अथान्‌ सामान्यक्रो हेतु बनाया जाता है, 
धर्मी नहीं । और ऐसी हालतमें आप यह केसे कहते हैं कि प्रकृतमें मोक्षमार्गेमात्र-- 
मोक्षम[र्गसासान्यको धर्मी बनाया है ? 

समाधान--आपका कथन हमारे अनुकूल है. क्योंकि यदि साथनथर्म (सामान्य) 
धर्मीरूप नहीं है तो बह प्रतिज्ञा्थंकद्श नहीं होसकता और उस दशामें प्रतिज्ञार्थकदेश- 
रूपसे हेतुको असिद्ध नहीं कहा जा सकता है । “विशेषकों धर्मी बनाकर सामान्यको 
हेतु कहनेबालेंके कोई दोष नहीं है” [ ] ऐसा दूसरे दाशनिकोंने भी कहा है । 
जैस “शब्द प्रयत्कका अविनाभावी है--प्रयत्तके बिना बह उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि 
प्रयत्नका अविनाभावी है! इस स्थलमें विशेष--प्रयत्नका अविभावी--व्यक्तिको धर्मी 
और प्रयत्नका अविनाभावित्व (प्रयत्नानन्तरीयकत्व)-सामान्यको हेतु बनाया गया है। 

$ ३१४. शंका--अच्छा तो बतलाइये, यहाँ किस विशेषका धर्मी बनाया 
गया है ९ 

समाधान--“मोक्षमार्ग” विशेषका । 

शंका--इसको विशेष कैसे कहा! जाता है श्र्थात्‌ यह विशष कैसे है? 

समाधान--क्योंकि वह आत्मनिष्ठ मार्ग है। प्रकट है कि यहाँ (अनुमानसें) 
मागेखामान्यको धर्मी नहीं किया। किसे क्या? मंप्त जिसका विशेषण है ऐसे मागें- 
विशेषको धर्मी किया है | तात्पये यह कि हमले उपयुक्त अनुमानमें “मोक्षमागे 
विशेष(व्यक्ति)को धर्मी और 'मोक्षमागेत्व' सामान्यकों हेतु बनाया है और इसलिये 
उपयु क्त दोष नहीं है। 
_लप०.. न यपका-+ 3 मफनकान >>: +अरपमथक ममता तन काम, 


| मरुस प 'छशिकः? इत्यप्रिकः पठ:॥ 


म्श्द आपपरीक्षा-स्वो पञ्ञटोका [ कारिका ११८ 


कथमेधं॑ मेःक्मागंत्ध॑ सामान्यम्‌_?  मोक्तमार्गानेक  व्यक्तिनष्ठत्यात्‌ । कविन्मानसशारीरब्याधि- 
विशेषाणा मोक्षमार्ग::, क्चिद्दृव्यभावसकलकर्मणाम्‌, हति मोक्षमार्गर्यं सामान्य शब्दत्थवचत्‌ । 
शब्द॒ध्यं हि यथा शब्दविशेषे घर्णापद्वाक्यात्मके विवादास्पद तथा ततबिततधनसुषिरशब्दे5पि 
* ध्रावणज्ञानजननसमथ तया शब्दच्यपदेश नातिक्रामति, हृति शब्दविशेष घर्मिशं कृत्वा शब्दत्वं 
सामान्य हेतु' ज्वायों न कब्रिद्दोषमास्तिन्तु ते*! तथाउनन्वय ० दोषस्थाप्यभावात्‌ । तद्वन्सो- 
क्मार्गविशेष॑ धर्मिणमभिधाय मोक्षसार्गलं॑ सामान्य साधनमभिदधानों नोपालब्धन्यः” । तथा 
साध्यधर्मो5पि प्र/तशारथेंकदेशो हेतुत्वेनोपादीयमानों न॒प्रतिज्ञार्थेकदेशत्वेनासिड:, तस्य धर्मिणा 
ब्यभिचारात्‌, प्रतिज्ञा्थेंकदेशस्थापि धमिणे/5सिद्धस्वानुपपसेः । कि तहिं ? साध्यच्वेने वासिद:, 
इति न प्रतिज्ञार्थंददेशों नामासिद्धों हेतुरस्त । 

६ ३१६, विपल्नेे बाधकप्रमाणाभावादन्यथानुपपन्नत्वनियमानिश्चयादगमक्की “ 5य॑ हेनुः, 


शंका--यदि आत्मनिष्ठ होनेसे 'मोक्षमाग! विशेष है तो 'मोक्षमागेत्व” सामान्य 
केसे है अर्थात्‌ उसे सामान्य क्‍यों कहा जाता है ? 

समाधान--क्योंकि वह (माक्षमागत्व) अनेक मोक्षमागव्यक्तियोंमें रहता है । 
किसीमें मानसिक एव शारीरिक व्याधिविशेषांका माक्षमाग है और किसीमें द्रब्य तथा भाष 
समस्त कर्माका मोक्षमाग हैं और इसलिये 'मोतक्षमार्गत्व” शब्दत्वकी तरह सामान्य है। 
प्रकट है कि जिस प्रकार 'शब्दत्व” विचारकोटिमें स्थित बणा, पद और वाक्यरूप शब्द 
विशेषोंमें रहता है तथा तत, वितत, घन एवं सुपिर शब्दोंमें भी श्रवणज्ञानका उत्पन्न 
करनेसें समथ हानसे 'शब्द' व्यपदेशकों उलंघन नहीं करता अथात इन सभी विभिन्न 
शब्दोंमें शब्दत्व रहता है और इस लिये शब्द्विशषकों धर्मी बनाकर शब्दत्वसामान्यकों 
हतु कहनेवालोंके कोई दोष नहीं होता । और न डसमें अनन्बयदोष ही आता है । उसी 
प्रकार मोक्षमांग विशेषफों धर्मी बनाकर मोज्षमागत्वसासान्यको साधन कहनेवाले भो 
दोषयोग्य नहीं हैं अर्थात उनके भी कोई दोष नहीं हो सकता है । 

तथा साध्यधर्म भी प्रतिज्ञाथकदश हैं, यदि उसे हेतु बनाया जाय तो बह प्रतिन्लार्थे- 
देशरूपसे असिद्ध नहीं कहा जासकता; क्योंकि उसका धर्मके साथ व्यभिचार है। कारण 
वर्मी प्रतिज्ञार्थेकदेश होता हुआ भी असिद्ध नहीं होता । फिर वह असिद्ध फेसे है ? इसका 
उत्तर यह है कि चंकि वह साध्य है और साध्य असिद्ध होता है, इसलिये बह साध्य- 
रूपस ही असिद्ध (स्वरूपासिद्ध) हैं। अतः हमांरा हेतु प्रतिज्ञाथंकदेश नामका असिद्ध 
हेत्वाभास नहीं है । 

$ ३१६. शझह्डा--विपक्षमें बाधक प्रमाण न होनसे देतुमें अविनाभावरूप 

व्याप्तिका निश्चय नहीं हं और इसलिये आपका यह हतु अगमक है-साध्यका साधक नहीं 





] म्ुस प 'मोहमागगाशामनेक! । द्‌ 'मोक्षमार्मो3्नेक' । मूले स्वसंशोधितः पाठो निन्चिप्त: | 
2 द 'मोक्षो रसायनमागं:?। स “मोद्रस्य मार्ग! ।3 द्‌ “अवणः |4 द्‌ ्रवतों न किचिद्ो- 
पत्तिष्ठते? | 6 द अनन्वयत्व” । 6 मुक स द 'नोपलब्धव्यःः । 7 मुसप सिध्यस्थेनासि!। 
8 दु 'नियमनिश्चयात्‌ | सम्यग्दशंनादित्रयात्मकरहिते पदायगमकोड्यं? । 


कारिका ११८] अहंन्मेमार्गनेतृत्व-सिद्धि २५६ 


इति चेत; न; ज्ञानमात्रादी विपक्षे मोक्मार्गलस्यथ हेतो: प्रमाणबाधितत्वात्‌ । सम्यग्दशंनादि- 
त्रवाष्मकल्वे हि मोक्षमागंस्थ साथ्ये क्ञानमात्रादिविपक्ष:, ततञ्र च न मोक्षमार्गस्वं सिद्धमू , बाध- 
फसज्ञावात्‌ू । तथा हि--ज्ानमात्रं हि' न कमंमहाव्याधिमोहमा्गं, अदानाचरणशुूल्यत्वात , 
शारीरसानसब्याधिविमोक्षकारगारसायनऊानमात्रवत्‌ । नाप्यचरणसात्र तत्कारणम्‌ , अश्रद्धानज्ञान- 
शून्यप्वात, रसायनाचरणमान्रदत । नापि ज्ानबेराग्ये तदुपायः, तष्तश्रद्धानविधुरत्वात्‌, रखा- 
यनज्ञान« राग्यमात्रवत्‌, इति सिद्धाउल्वथा् सपक्तिनियसः साधनस्थ । ततों मॉक्षमार्गस्थ सम्य- 
गदशनायित्रयाष्मकत्वसिद्धि: । 

$ ३४७, परम्परया मोक्षमागस्थ सम्पादशेनमात्रास्सकथलिद्धंब्थरिचारी हेनुड, इसि चेत; 
न; साक्षादेति विशेषणात्‌ | साहान्माक्षृमागत्तव॑ हि* सम्यस्दशनादिनव्रवात्यकत्य॑ न ब्यांभचरात, 
इीशकपायचरमश्चणवत्तिपरमाहन्त्यलक्षएजीवन्मा मार्ग इबेति शुप्रतीतम्‌ । दर्थद्ाथागंफबालिचर- 
मछरणव त्तिकृत्स्सकमक्षयलक्षणमातमाग  साह्तन्मे द्मारच्य॑ सम्यगइशनादिन्रयास्सकत्व॑ ने ब्यर्सि- 


हे!सकता हैं ९ 

समाधान--नहीं; क्योंकि बिपत्षभत अछूले ज्ञानादि कर्म 'माक्षमागत्व हतु प्रमाणस 
बाधित >>अथान्‌ प्रत्यक्षादिस यह सप्रतीत हे कि साक्षमागपला अकेले ज्ञान, अके वे 
दर्शन और अब चारित्रमें, जो कि विपक्ष हैं, नहीं रहता है और इसलिये विपक्षवाधक 
प्रमाण विद्यमान ही हैं! । प्रकट हैं कि माकझृुमागकी सम्यस्दशनादि तीनरूप सिद्ध करनेमें 
अकेला ज्ञान आदि विपज्ञ हैं ओर उसमें मोझमागत्व सिद्ध नहीं है, क्योंकि उसमें बाधक 
मौजूद है। बढ़ इस तरहसे--अकला जान कमरूप महाव्याविका मालमाग नहीं है क्‍यों 
कि वह श्रद्धान और आचरणशन्य है, जेस शारीरिक और सासमिक व्याधिके छूटनेका 
कारणभूत ग्सायनज्नानमात्र | न अकेजा आचरण भी उसका कारण हे क्योंकि वह श्रद्धान 
और ज्ञानश्न्य हैं, जेसे रसायनका आचरणमात्र | तथा न केवल ज्ञान और बैराग्य उस- 
(कमसहाब्याधिक सोक्त)का उपाय कि येयबाये श्रद्धानरहित हैं, जेस रसायनका 
कवर ज्ञान ऑर कवल आचरणा | इस प्रकार हतुमें अवधिनाभावरूप व्याप्रिका निश्चय 
सिद्ध हैं और इसलिये उससे मोक्षमाग सम्यम्दशनादद तीनरूप सिद्ध होता है । 

६५७, शझ्ा--परम्परास मोज्ञमागं अरूगया मरूम्यर्द रात्तरूप सिद्ध हूँ और इस लिये 
हु उसके साथ व्यभिचारी है | ताताये यह्‌ कि परम्परासे केबल सम्यर्दशनक्रा भी 

जञका मांग कहा गया हैं और इस ज्िय्रे उपयु क्त हतु उसके साथ अनेंकान्तिक है ? 

मसाधघन--नहीं, क्योंकि 'साक्षन' यह हेलुमें विशेषग्य दिया गया है । निश्चय ही 
राक्षात्‌ माज्षमागपना' सम्यग्द्शनाद तीनरूपताका व्यमिचारी नहीं है, जैेस क्षीणक- 
घाय नामक बारहवें गुणस्थानके चरमसमसयवर्ती परम आहन्त्यरूप जीवन्म! हके मागमें 
वह सुप्रतीत है। उसी प्रकार अयोगकेतली नामक चडदहूनें श|ुख॑स्थानके ऑन्तम समयमें 
हानवाले समस्त कर्मक्रे नाशरूप मोक्षकते मार्ममें वृत्ति 'क्षात मोक्षमागपना' सम्यरद- 





2 मु स॒प दि नासत्ति। मे मु भा. , से कि मो, दे मोदगार्गो' । मूले संशोभितः पटटो 
निन्चित्त:। --सम्बा ८ । 


२६० आप्तपरीक्षा-स्त्रोपश्चटी का [कारिका ११६ 


चरति तपोविशेषस्थ परमशुक्लध्यानलक्षयस्थ सम्यकचारिश्रेउन्तकवादिति पिस्तरतस्तप्त्वारथा- 
लद्ढारे युक्त्यागमाधिरोधेन परीक्षितमवयोद् ब्यम्‌ । 
३१८. तदेबंथिधस्थ मोक्षमागस्य प्रणेता विश्वतक्त्यशः साक्षात्‌, परम्परया वा | इति शक्दा- 
यामिदमाह--- 
प्रणेता मोक्षमागस्याब्राध्यमानस्य सर्वथा | 
साक्षाद्य एवं स ज्ञेयो विश्वतत्त्न्ञता55श्रयः ॥११६॥ 


३१६. न ट्टि परम्परया मोदमार्गस्थ प्रणेता शुरुपवकमाविच्लेदादधिगत तस्वाथशास्त्रार्थो- 
वप्यस्मदादिमिः साज्षाद्विश्व॒तत्तज्ञतायाः: समाशक्नयः साध्यते, प्रतीतिविरोधात्‌। कि तहिं? साक्षा- 
न्मोक्षमा्गस्थ सकलवाधकप्रमाणरद्दितस्य य भ्रणेता स पुव विश्वतत्तशता55श्रयः* प्रतिपाथते, 


शंनादि तीनरूपताका व्यभिचारी नहीं है, क्योंकि परमशुक्लध्यानरूप तपोविशेषका 
सम्यकचा रित्रमें समात्रेश होता है। तात्पय यह कि चडद॒हवें गणस्थानके अन्तर्में जो 
समस्त कमांका क्षयरूप माक्त प्रसिद्ध है उसके मागमें रहनेवाला साक्षात्‌ मोक्षमार्गत्व 
सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र इन तीनोंकी परिपूणताका अविनाभावी है। 
यही कारण दे कि तेरहवें गु णस्थानमें परमशुक्लध्यानरूप तपोविशेषका अभाव रहनेसे 
बहाँके मोक्षमार्गमं सम्यग्दशनादि तीनोंकी परिपूणाताका अभाव है। पर वह परम- 
शुक्लध्यान, जो तपोविशेषरूप है और जिसका सम्यकचारित्रमें अन्तभाव होता हैं, 
यहीं चउद॒ह॒वे गणस्थानके अन्त (चरम समय) में हं।ता है और इस लिये यहाँका मोक्त- 
मागवृत्ति साज्षात्मक्षमागपना सम्यग्दशेनादितीनरूपताका अव्यभिचारी है, इस सबका 
बिस्तारके साथ तक्ताथाल्डारमें युक्ति और आगमपुरस्सर परीक्षण किया गया है, अतः 
चहाँस जानना चाहिए | 

$ ३१८. शंका--इस प्रक्रारके मोक्षमार्गका प्रणेता सवज्ञ माक्षात्‌ हैँ अथवा 
परम्परास 

समाधान--इसका उत्तर निम्न कारिकाद्ारा देते हैं:-- 

जो सब प्रकारसे अबाधित मोक्षमागंका साक्षान्‌ प्रणेता है वहो सर्वेकज्ञताका 
आश्रय अथात्‌ सर्वक्ष जानने योग्य है ।” 

$ ३१६. प्रकट है कि हम परम्परासे मोक्षमागक प्रणेताकों, जिसने गरूपम्पराके 
अविच्छिन्न क्रमस तत्त्वाथशास्त्रके प्रतिपाद्य अथेकों भी जान लिया है, साज्ञात विश्व- 
तक्त्वश्षताका आधार अथान्‌ बिशवतत्ततश्न सिद्ध नहों करते, क्योंकि उसमें प्रतीतिविरोंध 
आता है--अथान यह प्रतीत नहों हाता कि जो परम्पराते मोक्षमा्गका उपदेशक दे और 
आचार्यपरम्परासे तत्त्वाथशास्त्रऊ अर्थका ज्ञाता हैँ वही साक्षान्‌ स्वेज्ञ है । 

शह्ला--तो क्‍या सिद्ध करते हैं ? दि 

समाधान--जों समस्त बाधकप्रमाणोंस रहित--निबाध मोक्षमागका प्रणेता 
(प्रधान उपदेशक) है वद्दी विश्वतत्त्वक्षता-सर्वेश्ञताका आश्रय अर्थात्‌ सबक्ञ है, यह हम 


भ सो कप 55 कल 
]) द 'दवगत? | 2 मु तस्वाथसत्रकार रमास्वामिश्रभूतिमि:! इत्यधिकः पाठः | 


कारिका १२०] अहंत्वन्धत्व-सिद्धि २६१ 


अगवतः ' साह्षास्सवेतरथजतामन्तरेश साक्षादवाधितमोक्षमाग्गस्य प्रशयनानुपपत्तेरिति । 
[विशेषणनत्रय व्याख्याय शेषपद व्याख्याति] 
8 ३२०, “वन्दे तद्युयलब्धये! हस्येतद्ब्याख्यातुमना:2 आह-- 
छा (3 | + 
बीतनिःशेषदाषा5तः प्रवन्धो5हे नू गुणाम्बुधिः। 
हक सड्धिरि ७ छा 
तद्गुणप्राप्ये सद्धिरिति संक्षेपतोषन्चयः ॥१२०॥ 

६ ३२१. यतश्च यः साक्षान्मोक्षमार्गस्यावाधितस्य प्रणेता स एवं विश्वतस्वानों शाता कमे- 
भूश्ूतां भेत्ताइत एवाई ज्ञ व* प्रथन्धों मुनोन्‍्द्रौः, तस्य चीतनिशेषाज्ञानादिदोषत्वात्तस्थानस्तशानादि- 
गुणाम्बुधिस्वाद्य । यो हि गुणाम्वुधि: स एवं तद्ग॒णलब्धये सद्निराचार्यवंन्दनोयः स्यात्‌, नान्‍्यः, 
इति मोक्षमागंस्य नंतारं भेत्तारं कमंभूभ्ठता ज्ञातारं विश्वतस्वानां भगधन्तमहंन्तमेवान्ययोगब्य- 
अच्छेदेन निर्णीतमहं वन्दे तद्‌ युशलब्ध्यवैमिति संक्षेपत्त: शास्त्रादी परमेष्ठिगुणस्तोत्रस्थ मुनिषुश्नवे- 
विंधीयमानस्यान्ययः सम्प्रदायाब्यवस्छेदलत्णः पदार्थथटनालक्षणों था लक्षणोयः, प्रपन्‍्चतस्तद- 


प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि भगवानके साज्ञात्‌ विश्वतत्त्वज्ञताके बिना साज्ञात्‌ निर्बाध 
मोक्षमार्गका प्रणयन नहीं बन सकता हैं । तात्पये यह कि भगवान्‌ समस्त पदार्थों 
सात्ञान्‌ ज्ञानके बिना बाधारहित साक्षान मोक्षमागंका उपदेश नहीं दे सकते हैं। 
यथा्थत: साक्षाव सर्वक्ष ही साक्ञात्‌ समीचीन मोक्षमागंका प्रणेता सम्भव है, 
अन्य नहीं । 

६ ३२०, अब 'वन्दे तद्गुणलब्धये”! इसका व्याख्यान करनेकी इच्छासे आचाय 
कहते हैं-- 

“अतः समस्त दोषरहित, गुणोंके समुद्र अरहन्त भगवान उनके गुणोंकी भ्राप्तिके 
लिये मत्पुरुषाद्वारा प्रकृष्रूपसे वन्दनीय हें, इस प्रकार यह 'मोदमार्गस्य नेतारम' 
इत्यादि पद्मका संक्तेपर्मे अन्वय--वब्याख्यान है ।! 

$ ३२१, चूँकि जो बाधारहित साज्ञात्‌ मोक्षमागका भ्रणेता है वही विश्वतत्त्वोंका 
ज्ञाता और कमपवतोंका भेत्ता है, अतणव अरहन्त ही मुनीन्‍्द्रों अ्रथवा स्तोत्रकार आचार्य 
श्रोगृद्धपिच्छद्वारा प्रकषरूपस वन्दना किये जाने योग्य हैं, क्योंकि वह समस्त अज्ञानादि 
दोपोंसे रहित है और अनन्तज्ञानादि शुणणोंका समुद्र है । निश्चय ही जो गुणोंका समुद्र 
है वह ही उन गुणोंकी प्राप्तिके लिये सजनों--आचार्योद्वारा बन्दनीय होना चाहिए, अन्य 
नहीं, इस प्रकार 'मोक्षमागेके नेता (प्रधान उपदेशक),कर्म पब तोंके भेत्ता और विश्वतत्त्वोंके 
जाता (सर्वेज्ष) भगवान अरहन्तको ही, जो अन्य (महेश्वरादि) का व्यवच्छेद करके 
आप्त निर्णीत होते हैं, उनके गुणोंकी प्राप्तिके लिये में बन्दना करता हूँ ।” यह शास्त्र 
(तत्त्वाथशास्त्र--तर्वाथस्‌त्र) के आरंभमें मुनिश्रेष्ठों (आचाये श्रीगृद्धपिच्छ)द्वारा किये गये 
परमेष्ठीगुशस्तवनका मंक्षेपसे सम्प्रदायका अच्यवच्छेद (अपनी पूर्व परम्पराका विच्छेद- 
रहित अनुसरण) रूप अथवा परदोके अथंका सम्बन्धघटक श्रथांत्‌ प्रकाशनरूप अन्यय-- 





] मु स प 'भगव्रदामेः । 3 द 'मना? । 3 मु स इंनः | 4 द्‌ प्रन्‍ेचुब! । 


२६२ आप्तपरीक्षा-स्वोयज्ञटी का [कारिका १२३ 


न्वयस्थाक्षेपसमाधानलक्षणस्थ ?श्रीमत्समन्तभद्रस्वामिभिर्दे बागसास्याप्रमीमांसायां प्रकाशनात्‌ । 
देवागम-तस्‍्वार्थालक्वर-विद्यानन्दमहोदयेपु*॒च तदन्वयस्थ' [श्रस्माभि:] व्यवस्थापनात, 
श्रल प्रसकृपरम्परया, अन्न समासतस्तद्विनिश्चयात्‌ । 
[ अरहृतः वन्यस्ते प्रयोननकथनम्‌ ] 
$ ३२२, कस्मास्पुनरेदं विधो भगवान्‌ सकलपरीहालक्वितमोहच्तय: साक्ात्कुतविश्वग्च्चाथों 
वन्यते सन्निः ? इत्यावेचते-- 


मोहा55क्रान्तान्न भवति गुरोनोक्षमार्गप्रणीति- 
नंतें तस्था। सकलकलुपध्वंसजा स्वात्मलब्धि; । 
तस्थे वन्धः परगरुरिह क्षीशमाहस्त्वमह न- 


सक्षातकुब न्नमलकमिवाशपतस्वानि नाथ ! :१२१॥ 
$ ३२३. मोहस्तावदज्ञान रागादिप्रपलन्‍्चशुच ) तना55फ्रान्ताद गुरोमलमार्गस्य यथोक्रस्य प्रणी- 


व्याख्यान जानना चाहिए। विस्तारसे उसका व्याख्यान, जो आ्लेप-ससाधान(प्ररनोत्तर ) 
रूप हू श्रीसमन्तभद्रस्वामीने दिवागम अपरसामस अ्राप्समसीमास) में प्रचाशत दया 
और देवागमालइ्ऋति (अप््सहस्स्ती), तक््वयाथालदार (तत्वाथश्लावबातलक आरवपिदया 
नन्‍्दमहोदयमें उस अन्बय (आत्तेप-समाधानरूप)-ध्याख्यानका हमने व्वत्रम्धापन 
किया है। अतः और विस्तार नहीं किया ज्ञाता । यहाँ (आप्र-परीक्षामें) सं॑क्षपम उम 
(अन्वय) का निश्चय किया गया है । 

8 ३२२. अब आगे आचाय यह वतलाते हैँ कि किस कारण श्रष्ठ पुरुष 
इस प्रकारके भगवान अरहन्तको जिसके माहका नाश समस्त परातक्षा अल जान लिया 
है और जो समस्त पदार्थाक्ो साज्ञान जानता हैं, बन्दना करते है. १-- 

मोहविशिष्ट गृुरुस मोक्षमागंक्रा प्रशयन सम्भव नहीं हैं और उसके बिना 
समस्त दोषोंके नाशसे उत्पन्न होनवाली आत्मस्थरूपकी ग्राप्ति नहीं होती। अन; हें 
अहन | है नाथ ! उस आत्मस्थरूपकी प्राप्तिक लिये आप उत्कृष्ट ग॒र-यथाथ आप-- 
हितोपदेशीरूपसे यहाँ वन्दनीय हैं, क्योंकि आप क्षीणमोद हैं और हाथपर «सर हुए 
आँवलेकी तरह समस्त तत्त्वोंकों साज्षात करन- प्रत्यक्ष जाननंवाले हैं |! 

$ ३२३. अज्ञान और रागदेषादिका प्रपद्च (विम्नार) माह है और उससे विशिष्ट 
गुरु (आप्म) से पूर्वोक्त ( सम्धन्दश नादि तीनरूप ) मोक्षमार्गक्ा प्रशयन (सम्यक्‌ उप- 








] मु स प “श्रीमत्स्वामिसमन्तमद्रे: । 2 ब्राप्तग्रतिए 'तस्वार्थ विद्याननस्दमहोदयालड्भार प्‌! इति वाट 
उपक्षम्यते । स चायुक्त: प्रतिभाति, यत्तो हि बहुवचनप्रयोगात्‌ सूचितं देवागमालड्रास्स्थ (अध्यमह- 
स्थया:) नाम त्रटितं अतीयते, अन्यथा द्विबचनप्रयोग एवं स्थात्‌ । श्रत एवं तन्नामनिद्षेपों मूले कूतः । 
किथ्व, विद्यानन्दमद्ोदयपदेन सदाइलद्रारयदप्रयोगी नोपयद्यत विद्यानन्द नद्वादयालड्डरस्याभाबात, 
विद्यानन्दमद्दोदयस्यैव विद्यानस्दक्तप्रन्थ स्य श्वणात्‌, तथेबोल्लेखोस्लब्वेश्य | -- सम्पा9 । ४ मु 
प्रपज्च॒क्ता! | $ परमेष्टिगुणस्तोत्रश्यासख्यानधस्य स्य्थ: । 


क्षारिका १२१) अहंत्वन्यत्व-सिद्धि [ ९६३ 


तिनपपथ्ते, यस्माद्वागद्धेषाश्ञानपरदशीकृतमानसस्थ सम्यग्गरुत्वेनाशिसन्यमानस्थापि यथार्थोप- 
देशित्वनिश्चयासम्भवात्‌, तस्यथ वितथार्थाभिधानशह्वाउनतिकमाददूरे” मोक्षमागं्रणीति: । यतश्च 
तसया मोक्षमार्गप्रणीतदिना मोक्षमाग ”भादनाप्रफर्षपर्यन्तगमनेन सफलकर्मलक्षणकलुषप्रध्यंसजन्या 
अनन्तज्ञानादिलक्षणा* स्वात्मलब्धि: परमनियृ तिः कस्यचितज्ञ घटते तस्मात्तस्थे स्वात्मलब्धये 
यथोकाये” स्वमेेवा्न्‌ परमयुरुरिद शास्त्रादों वन्‍्धः, क्षीणमोहत्वात्‌, करतलनिद्वितस्फटिकमणिवत्सा- 
सात्कृताशेपत त्वाथस्वान्च । न हाक्षीणमोहः साक्षादशेषतक्तवानि द्रप्डु' समथः, कपिलादिवत्‌ । नापि 
साक्ताइपरिज्ञाताशेषदत्त्वार्थों मोक्षमार्गप्रणीतये समर्थ: । न च तदसमर्थ, परमगुरुरभिधातु' शक्यः, 
तद् देव | इति न माहाक्रान्ता:१ परमनिःश्रेयसाथिभिरसिवन्दनीयाः? | 

$ ३२४. फथमेवमाचायोदयः प्रवन्दनीयाः स्युः ? इति चेव, परमगुरुबचनानुसारितया तेषां 
प्रवत्तमानस्वात्‌, देशतों मोहरहितत्वान् तेषां वन्दनीयस्वमिति प्रतिपद्मामहे | तत एवं परापरगुरु- 
गुणस्तोत्रं शास्त्रादौ "मुनीन्‍्द्र बिंहितम्‌, इति व्यास्यानमलुवत्तनीयम्‌, पश्चानामपि परमेष्टिनां 


दश) नहीं बन सकता हें, क्योंकि जिसका मन राग, देप और अज्ञानके बशीभूत है. 
और जिसे सच्या गुरू भी मान लिया जाता है उसके सम्यक्‌ उपदेष्टा होनेका 
निश्चय (गारंटी) नहीं है । कारण, वह मिथ्या अथका भी कथन कर सकता है, ऐसी 
शंका बनी रहनेसे मोक्षमागका प्रणयन उससे सम्भव नहीं है । और 
उस (माज्षमार्गप्रगयन) के बिना मोक्षमार्ग ( सम्यग्दशनादि तीन ) की भावनाके प्रकष- 
पयन्तको प्राप्त होनस सम्पूण कमरूप पापोंके सबंथा नाशसे उत्पन्न होनेवाली अनन्त- 
ज्ञानादिख्प आत्मम्वरूपकी प्राप्ति, जो परममाक्षरूप है, असम्भव है । इसलिये 
हू नाथ | है अहन्‌ ! उस आत्मस्वरूपकी, जो पहले कहा जाचुका है, प्राप्तिके लिये, आप 
ही यथार्थ आप्तरूपस यहाँ शाम्त्रार्म्भमें वन्‍्दनोय हुए हैं, क्योंकि आप क्षीणमोह हैं-- 
आपने मोहका सबंधा नाश कर दिया हैं. और हथेलीपर रखे हुए स्फटिकमणिकी तरह 
अशेष पदार्थाका साक्षात्‌ जानते हँ। वास्तवमें जो अक्षीणभोह हे--जिसने मोह 
(रागद्व पाज्ञान) का नाश नहीं किया, जो उससे विशिष्ट है वह अशेष तस्वोंकों साक्षात्‌ 
जानने-देखनेमें समर्थ नहीं है, जेंते कपिल बगैरह। और जो अशेष तत्त्वोंको साक्षात्‌ 
नहीं जानता वह मोक्षमागक्रे प्रशयन करनेमें समथ नहीं है। तथा जो भोक्षमार्गके 
प्रणयनमें असमर्थ हे उसे परमगुरु (आप्त) नहों कहा जासकता है, जेसे वद्दी कपिल 
बगेरह्‌ । अतः जो मोहबिशिष्ट हैं वे मोक्षाभिलाषियोंद्वारा अभिवन्दनीय नहीं हैं । 

$ ३२५. शंका--यदि ऐसा है तो आचार्यादिक बन्दनीय कैसे हो सकेंगे ९ 

समाधान--इसका उत्तर यह है कि वे परमगुरु (आप्त) के वचनानसार श्रवृत्त 
होते हैं और एक-देशसे मोहरहित हैं और इसलिये वे बन्द्नीय हैं । यही कारण है कि 
शास्त्रके आदिमें मुनोश्वर पर और अपर गुरुके गुण्योका स्तवन करते हैं, इस प्रकारसे 
व्याख्यानकी अनुवृत्ति करनी चाहिए अथोत्‌ यह बात मलस्तोत्रमें कण्ठोक्त न 
होनेपर भी ऊपरसे व्याख्यान कर लेनी चाहिए, क्योंकि पाँचों द्वी परमेष्ठियोंमें गुरुपना 


]द 'प्रतौ सम्यक! नास्ति । 2 मु 'दूरमोद्ः । 3 मु 'माग! | 4 द “तत्त्तशानादिलक्षणा' । स 'स्व- 
लक्षणा? । 5 मु स॒ प यथोक्षाये! नास्ति | मु 'मोहाक्रान्तः । 7 मु बन्दनीय:? । 8 द्‌ “योगीन्द्रे:!। 





२६४ आप्तपरीक्षा-स्वोपश्नटीका [कारिका १२२ 


गुरुरबोपपत्तेः, कात्स्न्यंतों देशतश्च क्षीणमोहत्वसिद्ेरशेषतस्वाथशानप्र सिद्धेश्व यथार्थामिधायित्व- 
निश्चयाद्विराथाथों | भिघानशह्वा उपायन्मोद्मागंप्रणीतो गुरुत्वोपपत्ते: । तथसादादम्युदयनिःश्रेयस- 
सम्पाप्ते ? रवश्यम्भावाद्‌ । 


[ उपसंदार: ] 
$ ३२२. तदेवमाप्तपरीक्षेषा ?हिताहितपरीक्षादक्षेविचकषरों: पुनः पुनश्येतास परिमकनीया, 
इत्याचचमहे-- 


+न्यक्षेणा55प्तपरीक्षा प्रतिपक्ष क्षपयितु' क्षमा साक्षात्‌ । 
प्रक्ञावतामभीक्ष्णं विमो्षलल्मीक्षणाय संलच्या ॥१२२॥ 


उपपन्न है । कारण, उनके सम्पृणतया और एक-देशस मोहका नाश सिद्ध है तथा 
प्रत्यज्ञ और आगमसे अशेषतस्त्वाथेका ज्ञान भी उनके प्रसिद्ध है. । और इसलिये उनके 
यथार्थ कथन करनेका निश्चय होनेसे मिथ्या अथेके कथन करनकी शा नहीं होती। 
अतएव वे मोक्षमागेके प्रणयनमें गुरु सिद्ध हैं । उनके प्रसादसे श्रम्युदय-स्वर्गांदिविभूति 
और निःश्रेयस--मोक्षलक्ष्मीकी अवश्य सम्प्राप्ति होती है । तात्पय यह कि अरहन्त 
भगवानकी तरह सिद्ध, आचाये, उपाध्याय और साधु ये चारों परमंप्री भी वन्दनीय हैं. 
क्योंकि उनमें सिद्धपरमेष्ठी तो पूर्णतः मोहको नाश कर चुके हैं और श्ररहन्तपदको प्राप्त 
करके पर-मोक्षको पाचुके हैं तथा आचाये, उपाध्याय और साधु ये तीन परमेप्ठी अरहन्त- 
परमात्माद्वारा उपदेशित सार्गपर ही चलनवाल हैं, णएकदेशसे माहर्राहत हैं और 
आगमसे समस्त तत्त्वार्थकों जाननेवाले हैं, अतः ये चारों परमेष्ठी भी अभिवन्दनीय हैं। 
ओर वे भी मोक्षमार्ग के क्॑चित्‌ प्रणेता सिद्ध होते हैं, क्योंकि उनके उपासकोंका उनके 
प्रसादसे स्वगांदिकी अवश्य प्राप्ति होती है । 


[ उपसेहर ] 


६ ३२७, इस प्रकार आप्तका स्वरूप निरपेय करनेके लिय रची गई यह “आप्त- 
परीक्षा' हित और अद्तिके परीक्षणमें कुशल विद्वानोंद्वारा बार-बार अपने चित्तमें लाने-- 
अनुशीलन एवं चिन्तवन करनेयोग्य है, यह आगे कारिकाद्वारा कहते हं-- 


'यह 'आप्त-परीक्षा” प्रतिपक्ञों ( आप्ताभासों ) का सम्पूर्शतया निराकरण 
करनके लिये साज्षात्‌ समथ हैँ । अतः इसे बिद्वानोंकों मरेव मोक्ष-लद्मीका दशन कराने- 
बाली समझने चअहिए |! 


पु द्‌ हि घामिधा!। ९ द 'निश्रेयमशक्स्यन्तरावश्य” । 3 मु स प 'विहिता हितपरीक्षादक्षैः! 
इति वाठ: । 4 ्यक्ष काल्स्यनिकृष्टयो:ः-- ग्रमरकोप ३-२२७ । “्यन्ञं परशुराम स्पान्स्पक्ध: कासस्न्य 
निकृष्टयो: शंते विश्व: ) 


ज्र 
य्फ्त 
श्् 


कारिका १२३, १९४ | उपसंहार 


शआामत्तसताथशाम्त्रा्डतसाललॉनिधार दर त्नाडुूवस्य 
प्रात्थानाउएरम्भकाल सकलमलॉभद शास्त्रकारः ऊंते यते | 
स्‍्तात्र॑ तीथोपमान॑ प्राथत-पथु-पेथ स्वाम-सामासत तत्‌ , 
विद्यानन्द: स्रशक्त्या कथमाप कथित सन्‍्यवाक्याथोंसद्ध्य ||? २३।। 
इति तल्वाथशास्त्रादो प्लनीन्द्र-स्तात्र-गोचरा । 
प्रणीता5 उप्तपरीक्षेयं विवाद-विनिवृत्तय' ॥१२४॥ 
विद्यानन्द-हिमाचल-मुखपश्च-निनिर्गंता सुगस्भीरा । 
अप्तपरीक्षाटी का गड़ावध्िरतर जयतु ॥१॥ 
ओरतत्त्वाथशास्त्ररपी अद्भुत समुद्रक, जा प्रकृष्ट अथवा महान रवत्नोंक उद्धबका 
स्थान है, रचनारसध्भसमयम समस्त पापों अथवा विध्नोंका नाश करनेके लिये शास्त्रकार 
श्रीयद्धपिच्छा चाय ( उमास्वाति ) न जो “मोक्षमार्गस्थ नेतारम! इत्यादि मबलस्तात्र रचा 
जा तीथथके समान है--तीथ जेसा पृज्य एवं उपास्य है और महान पथका प्रसिद्ध 
करनवाला है अर्थात्‌ गुशस्तवनकी उच्च एवं आदर्श परम्पराका प्रदर्शित करनवाला 
तथा जिसकी स्वामी ( समन्‍्तभद्राचाय ) ने मीमांसा की है--अथान जिसका आधार 
बनाकर उन्होंन आप्तमीमांसाः नामक सुप्रमिद्ध प्रन्थ लिखा हे उसीका 'विशद्यानन्द! 
ने अपनी शक्त्यनुसार किसी तरह यथार्थ बराक्य और उसके यथाथ अथेकी सिद्धिके 
लिये यह “आप्तपरीक्षा! रूप कथन--उयाख्यान किया है अथात उसी “मोहमार्गस्य 
नतारम? इत्यांद प्रसिद्ध स्तोत्रपर प्रस्तुत 'आप्तपरीक्षाः लिखी है । 
इस तरह “तस्‍्ष्वाथशास्त्र' के आदिमेंकिय गय मुनीनद्र (श्रीगृद्धापच्छाचाय ) के 
स्ताव्र--मोदझ्षमारगस्थ' इत्यादि स्तवनकी विषयभूत यह आप्त-परीक्षा! विरूद्ध बादों 
(मिद्धान्तों) का सम्पणंतया निराकरण करनक॑ लिय रची गई हूं ।! 
तीनों कारिकाश्ंका भावाथ--अस्तुत आप्त-परीक्षा' आप्तका स्वरूप निर्णीत करनेके 
लिये लिखी गई हैं, जिससे गुणम्राही सत्पुरु्षों तथा विद्वानांको यह मालूम होसके कि आप्त 
कौन है? और उसका स्वरूप केसा होना चाहिए ? इससे वे अपन हिताहितके निर्शाय 
करनमें समथ हो सकत हैं | अतएब यह आप्त-परीक्षा आप्ताभासोंका निराकरण करने 
और सऊचे आप्तका स्वरूप प्रदशन करनेमें पूणत: समथ है । 
तस्वार्थशास्त्रके शुरूमें जो 'मोक्षमागस्य' इत्यादि मद्गलस्तोत्र शासत्रकार (श्रीगृद्ध- 
पिच्छाचाय ) न रचा है और जो तीथेके समान महान है तथा जिसपर ही स्वामी सम- 
न्तभद्रने अपनी आप्त-मीमांसा लिखी है उसी स्तोत्रके व्याख्यानप्वरूप  वानन्दत यह 
आप्त-परीक्षा रची हैं । 
यह आप्त-परीक्षा मिध्या बादोंका निराकरण तथा सत्यासत्य एवं ,हिताहितका 
निणंय करनेके लिये बनाई गई है, अपन अभिमानकी पुष्टि या रुयाति आदि प्राप्त 





4 मु कुविव:दनिवत्तये', स4 कुबादनिनिवशये', प्‌ विवादनिवत्तये' । 


२६६ आप्तपरीक्षा-स्वोपज्ञटीका [कारिका श०४ 


भास्थाजा ? सिरदोषा कुमतमज-श्याम्श-मेदज-परटिश्ा ? ॥ 
अक्तपरीक्षालडइकूतिराचग्दाक चिरं जयतु ॥२॥ 

स जयतु विद्यामन्दों रस्‍्नत्रय-भूरि-भृूषणः सततम्‌” । 
तस्थार्थाशावतरणे सदुपायः प्रकटितों येन ॥३॥ 
इत्याप्तपरीक्षा [ स्वोपशटोका युता ] समाप्ता* । 


करनके लिये नहीं, यही आप्त-परीक्षाके बनानका मुख्य प्रयाजन अथवा उदंश्य हैं । 
टोका-पद्योक! श्र्थ--'विद्यानन्दरूपी हिमाचलफे मुखकमलस निकली और अत्यन्त 
गम्भीर यह “'आप्तपरीक्षा-टीका” गहक्लाकी तरह चिरकाल तक प्रथित्रीमण्डलपर बिजयी 
रहे--विद्यमान रहे |! 
स॒य तथा चन्द्रमांक समान जिसका निमल प्रकाश है, निर्दोष है और जा मिथ्या 
मतरूपी अन्धकारके भेदन करनेमें पटु (समय) हैं वह 'आप्तपरीक्षालएर्काताः टीका 
सू-बन्द्रमा पयन्त चिरकाल तक मौजूद रहें । 


ज्ञिसन तस्वाथशास्त्ररूपी समुद्रमें उतरन--अवबगाहन करनके लिये यह आन 
परीक्षा व उसकी आप्तपरीक्षालह्कृति टीका अथवा तसन्वाथश्लाकवातिकालब्लास्रूप 
सम्यक उपाय प्रकट किया और जो निरन्तर ग्त्लन्रयरूप बहु भूषणोस भूषित हैं बह 
विद्यानन्द जयबन्त हा--बहुत काल तक उसका प्रभाव, यश ओर बचनोंकी मान्यता 
प्रथिवीपर प्रवतित रहे ! 

इस तरह [ स्वापल्नटीकासहित ] आप्त-परीक्षा सानुबाद समाप्त हुई । 








) दे “भार्बदूर्भ! निदोषा' । 2 मु स प 'कुर्मातमतध्बान्तमेदन पट्‌वी! । 3 मु * भूरिभुषया- 
स्सबले! । 4 ॥छ/ शुभमश्त इत्य/-तपरीक्षा समाष्ता? इति द प्रतिपाट: । अत्र अतौ तदनन्तरं 'संवत्‌ 
१४७८ वर्ष भ्ानगशदि ३ शनों उं॥ श्री ॥ श्री ॥! इति प्रतिलेखनस़मयोडपि उपलब्वते। मुस्त प 
'इत्यप्तपरीक्ष समाप्त[!। 'स्वोपशटीकायुतरः इति त्‌ श्वनिन्चिप्तपाट: । 





अनित्यत्व तु तज्लान- 
अनीश: कमदेहेना- 
अन्ययोगव्यवच्छेदान 
अभावोडपि प्रमाणं त 
अव्यापि च यदि झ्ञान- 
अस्वसंविदितं क्ञान- 
इति तत्त्वाथेशास्त्रादौ 
इत्यसम्भाव्यमेवास्या- 
इत्यसाधारण प्राक्त' 
इह कुण्ड दधीत्यादि- 
इद्देति प्रत्यय।5प्येप 

एक एवं च स्वत्र 
एतेनेब प्रतिव्यूढ: 
एतेनेवेश्वरक्षानं 

एवं सिद्ध: सुनिर्णीता- 
कथ चानाश्रित: सिदध्यन 
कर्माणि द्विविधान्यत्र 
कारणान्तरबेकल्यान्‌ 
गत्वा सुदूरमप्येब॑ 
गुणादिद्रव्ययोभिन्न- 
चोदनातश्व निःशेप- 
ज्ञावा यो विश्वतत्त्वानां 
ज्ञानमी शस्य नित्यं च- 
ज्ञानशक्त्येब निः:शेष- 
ज्ञानसंसगतो झत्व- 
झानस्यापीख्रादन्य-त 
ज्ञानादन्यस्तु निर्देद: 
ज्ञानान्तरेण 


ततो नायुतसिद्धि: स्था- 
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| ततो नेशस्य देहो5म्ति 
| ततो5न्तरिततरवानि 
| तत्प्रकष: पुन: सिद्ध: 
: तद्बाधम्य प्रमाणत्व 
' तत्रासिद्धं मुनीन्‍्द्रस्य 
' तस्त्वान्यन्तरितानीह 
तत्स्कन्धराशय: श्रोक्ता 
| तस्यानन्त्यात्प्पतृणा- 
: तत्सवार्थव्यवसायात्म 
' तत्स्वाथव्यवसायात्म- 
, तथा घर्मविशेषों स्य 
: तथेशस्थापि पृ्वेस्मा- 
तद्बाधा इस्तीत्यबाभ त्व॑ 
, तेपामागारमिनां तावद 
तेषामिदति विज्ञानाद 
दहान्तरात्स्वदेहस्थ 
देद्वान्तराद्विना तावन 
द्रव्यस्येबात्मनों बोद्ध : 
द्रव्यं स्वव यवाधारं 
न चाचेतनता तत्र 
न चाशेष जगज्बान॑ 
न चासिद्ं प्रमेयत्व॑ 
न चास्माटकसमन्षाणा- 
. न चेच्छाशक्तिरीशर्य 
, न स्वतः सन्नसन्नापि 
, नागमोडपौरुषेयो3उम्ति 
: नानुमानोपमानाथों- 
| नायमात्मा न चानात्मा 
| नाथौपतक्तिरसबश् 
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नास्तिकानां तु नैवास्ति 
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प्रधान॑ मोक्षमार्गस्य 
प्रवुद्धाशेषतत्त्वाध- 
प्रसिद्ध: स्वंतत्त्वज्न: 
फलत्व तस्य नित्यत्वं 
बुद्धयन्तरेण तदूबुद्ध 
भावकमाणि चेतन्य- 
भाक्तात्मा चेत्स एवास्नु 
मार्गों मोक्षस्य वे सम्यग 
मिथ्यकान्त निषेधस्त 
मांक्षमागस्य नेतारं 
माहाक्रान्तान्न भवति गरा- 
यत्त संवेदनाद्वतं 
यथाउनीशः स्वदृहस्थ 
यादि धड्: प्रमाणों: स्वात 
यद्य कन्न स्थित' देशें 
यप्नाहेतः समक्त तमन्न 
युतप्रत्ययहेतुत्वाद 
यनाशेषजगत्यम्य 


आप्रपरीक्षा-स्वोपल्ञटीका 


। येनेच्छामन्तरेणार्डप 
११७ , विभुद्वव्यविशेषाणा- 
६ | विशेषणविशेष्यत्वप्रत्यया- 
८ , विशेषणवि 

६६ : वीतनिःशेषदोषो5त 
६८ | श्रीमत्तत्त्वाथशास्त्राू व- 
१०६ : श्रेयोमार्गस्य संसिद्धि 
१२२ स एव मोक्षमागेस्य 
४४ | सति धर्मविशेषे हि 
१०४ ' सत्यामयुतसिद्धौ चे- 
१० . समवाय; प्रसब्येता- 
(१ , समवायान्तरादवृत्तौ 
११६ समवायिष सत्स्वेव 
६७ समवायेन तस्वापि 
5० * समीहदरामन्तरेणाउपि 
5३ संयोग: समवायो वा 
१ सवंश्र सबंदा तस्य 
ञ संवृत्त्या विश्वतत्त्तञ्ञ: 
२६ . सिद्धस्थापास्तनि:शेष- 
२१ सिद्धेंडपि समवायस्य 
११४ . स्वयं देहाविधाने तु 
5० मुगतोडषि न निर्वाण- 
१८ सुनिश्चितान्वयाद्धेतो 
४८८ सोडहँन्नेव मुनीन्द्राणां 
३ सम कम भूजतां भेत्ता 
१२९ स्वृतन्त्रस्य कथ॑ तावन 
६ स्वतः सतो यथा सस्‍्तव- 
२२ स्वयं झ्त्वे व सिद्धेन्‍म्य 
६३ स्वरूपेण सतः सरव- 
३३ , स्वरूपेणासतः सस्य- 
६५ . स्वात्मलाभस्ततों मोत्त 
४६ | हेतोन व्यमिचारोउत्र 


१५७ | हेतोरस्थ विपक्षेण 


जा रा दब 


है| 


परिशिष्ट 
२, आप्तपरीक्षामें आये हुए अवतरणवाक्योंकी सूची -- 


अग्निष्टोमेन यजेत स्वगेकाम: [ २३१ | चोदना हि भूत॑ भवन्त 
अज्ञो जन्तुरनीशो5यमा- शिवरभा० ६-६-२] श्र 
[महाभा०्वनप. ३२०२] १६, ६७ | जीवन्न व हि विद्वान [_) १६ 
अबभ्ठ तैकान्तपक्षे5पि झ्ञाते त्वनमानादवगन्लछाति 
[ आप्तमी. का. २४ ] १७४ ; बुद्धि [ शावरभाष्य ११५] २१३ 


अपृव कर्मणामास््रवनिरोध: [त. सृ, ६-१] ६ | ज्ञात्वा व्याकरण दूर 
अप्ृथगाश्रयबृत्तित्व॑ [ ] ११० |. [ तत्त्वसं. दि. भा, ३१६४] ४१६ 
अयतसिद्धानामाधायो- । ज्योतिर्विश्व प्रकृष्टो 5पि 

[प्रशस्तपा, भा. पृ. १४] १०६ [ तस्‍्त्वसं, द्वि, भा, ३१६६ ] *(१६ 
अ्रथस्यासम्भवेईभावातू [_] १७३ ; तत्त्वं भावन व्याख्यातम्‌ 


आदावन्ते थ यज्नास्ति । [ वेशषिकस, ७>-रूए ].. ४४३ 
[ गौडपा. का. ६ ए. ७८ ] १६७ | तथा वेदेतिहासादि-- 
आदों मध्येडवसाने च । [ तस्‍्वसं, द्वि, भा. ३१६७] २१६ 
[धिबला १-१-१ उद्धृत] १० ; तदा दृष्टु: स्वरूप5वस्थानम 
आख्रवनिरोध: संबरः | [ यागद. सू, १-३ ] 4४८ 
[ तत्त्वाथंसू, ६-१ ] २५४ : तिधन्त्यत्र पराधीना- 
इन्द्र जालादिष अान्त- । [ प्रमाण वा, २।१६६ ] ६5४ 
[ न्‍्यायविनि, का. ५९] १६८ , दश हस्सान्तरं व्योम्नि 
एकद्रव्यमगुश | [ तरवसं, द्वि. भा. २६६८ ] *१६ 
[ बेशेषिक सू, १-१-१७ ] १६, २० | देशतः कर्मविप्रमोत्तो निजरा | २४४ 
पकशास्त्रपरिज्ञान [ ] २१६ | द्रन्याश्रयय्यगुणवान्‌ 
कर्मद् त॑ फलद्वैत [आप्तमी, का. २५] १८५ : (बेशेषिकस्‌. ९-१-१६ ] श६ 
कमागमनहँतुराखवः [ २४१ : दश्यमानाइदन्यत्र 
कामशोकभयोन्माद--- ह [ मीमांसाश्ला० वा. ].. «४६ 
[ प्रमाणवा, ३।२८२ ] १७५ | दृष्टहानिरदृष्टपरिकल्पना व पापोयर्सा १६६ 
कायधास्मन:कर्म योग धर्म चोदनेव प्रमाणम्‌ [ ) ४३४८ 
[व्च्लाथेसू, ६-१] २४६ | ने हि कृतमुपकार 
क्रियावद्‌गणबत्समवायि :.. [तत्त्याथश्लोकवा, प्‌. * उद्धृत] 


बेशेषिकस्‌, (-१-१४] १७, १८ : नाकारशं विषय [ ) १६८ 
चितिशक्तिरपरिणामि- [ ] ६२ - नाइन्यो5नुभाज्यो बद॒ध्यास्ति- 
चैतन्यं पुरुषस्थ स्वरूप [ प्रमाशवा, ३-३७ ] १६२ 
[ योगमाठ० ९-८ ]) १६६, २५२ नैक स्वस्मात्मजायते-[ आप्रमी. का. २४]२०५ 


आप्रपरीक्षा-स्वो पश्चटीका प्र 


अग्रवतरणवाक्य पृष्ठ 


पदार्थधरमसंप्रह: 

[प्रशस्तपा. भा. प्र. १] 
प्रथगाश्रयाश्रयित्व॑ [ 
प्रणभ्य हेतुमीश्ररं 


नग्न 


) १२ 


[ प्रशस्तपा, भा. प्र, १]. र८ 
प्रधानविवत्त: शुक्ल कृष्शं 
चकम [ ] ग्श्प 
प्रमाण प्रमाता [ न्‍्यायभाष्य प्र. ६ ] १०१ 
प्रभास्वरमिद चित्त [ ॥ 


प्रसिद्धो धर्मी [ न्यायप्रवेश 7. १] २४६ 


बन्धहेत्वभावनिजेराध्यां 
[ नक््वाथंसू, ०२) ६ 
बुद्धों भवयं जगत हिताय 
[ अद्वयवश्नमं, प्र. ५ ] 
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विद्वानोंकी कुब सम्मतियोँ 


मैंने “आप्रपरोक्षा? की भाषाब्याख्या, जिसके निर्माता श्रीदरबारीलालजी जैसे 
विज्ञ हैं, विमशेपृषक देखो | इस ब्याख्याके कट त्वमें अध्यबन, श्रम, गवेषणा तथा 
भाषासौष्ठव विशद्‌ प्रकारसे उपलब्ध होता दै। पदार्थविवेचन स्पष्ट, शुद्ध और भस्ख- 
लितभावसे किया गया है। मार्मिक स्थलोंकी प्रन्थियाँ ऐती उद्धाटित हुई हैं. कि उ असे 
अध्येतृवगंको सुगमता प्राप्त करनेमें विशेष बुद्धिव्यायामका प्रप्तज्ञ रदाचितू उपस्थित 
होसके | यह प्रयत्न राष्ट्रभाषाके भण्ढारके लिये सफल होगा । 
महांदव पारड्य 
अध्यक्ष साहित्य, संस्कृतमद्दाविद्यालय, हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी । 
आज इस “आप्रपरीक्षा' के भाषानुवादकों देखकर मुझे परम सन्‍्तोष हो रहा है । 
इसमें पं० द्रबारीलालजी जैनने ऐसी रीतिका आंश्रयण किया है, जिससे कठिन-से- 
कठिन रहस्य सरलतासे सममरमें आजावबें | यह हिन्दों भाषानुबाद फेवल साधारण जतों- 
के लिये ही नहीं, किन्तु संस्कृत जाननेवालॉंके लिये भी अतीब उपयोगी हैं।इसस 
समाजका परम उपकार होगा | मुकुन्दशा ० खिस्ते 
प्रो० गबनेमेन्टसंस्कूतकालेज, बनारस । 
आप्रपरीक्षा! के प्रस्तुत संस्करणमें विद्यातन्दकी दाशेनिक प्रतिभा और प्रौढता 
प्र-पृष्ठपर दे ।इस सुन्दर संस्करणमें सस्पादकन जो अयत्न किया है बह अनुकरणीय है । 
मुनि कान्तिसागर 
सम्पादक 'ज्ञानोदय”, भारतोयज्ञानपीठ, काशों। 
मुनिविदानन्द विरचिता, आप्तपरीक्षा स्वोपक्ञटोकासदिता सबाउध्यातत एज 
हृष्शा, परनत तावतवास्‍्या: स्थालीपुलाकन्यायन यत्परीक्षणं समर्जाब, तनास्या: पर्मो- 
पादेयतां सम्मन्यते | सम्पादनहच नवीनप्रणाल्या सुष्ठु त॑ चति प्रमादावदम | 
नारायणशास्त्रा | खस्त 
पिंसिपल गवनमेन्ट संस्कृत कालेज, बनारस | 
अनूदिता55प्रपरीक्षाउसीम-समी क्षा-स म॒ल्लसद्दिदृति: । 
अनपदमेषाइनिन्था कलितोन्मेपाउनवशया हिन्शा ॥१॥ 
स्लिप्रमपीद विमृष्ट विस्पष्ट नेव किव्चदतशिप्टम । 
दृष्ट्वान्ते तु निविष्ट परिशष्ट' मन्‍्मनो दृष्टमू ॥२॥ 
मतिमन्माननी यस्यामुष्यामन्दसनस्विन: | 
महिमानमिसं मत्व। मोमुदीति मनों सम ॥३॥ 
भूपषनारायण का शास्त्री 
प्रो० ग० स॑० कालिज, बनारस । 





मुद्रक-- अजितशुमार जैन शास्त्री, अकलइप्रेस, पानमंडी, सदरबाजार, देहत्ी। 


